गा 


|, और न मलनुष्य-प्रकृतिम भेद आया हैं । इतिद्वासका कम जैघा झप तक चलता 
दा है, आग भी चलता रहेगा । जैसे इतिद्वासके प्रसिद्ध साम्राज्य नए दवोते रद ह, 
मे ड्वी वर्तमान साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट होंगे । 


डे 


शरारवी बृद्धिक पाछे क्लीणता अवश्यमादी है, परन्तु क्या इसका यह त्तालय 
है कि अवश्यभवितोके तीर छीजताको दूछ काश सण्त कारण नहीं 
है ? प्रत्येक घटनावा सपत्त कारण विद्यमान रहता है। सगत कारणके बिना काई 
कार्य नहीं दो सकता। साम्राज्याको क्षोणताकें भों समत कारण दिखाई देत हैं । वह 
कारण मनुष्य प्रकृतिके साथ वँधे हुए हैं। उन्हें यदि मनुष्य प्रकृतिका आवश्यक 
परिणाम कहें, तो अनुचित न दोगा। वद्दी जाति साम्राज्यकी स्थापना कर सकती 
है, जिसमें कुछ विशेष गुण हों । साप्राज्यकी स्थापना हो जानेपर सफलता भार 
संझुद्धिके कारण प्राय बह शुण लुप्त द्वो जाते हैं, जिन्होंने साम्राज्ययी बनाया था। 
उनक स्थानपर विलासिता, भ्रमाद, उप्तता आदि दापाका समावश दो जाताह ॥ यह 
दोप जत्यधिक सत्ता और ऐश्वरयंके अवश्यमावी परिणाम दूँ ॥ इन दोपेके आ 
जानेपर साप्राज्यका नाश केवल ममयका प्रश्न रह जाता है । उसका नाश निश्चित 
दो जाता दै--वह देरम द्वौया शाप्र, यह पतिथितिपर अवलम्बित है।यह 
स्ाश्नयंकी बात है कि जैस साधाज्योंका बनकर विगदना नियमोंसे बंधा हुआ है, 
डसी भ्रवार उनका समय भी प्राय. बधा हुआ है । उनकी उन्नति, स्थिरता ओर 
श्लीपताक समयका परिमाण लगाना कठिन नहा है । 


४ 


इतिश्समें दा प्रकारकी घटनायें ऐसी दे, जा गम्मौरताम, मनोरजकतामें, और 
झानमें झपना सानी नहीं रखती । एक महापुरुषाह्म सप पात, ओर दूसरी साम्रा- 
ज्यका नाश । गयन्पर्शी अप्वलिकाओंका भूडालस झमकर गिर जाना दिसी शहर 
इतिद्वासमें एक जसाधारण घटना समझा जाता है । उध्दे लोग सहजमें नहीं भुला 
सकते । बूढौ नानियों अपने दर्याका यादम विटाकर, लो बूढ दादा चौपास्में दें 
दए, भरता जमाको सम्बोधित कर उस विनाशरी कट्टानी जिस चएसे सुनते रे, 
उसी चावसे एक इतिद्वासलेखक नैपोलियनकें पराजय सौर रोमन-साप्राउ्यक 


दर 


विनाशकी कहानी सार सुनाता है। उस दुद्धानौसे सारी ज्पिरता, शक्मीत 
चचलता और स्रौमाग्यक्षी क्षणभगुरताका पाठ मिलता है ।उचपे दलित जातियाद 
आशाक़ा सन्देश जोर विजेता जातियोंको नम्रताकी शिक्षा मिलती है। घा 
ही यदि वह कहानी अच्छी माषामें झुनाई जाय, तो उपन्यापत्ते भषिक मनोरजव 
हती है। उपन्यासकी कथाओं भुनोरजक बनानेक लिए जिम प्रकारदी घटनाओँदी 
इल्सना करनी पढ़ती है, महपुष्पोडे उदयास्‍्त और सात्रासवेक् निर्माण क्षयमें इस 
पर्रक्ी घटनाओं बहुतायत रहती है। रस कारण महापुस्पोंड़े चरित्र और 
जातियोंके उत्पान तथा पतनका इतिहास घर्म शिक्षाक़ी पुस्तकोंत्रे आधिक गिक्षा 
दायक और उपन्याध्ोंपे अधिक मनोरजद बन सकता है। 


पु 


भाततमें कई साम्राज्य बने और नए हो परये। उन सबमेंसे मुगल साम्राज्य 
विशेष महत्त्व है। बहुतसे साम्राज्य तो सददेशी राजाओंके थ। कमी मगध 
शासकने भारतके अधिम्मराक्रो स्वायत्त कर लिया, तो कमी छप्ौजदे 


न कश्ोजके राजाने दाम 
तक जतकर चक्रवर्तीदद श्राप्त किया। उन साम्राज्याके 


चढ़ा अयल छिया, पल्तु उनके अयत्व बीचमें ही रह 
दूर द्षाके रहनेवाले थे, वह दिजयकी कामनासे यहां भाव थे, उन्होंने सन्राः 
किया, और विजय प्राप्त कौ । बढते बढठते उनका राज्य यहाँतक बढ़ा 'छि दक्षि 
पद्म कैवल योडासा काना शेष रह ग्रया। कुछ देरके लिए अतीत हुआ हि 
काइमीसे कन्याडुमारैतद सम्यूर्ण देश सुयलोडे चरणोंमे रुंद जायगा, पसनु झीघ्र 
दी भवितव्यताने अपने मजबूत हायोप्ते उस विस्तृत भौर देखेमें रह साम्राज्यको 
एक ऐसा पन्नकेरा दिया ड्ि वह विद्या स्तम्म रेत ठेरकी तर्‌इ दिसर गया। 
घुगल-साम्राज्यका उदय अ्रचण्ड वीरता ओर 


उम्रग्म क्षय साम्पत्तिक उपभोग उत्पन्न देनेदाली घोर्‌ फप्कैया था 
मदते जन्म हैनेवाली दृणायाग्य असहिष्णुताडे ठिए अपता सात पर 
शायद रोमन पाप्रार्यके उद़यात्त ही परपरविरेधी धप भवयुभोद्ने तत़ता 
७२५ उद्ड़ौ थोदी बहुत घमता कर सडइते हा ्‌ 
है 


॥ 


६ 


इस घुस्तकमें केदल सुयृूल-साप्राज्यके क्षयक्री ही कहानी सुनाई गई है। यही 
कारण है कि यद्द इतिद्वास मुहम्मद गौरी या बाबरंते आरम्म ने होफर अकवरके 
राज्यारोइणके साथ आरम्म होता है। अकबरने भुगृल-साम्राज्यको वैभव उस 
कोदितक पहुँचाया, जह्“ोँसि उसका अध पात झुरू हुआ। अकवरकी खत्युसते पूर्व ही 
उच्च विशाल साम्राज्यके फेफड़ोमें क्षयरोगका प्रवेश हे चुका था। उस विशाल- 
कार्यमें धीरे थोरे क्षीणता आती गई, यहाँ तक कि पहले वह साइसिक वजीरोंदी 
चंचल इत्तियोका शिकार हुआ, मराठा सरदारेके हाथको कठपुत॒ली बना मर 
अन्तम अंग्रेज सिपादियोक़े द्वायो कुत्ते मौत मारा गया। अकपरके राज्यारोहणसे 
आएम्म द्वेकर यद्द कहानी सन्‌ ५७ के गदरके उस परिच्छेदके साथ समाप्त द्वोगी, 
जिसमें अक्रयरके उत्तराधिकारी राजकुमारोंके एक साधारण अप्रजु अफस्रने 
अकबरके पिता हुमायूँके मकबरेकी छायामें ग्रोलियासे मारकर खाईम फेंक 
दिया था । 


हि 


यह पुस्तक रुूम्मबतः चार भागोंम समाप्त द्वोगी । मेरा विचार इसे निम्नलिखित 
भागोमें बॉटनेका है--- * 


अथम भाग--यौवनकार । अकबरके राज्यारोइणसे औरंगजेबके राज्या- 


रोहण तक । 
द्वितीय भाग--औढावस्था तथा क्षयक्रा आरभ्म । औरगजेबके राज्यारोदणसे 
शिवाजीकी मृत्युतक । 
छतीय भाग--क्षीणता और विनाश। ओरंगजेवके उत्तराधिकारियेंकि साम्राउ्य- 
रक्षाके लिए ब्यर्थ प्रयत्त । मे 
चतुर्थ भाग--आन्तिम झल्लऊ और समाप्ति । श 


में जानता हूँ के कार्य बटा परिभ्रमसाध्य और कठिन है, पर्नु यदि किसी 
आकस्मिक दुधेटनांने रुकावट न डालो, तो भेरा सकत्य है कि इसे पूर्ण कर 
ही ढादेगा । 


है १4 


द्ध 


मैंने सन्‌ १९२५ में इस उच्तक्के छिखनेड़ा संकल्प दिया । विषयका खत 
शान करने और पहले भागका खाक तेयार करनेमे डेगमय दो वर्ष छगो । १९३७ 
के झासम्ममें में प्रथम मागको तस्यारी कर जुदा था। उसी वर्ष लेखका कार्य 
अरम्म कर दिया, परन्तु अन्य बीसियों परहकी फ्सावटद्े कारण वह बहुत 
ही स॒र्क्ताप्े चछा। वर्ष मरमें वेबल तीन परिच्छेद लिखे गये । में दिलम दरने 
ल्या प्नि यदि छेखझी गांति ऐस ही रही, तो पहले मागकी समाप्त करने ह्ठी 
छ:; सात धर्ष लग जायँंग; परन्तु चिन्ताओंको कारनेवाला सगदान्‌ है। 4 ३ दिस- 
म्वर १६२४ के दिन दिल्वाकी अदालतने मुझे साढ़े तीन चालकी कठोर ज़लफा दण्ड 
। व दृण्ड सेशनक्ी अपील्पर केचछ ६ भाप मदज्ञ केदका ही रह गया, 

(सच इस इस्तकके अयम भागों समाप्त करनेके लिए छह मास भी बहुत थे। 
दिल्ली-जेलदे अप्रेज मुपरिटट्टम मेरी इस प्रायनाकों सर्प स्वीकार कर लिया कि 
मुझ्ते इत्तिद्ास रिखनेकी सामग्री द दी जाय। श्स लिए मे उस मे 
आदमीका इतज्ञ हू । जेल्म कोई खा कार ता था नहीं, भे था ओर मरो काटरा 
थी। पढ़ना और ।छसना--दो ही काम थे । खूब पढा और छूब लिखा । जिस 
झार्यको साटमें समाप्त करनेकी आशय थी, "दे पहला भाग छगमय लॉन मासम 


९ 
पहला भाग पाठको़ी सवामें समप्ित है। पटक इसे यह समझकर + पद कै 
किसी लेसकड़ी कज्ममें लुज़री पैदा हुई, या बोई दूसरी आजोविका नो, झ्स 


लिए छिताय ही लिस चाली । यह पुस्तक इैदयम उत्पन्न हैए एच बलवलश पार 

णाम दे । यद गदर अम और अयत्कका फल है। सम्मवत- इसकी समाप्तेमें चार 

पंच बे रूयंग । जब तक >स्क इसे समाप्त मे कर लेगा, लबतक उसे रातको 

दैनसे नौद न खायगी। इस ल्खिनेके [लए प्रयाप्त समय मे मिलना असस्मय 

ऊतीत हुआ, हो शायद >ेसक फ़िर एक दो बार मेदमान बननेको मी 
«यार दो जायगा, परन्तु इस उक्य्यस्ने तो पूरा करेगा है। 


१०७ 
ऊपरी पक्तियाँ भागसे ३ मर्ष पूर्व लिंसी गई थीं। उस समय यह विदित नहा 
कि मेरी भविष्यवाणी इतने शीघ्र सच्ची होगी। १५३० मे फ़िर भारतवर्ष 
धाप्रह् भान्दोलनके तृपानसे कम्पायमान हो उठा । इस पुस्तकका ल्‍्खक भा 
६ सूफानस न बच सका। उसे प्रि एक चार भारत-सरनारका मेहमान यनकर 
पर द्वोटस्‍में रइनेका सुमद्सर मिला, जिसका नाम दिश्ली-जेल है। इस पुस्तकके 
उर भागका अधिकाश दूसरी जेल-यानाका फल है ! 
के अ: # हअू|ऋू॑ +# 
प्रतीत दवताई, तीखा भाग मशप्रभुओंकी तीसरी कृपासे लिखा जायगा | तथास्ठु | 


< छगरत १९३१ इन्द्र 


इस पुस्तड़के शुहके ही कुछ फार्म छपर पाये थे कि मद्गाप्रभुआकी हृपाद्दी ही 
फई थोर लेसक मद्ाशय छट् मद्दीनेके लिए फिर स्रकारके मेहमान यन गये। इस समय 
। सुस्तान-जेलमें हैं । आशा दै कि इस यागामें पुए्तकका कमसे कम त्तौ्पा भाग 
अवश्य लिख जायगा । २०-२-३२ 


“जअकाशक 


हमारे ऐतिहासिक ग्रन्थ 


आयरेण्डका इतिहास 

यथद्द प्रन्थ दो खंडोंमें विमक्त है । पदले भागम इतिद्वास 
दूसरे भागमें प्रसिद्ध श्र्तिद्ध आयरिश देशभक्तोके जी- 
घन-चरित हूं ॥ इतिहास सारतवाधियोंस्रे इृश्टिमें रृद्ारूर 
लिखा गया दै और इस कारण कई अध्यायोंमें भारतके 
इतिदासंके साथ आयर्जेण्डके इतिहासकी तुलनात्मक जालो- 
चना की गई दे, जो दम लोगाझे लिए यहुत द्वी शिक्षाप्रद्‌ 
है । इसमे पराधीन सायरेश नेताओंके सैकड़ों वर्षोतक चाढ, 
रइनेवाऊ भदम्य उत्साह और उनके शान्दोलनाको दबानेके 
लिए जो राक्षसी प्रयत्न किये गये उनका ज्ञान यहँकि प्रत्येक 
दिशभक्तकों दोना चादिए | मूल्य सजिल्द प्रन्यका २॥) 


भारतके भावीन राजवंश 

इस अन्यके तौन माग प्रकाशेत हुए हैं । पदले मरागमें 
क्षत्रप, देदय, परमार, पाल, सेन ओर चोद्दान वशेकि इति- 
हाथ है । इस भागकी अब एक भी कापी नहीं है । 

दुसरे भागमम शिश्ुनाग, नन्‍्द, प्रीक, मौर्य, श॒क्त, कप्व, 
आन्य, शक पल्दव, कुशान, गुप्त, हण, बैस, मौखरी, 
लिच्छवि राजक्शोका स्रिलसिलेयार इत्तिद्यस है, साथ ही 
यशोघर्म, विक्रमादित्य, कालिदासके विपयमें बहुत कुछ 
प्रकाश् डाला गया है । भारतीय लिपि और ग्त्येक्त वशके 
'सिक्‍्कॉका विवरण भी इसम दे । मूल्य ३) 

तीखरे भागमें शुरूसे लेकर अवतकके राष्टकूटो आर्थाव 
राठोडों और गद्दरवालोका विस्तृत इतिद्वास हे ॥ अर्थात जिस 
समय पढुंले पहल रफ्ट्रकूटॉने दुक्षिणमें अपना राज्य कायम 
किया था, उस समयसे लेकर कप्नोज देते हुए मारवाड्में 
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आकर राजस्थान, माल्या और महीकांठा आदियें न 
बरशजद्दारा स्थापित किये राज्यॉछा-मान्यसेट, लाट, सौदधति 
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तीनों भाग स्वतत्र जुदा झद्मा प्रन्य हैं । एकका दृसरेके 
साथ काई सम्बघ नहीं है, इससे पाठक चाहे जिस भागकों 
मैंगा सकते दे । पहले भागके न द्ोनेपर भी दूसरे 
तीसरे भाग खरीद जा सकते है। 


तीना भागोके लेखक साइत्याचार्य प«> वैश्वेघ्वरनाथ 
रैड हैं जा इतिद्वासके गण्यमान्य पश्डित है ॥ इन भप्रन्धोपर 


मध्यप्रदेशका इतिहास और नागपुरके भोंसले 
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इस भकारका क्रमदद्ध इतिद्वास जयतक अकाशित नहीं 
हुआ। भोंखला राजवशके अनेक ऐतिद्यासिक और दुलेम चिय 
इसमें दिये गय दे । मूल्य १४), सजिल्दका ब्) 
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१-अकवरका राज्यारोहण 


घूपूतीपतकी त्नीपतकी दूसरी लड़ाईके अन्तकी घटना है। चंगा- 

छलका खेनापति देमू हुवा सामके दाथीपर सचार होकर 
मुगलूखेनाओँके मध्य-भागपर घावा कर रहा था। इतनेमें ह॒ृस्मनका 
एक तीर आकर उसकी ऑमें लूगा। देखू होदेमें शिए पड़ा। 
खेनापतिसे विह्ीन सेना भाग खड़ी हुई और ' हवा ' ओर ' हृवाके 
सपार मुगल्सेनापति वैर्मूलॉफे घन्‍्दी हुए। वेस्मल्रों बदमाश 
काफिरफोी घसीयकर १३ बर्षेफे नाचाल्नि चादशाह अकवरके 
खामने ले गया, और उलस्े दोर कि ' तलवार 


चार छेकर मरते हुए: 
याफिस्फे जिसमें भोंक् दो '। वेरमखों फेवल सेनापति ही नदी 


्‌ झुगृल-साम्राज्यका क्षय और उसके फारण 





000 220 कद अपर हक कक 2 
था, घंद एुक धकारसे युवक-चादशादका संरक्षक भी था। अकवरति 
उसके भस्तादफा जो उत्तर दिया, यह मुसलमान राज्यके ते” 
शासमें अनूठा है! उसमे कदा कि में अधस्त शरीण्पर इंथिं' 
यार योसे चछा सकता है।” घात छोटीसी थी, पर उसने आनिदाले 
आअकपचरफी सूचना दे वी | चद चीर था-भाखिर वह बापरका पोता 
था। यद सम्य था-हुमायूँका रुघिर उसके शरीस्में बहता था। 
यह दोनों गुण पेदक हो सऊते थे, पर एक तीखरा शुण था, जो 
उसका अपना था। वद शुण था--मजुप्यता । 

श्णप६ ई० में राजगद्दौपर देठकर अकबरने पक नये थुगयंग 
छन्‍्म दिया । भाएतके मुलकमानी शज्यमें उसने एक नये गरुणफा 
प्रयेश किया | उसले पूर्ष चौए और चमकदार मुसलमान राजा दो 
गये थे, परन्तु उनमेंसे फोई भी मजुप्यतामें अकवरके समीप नहीं 
परुँचता था। बीएफा आदर, दीनपर दया, छृदयमें उदांण्ता। 
इाधुसे संग्राम ओर मितरपर विश्वास यद्द महुप्यताके चिद्ठ हें । 
केवल घीस्तासे राज्योंकी स्थापना दो सकती दै। पर साधणज्यॉकी 
रक्षा नहीं दो सकती। जदाँ चीस्ताकी पक्की इटोंफो मल॒प्यदाके 
मजघूत सीमेण्टले जोड़ा जाता दै, यहाँ साधाज्यकी सभेथ दीवार 
खड़ी दो जाती हैं । अकपरमें वीरता और मजुप्यवाका मेल था। 
यही उसफी सफलताया मूंल मनन था। 

हुमायूँफे माग्य खोटे थे। उरामें धायरकी योरता सो थी, परे 

* अपने पिताफासा, सिताण नही था । जीवनमर्य्मे उसने 
किसछनेका कोई मोका नदी छोड़ा। यादें फिसलनेका भोफा 
होऐ, तो धमायूँ उसे छोडइनेचाला नद्दीं था ! जीवनभर धह 
सोभाग्यकी सीढ़ियोपए्ले फिसलता रदा। सन्तमें मो चद फिसल- 
दर मर । यद ईदफे धौंदकों देखता शुला मदलफी सीड़ियासे 
डतर रदा था कि उसका पाय, फिखक गया। १३ घपफे 

चुप्रको आपतक्तियोंके अपाए सा तरता हुआ छोड़कर समागा 
सेसास्ते चल दिया। उस समय मुशूल-राज्यकी सी 
हुमा थांगे नदी बढ़ी थी। मामकफो दिली उसको शाउधोती 


अकवरका राज्यारोहण क्केः 
थी, परन्तु कुछ दिनों बह भी यंगाऊके शासक देखकी 
अधीनतामे आ गई। हुमायूँकी झत्युका लमाचार खुनकर देशभरके 
साहसिक पुझपोके दृदयम एक उमंगसी उठ साड़ी हुई। सबने 
शेख्शाह सरके चरण-चिह्ेपर चलकर राज्य-स्थापनाक्ा मन्सवा/ 
धौँधा | उन सबमेंसे देसू वनियेको ही कुछ क्षाणिक सफलता ग्राप्त 
हुई। बह जातका चानिया था, पर अपने गुणोंस बंगारूफा सेना- 
प्रति और शासक बन गया था। मुगल राज्यकों झत्युका संचाद 
खुनकर उसने भारतके सप्नाद्‌ बननेकी दिलमें ठानी और एक ही 
झपेटेमें चंगालस दिल्ली तफफा मैदान सर करए लिया। आरेमे 
उसे किसीने म शेका, दिछीके शासक तादी बेगको उसने 
मार भगाया, और मुगृलू-सेनाके दोप भत्यको समाप्त करनेके लिए 
पंजाबकी ओर भ्रयाण किया। दिल्लीमें अपना झण्डा गराइकर हेमूने 
डॉचेत समझा कि पदके योग्य दी नाम भी धारण किया जाय। 
जब पानीपतके मेद्ानमें 'हवा ? पर उड़ा जा रहा था, तथ वह हेसू, 
नहीं था, राजा विक्रम॒दित्य था। 
अकपर हेसूकी परास्त करके दिल्लीमें श्रचिष्ठ हुआ | पुंश्यली 
छिल्लीने जैसे उससे पूषे अनेक राजाओंका भुजायें फेंलाकर 
स्थागत किया था, चेसे दी अकवर्का भी किया | आगरेने 
दिल्लीका अह्ुकरण किया। कुछ समय पीछे पतारस ग्वालियर 
आदि नगर जीतकर अकवरके राज्यमें सम्मिलित कर लिये गये। 
सिकन्द्रको पहाड़ोंमें रूंढ़ुकर समाप्त किया गया ।इस प्रकार चार 
भ्रप॑ तक चैर्मख्ॉनि नावालिग राज़ाके नामपर राज्यकी वागडोरको 
सेमाके पा । ५३० में अकव॒रने स्वयं राजा घननेक्रा निम्धय 
किया ! पं परिचारका पुराना हिलैपी सेघक था, अकवरका 
संरक्षक था, शासनका सुसिया था। एकसत्तात्मक राज्यमें पेसे 
शासककी स्थिति यड़ी घवरू परन्तु 
रन्तु साथ ही पतर्योसे घिरी होती 
दै। प्वल इसलिए कि शासवके अधिकारफे साथ राजाके 
जाके पति 
डपकारका भाव भी मिला हुआ होता है । साधारण 
राज़ासे उतना नही डरते, जितना पजरे नंदलकार 
के ॥ उसके मंजूरे नज्रसे डरते है । 
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घद् बाद्शाहसे दण्ड और दया दोनोंकी आश्या रखते हैं, परम्तु 
उसके कृपापातसे फेवल दुण्डकी, क्योंकि बाद्शाहको जो सम्भा- 
'नित पद्‌ जन्माधिकारसे प्राप्त होता है, उसके एजेण्टको था. 
भयद्वारा आप्त करना पड़ता है । छोग उससे डरते हैं, परन्तु वह 
कभी यह अज्ञभव नही कर सकता कि वह ज्वाल्यमुसीपर नहीं 
चैठा है । उसका आसन सदा फम्पायमान रहता है। उसका पद 
राजाकी कृपा या छाचारीका परिणाम होता है । एक हृवाफा 
झोंका, एक मनकी मौज, एक छोटासा शुप्त तीर, कृपापात्रके 
भाग्योंफा अन्त कर सकता है। घैरमसोके साथ भी यही हुआ। 
ऊँचे पद॒के प्रति ईप्या मनुप्यके स्वभावमें पाई जाती है। अख- 
मानता और डाह जोड़ी बेटियों हैं। दोनों इकटह्ी ही उत्पन्न होती 
४; । दैस्मले ईप्पों करनेवालॉकी कमी नहीं थी । अकथरकों जिस 
धघायने पाला था, उसका नाम माहम अनगह था। डमार्यूकी 
झत्युके पीछे अकवरने उसे माताकफे स्थानपर बिठाया । यदि 
झुल्कर्मे घेरमका राज्य था, तो महरूमें माहम अनगहका सिका 
घलता था। दोनोंफे राज्य अलय अरूग थे, परन्तु दोनों पक 
दूसरेसे जलते थे। येरम॑ अकवरपर अद्वितीय राज्य चाहता था, 
और माहम अनगददट अपने औरस पुत्र आधमरसॉके छिए रास्ता 
साफ करना चाहती थी। वह पुत्र खोहसे अन्धी ओरत अकबरके 
हुदयमें वेश्मके घिरुद्ध जहर भरती रहती थी। बैरम यह जानता 
था । उसे यह भी मालूम था कि द्‌स्वास्के अधिकांश सरदार उससे 
डाह रखते है। सतरेफे समय अधिफार-सम्पन्न लोग अधिकार- 
रफक्ताफे लिए उतावले दो उठते दे, धायः उताबलीमे भमसे नमे 
प्रकतिके मनुप्य भी कठोर दो जाते हैं | ज्यों ज्यों बैरमका सतरा 
बढ़ता गया, उसकी तवीयतर्मे कटोस्ता आती गई। बढ सन्देह- 
शील, उच्च ओर प्रतीकारश्रिय द्वाता गया। पक शाही हाथीसे 
गरानयानानके 28 62308: फर दिया, इसपर शादी हाथीके 
मद्ावतफो छत्युदण्ड दिया गया। अपने असली और करिपत 
डत्मनोंकों नष्ट फरनेके लिप: उसने पीर मुहम्मद मामके अखा वी, 
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"कारिन्दा चना लिया था| उसके दारा वैस्मने कई अत्याचार आर 
अनाचार फफिये; परन्तु अन्तर्मे सन्देहशील मालिकके फोपसे मुल्ला 
भी न यच सका। जो छोग अत्याचारियोंके औज़ार बनते हें, 
उनकी यही गाते होती है। पीर मुहम्मद भी आखिर चेइजती- 
से निकाला गया। उसे घैरमने मक्के जानेका आदेश किया, मानों 
अकवरफो अपने खानखानानले छूटनेका मार्ग दियलाया! जब 
पीर मुहम्भद्‌ गुज़रातके पास पड़ा था, तव चैरमके आदमियोंने 
डसे लूटकर विल्कुल नंगा कर दिया | उस अत्याचारफे भोजारने 
हाथों हाथ कर्मोंका फल पा लिया। 
अच बैस्मखाँके गिरनेफे लिप्ट रास्ता साफ दी गया। शीघ्ष ही 
चह नीचेकी ओर जाने रूगा | यह फहना कि अकवरने केवल 
माहम अनगदकी वदकावख्में आकए बैस्मको निकाल दिया, ठोफ 
नहीं है। अकवरके हृदयमे उमंग थी। उसकी (आत्मा पैरमकी 
अंजीरॉमें देर तक बंधी नहीं रद सकती थी। अवध्य ही यैरमर्ाँके 
अत्याचारोंको अकबर नापसन्द्‌ करता होगा एशिकारके बहा- 
नेले चद अपने चचेरे भाई मिजो अदुल फासिमफ्ा साथ लेफर 
पंदेल्ली पहुँचा और राज्यकी चांगडोर अपने हाथों ले छी। बैरम- 
खाफोी अपने उस्ताद अचुल रूतीफ द्वारा कद्दला भेजा कि मुझे 
सुम्दारी ईमानदारी और सचाईका विश्वास था, इसलिए भेने 
राज्यके सच आवश्यक फार्य तुम्हें सोप छोड़े थे ओर अपनी 
खुशीमें मस्त था। परन्तु अब मेने राज्यकी चागडोर अपने दवथमे 
झेनेफा निश्चय फर लिया है।डचित है फिअब तुम मक्केफी 
तीर्थयाआपर चले जाओ, क्‍योंकि तुम यडुत समयसे उसकी 
इच्छा भकट करते आये हो | हिन्दुस्तानफे परगनोमेंसे एफ फाफी 
लब्बी चौड़ी जागीर तुम्हारे गुजारेके लिए दे दी जायगी, जिसकी 
आमदनी तुम्दारे एजेण्ट तुम्हें भेज देंगे । * 
पैस्म इस आज्ञाका अभिप्राय समझ गया। अधिकारके चिद्ध 
चयादशाहके पास भेज दिये जार स्वये मंक्केके रास्तेपर रघाना हुआ; 
परन्तु श्ञोप्र द्वी उसफा विचार बदल गया। मार्ममें विद्वोह्फा भरत 
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उसके सिरपर सयार दो गया। परन्तु अफयर हुमायू नहीं था| अक- 
घरवी भेजी हुई सेनाने उसे मास्मारफर शिवालपफी सलेटियॉर्म 
सबेड दिया | मैसमने द्वार मान छी और आत्म-समर्पण फर विया। 
डस समय अकवरकी मनुप्यता जाग उठी। राजनीतिके फोपमें 
शाजयिदोहले यढकर फोई पाप नहीं दै। भारतवर्षके मुसलमान 
रासाओफी साधारण गुजनीतिके अनुसार अफ्यरकों चादिए था 
फि पैग्मको ऋत्यु-वण्ड देता, परन्तु हुमायूँवा पुन फ्सिी दूसरी ही 
मिट्टीफा या हुआ था। अफवरने बेरमको द्रवारमें घुलवाया। 
दर्वासफे सब अमौर ओर रान उसके स्वागतफे लिए धवारतक 
गये बेरग भगे सिर नगे पाँच गलेमें दुपद्मा ऊपेटकर अकपरके 
सामने हाजिर हुआ और, दण्डवत्‌ लेट गया। अकवरने अपने 
सिंदासनपरसे उतरकर बेर्मको उठाया, ओर प्रधान मन्नरीके 
आसवपर विठाते हुएए कद्दा-- यदि बरमर्खोको फोजी जीवन 

पसन्द हे, तो फाल्‍पी ओर चन्देरीका झासन उसे दिया जाता है । 

यवि यद्द दस्वारमें रहना चादे, तो भी हमें कोई आपात्ति नदीं, पर 
यदि यह मक्केफी यात्राफों ही पसन्द करे, तो उसके साथ 
यथोचित गा भेजनेमें हम फोई एतराज नहीं॥” यह अकपरकी 
अस्तरात्माफा धाज था| पेरमसेनि आप्ररी प्रस्तायकों ही पसन्द 
किया, फ्यी कि उसने कहा कि “जब पक थार वादशाहका विश्वास 
डड् चुका है, तो में अब उसके खामने केसे आ सकता हू ? ? वह 
मजेती यात्षाके लिए रघाना हुआ, परन्तु अभी बह हिन्दुस्तानकी 
धीमासे पार नद्ठी हुआ था कि एक पठानने पुरानी उुच्मनीके 
यारण उसे मार डाला । 
इस घकार अकबर एक वन्धनसे छुटकारा पा गया, परन्तु एक 
ओर वस्थन था, जिखे तोड़ना घादी था। वद वन्धन था घर्म-भाताका । 
अभी तक मद॒लोंमें माहम अनगहका अखण्ड शाज्य था। बेर्मके 
मसमेधर उसमे याहिए भी अपने असरकों फैलाना आरभ्म 
किया। ओरत होनेसे चद्द स्थय वादिरके फाममें दपल नहीं दे 
सकती थी, इस कारण अपने ओरस पुत्र आधमयाँकी सिफारिशोंके 
सद्दारे बहुत दूरतक पहुँचा दिया। बह माल्वेका द्वाकिम 
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चना दिया गया। एक अयोग्य पुरुष फेचछ सिफारिशके सहारे 
ऊँचा पहुँचकर कितनी नीचता दिखा सकता है, यह आधमखॉनेि 
अपने व्यवहारले खिद्ध कर दिया। मालवेमें चाजवहाडुर नामरय 
पठान हुकूमत करता था। उसे परास्द करके आघमखोने उसके 
हरमपर कब्जा कर लिया। वाजवहादुरके दृस्ममें एक रूपमती 
नामकी द्विन्दू मद्दिछा थी, जो अपनी सुन्दरता ओर कविताके लिए 
भारतभरमें मशहूर थी। आधमखों उसपर आखक्त हो गया, 
और उससे पेमकी मिक्षा मोँगने छया। रूपसतीने मिक्षा देनेके 
लिए रातका समय निश्चित किया, और निश्चित समयपूर बढ़िया 
फपड़ों ओर कीमती दीरॉसे सझकर मुंदद ढॉपकर लेट गई। आशा 
ओर उमंगले भरे हुए आधमसोने बड़ी उत्सुकताले रुपमर्तीके 
मैंदपरले पदी उठाया, तो बद्देसि केवल छाशफो पड़ा पाया । हिन्दू 
रमणीने जदर साकए जपने सतीत्वकी रक्षा कर ली थी। यह 
खबर शीघ्र दी अकबरके पाख पहुँच गई। आधमसेनि पक और 
भी अपराध किया | उसने वाजवंहादुरसे जो खजाना द्टा था, 
डे अपने पास रख लिया। पराजित शब्ुफे दरम और खजानेपर 
उस घादृशाइतमें दाद्शाहका ही आधिकार समझा जाता था। अक- 
यर अपने आधिकारके बलपूर्चक समथथनके लिए चाजकी गतिसे 
मालवेपर चढ़ आया। गगरोंवके पास अकबरने आधमको जा 
दुयोचा, और खजाने और इरमक्की औरतॉको अपने फब्जेमें कर 
लिया। आघमके किए सिर झुकानेफे सिवा कोई चार नहीं था, 
परन्तु लिए शुफाकर भी उसने नीचताका परित्याग नहीं किया | 
रातके समय बह चाजपद्दाडुस्से छीनी हुई दो जीरतोको अकवरके 
इस्ममेंसे ले भागा। अफबरने अमोड़ेकों परस्नेके लिए सिपाही 
भैजे, जो उसे पकड़कर के आये | उस समय माहम अनगहने उस 
ऋरताका परिचय दिया, जो पक स्वायेसे अन्घी र्पीमें दी सम्भव 
है। उसने उन दोनों औरतॉफो इस लिए मरा डाला कि यह 
अपायरके सामने आधमके विरुद्ध गवाही न दे दें । अकयरने इस 


दी खूनोफो कितना अनुभव फिया दोगा, 
धश्यक दै। ्ु दोगा, यद कहना अना« 





< मुगल साप्राज्यवा क्षय ओर उसके कारण 
सी जी 
कुछ समय पांछे माँ ओर बेटेफे अपराधोंका प्याठा छषादय 
भर गया | दरवारम॑ जानेफे पश्चात्‌ आधमंखोंकी मद्दत्वाफांक्षा 
यद हुई कि यद पर्जीरे आजम घने । उस समय वर्जीरे आाजमके 
प्रदपर शम्सद्दीन नामफा सरदार प्रतिष्ठित था। इसी झम्सुद्दीनने 
बस्मखोकी परास्त फिया था। अकबरने उसे पजायकी 
हुछूमंतसे घुलाफर बज़ीरफा काम सापा था। दस्याणको उसकी 
जुरूएत भी थी। जिन छोगोंफो पेरमलखो जेसे घीरफी हुकूमत 
पसन्द नही थी, बढ पफ पुन्न प्रेमले अन्ची चाछाक औरत, ओर 
पक स्वाथोन्ध फर मवयुवककी हुकूमतफो कैसे सद्द सकते थे। 
दस्वारस्में बडा असन्तोप था | शम्सुद्दीनके आनेस कुछ सन्‍्तोप 
हुआ। आधमर्सोके हाथसे तो मानों भोजनका प्रास छिन गया। 
चह लड़प उठा रातफे समय, जब शम्सद्ीन अपने मिर्रोके साथ 
बैठा हुआ था, आधमर्ों द्ाथमं नगी तलवार लिये दुए आया 
ओर उसने शम्सुद्दानपर घार दिया। चह सेचारा उठकर भागा 
परन्तु पड्यन्त्रकारियोंने उसे घेरकर जानसे मार डाल्य्‌ टाइल 
हाद्याकार मच गया | खबर अकघर तक पहेँची। उसके चैयेंका भो 
चौध टूट गया | वद्ट घोधमें भरा छुआ अपने शयनागा रसे निकलकर 
खाला हाथ दी घाहिरकी ओर लपका। आधमने जय अभफवरफी 
शेस्वीसी औरो देखी, तव टसकी सारी हिम्मत जादी रही । पैरॉमें 
गिरकर क्षमा मोंगने लगा । उस समय अपायरफे हृदयसे दया भाग 
घुफी थी । आधमके द्वाथम तलबार थी । अकबर साली द्वाथ था। 
इससे अफयर धवराया नहीं। उसने इस जोरले आधमके मुंहपर 
घूसा दिया कि बह अचेत होफरए भूमिपर छोट गया। पास सड़े 
हुए, आदामियोफी अकवरने हुक्म दया कि आधमको वॉघफर 
फिलेकी दीवारपरले नीचे फेक दी। उसी समय आज्ञाका पाछन 
हुआ योर आधमको दमके द्ममें कियेका फल मिल गया। द्वाह्मा 
कार घुनकर मादम अनगद्ट भागी अफवरसले आदमके लिए 
दया याचना करने आई, पर उस समय दयाके लिए फोई जगह 
बाकी नहीं रही थो | आघमफी जीवन-लीला समाप्त दो चुकी थी। 
इस प्रकार झकवर दिन्दुस्तानका वादशाह घना । 


/ 
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'ुछूड मह॒प्य ही उत्कृष्ट झासफ बन सकता दहै। जिसमें 
महुष्यवाका अभाव है, वह सेना ओर शस््रकी सद्दायतासे 

विजय तो प्राप्त कर सकता है, परन्तु राज्यकी चुनियादकोी पाताल- 
तक नहीं पहुँचा सफता। साम्राज्यकी जो बुनियाद भजाके हद्योमें 
छुनी जाती है, चद्द मजबूत ओर स्थिर दोती दे । वलफे धयोगसे 
राज्यकी स्थापना की जाती है, आर सहाजञुभूति, दितकामना भार 
प्रैमके प्रयोगसे उसे हृढ़ किया जाता दे । जो राजा यलद्वीन दे, 
बह खीमाप्रान्तकी के ञआगे 3 यढ़ सकता, और जो. 
सहाजुभ[तिसे शून्य है, वह समयक्ी रेखाको पार नहीं कर सक्ता। 
अफवरने मुगृढू-राज्यको बरसे बढ़ाया, ओर सदालुभूतिसे स्थिर 
किया । यछ और सहाहुझूति यह दोनों मह़प्यताऊ च्रिकष 
झिससें सदाजसूति 





जल 


नर 


है। जिसमें वल नहीं, वह 8-4 और झट ह 

नद्दी, चद्द राक्षस है । खाम्राज्योकी स्थापदा दौर स्थिय 
भर॒प्योसि हो सकती है, नपुंसकों या राक्षसोंदे >+ 33922 
सफलताका रहस्य उसकी ननुष्यतामें रा नो सकल 
है। बद् आधमसाको माफ कर स्फ्ता था २ (५4 
उसे किलेकी दीवारपरसे गिरया भी सस्ता दा! स्सके 4406 
भमारमारकर शिवालूककी तलेटियॉमें सदेरु 47: > हकीफट 
क्षमा भी कर दिया। यही अफदरफी नीविश शू> 4 7४ नेद 

च्क 


१० मुगठ-साम्राज्यका क्षय ओर उसके फारण 
जज: 
सेनापतिको धात द्वो। अन्तः्पुरमें ज्ञोधावाई पटणनी थी, उसके 
झांगे किसीकी न चछती थी इस पार अफवरने अपने चारों 
शोर देशके असली मिवासियॉफी इफट्ठा फर लिया था | यह 
दवेपफर पहला विचार यही उत्पन्न ध्वोगा कि फेवर नीति और 
छट्टाजुभूतिके प्रयोगले उसने हिन्दुओआँकों कायूमें किया, जिससे 
उसका साम्राज्य फैला, और मजबूत हुआ; परन्तु जब हम 

पृष्ठौंको पलटते हैं, तय हमें दूसरा ह्वी किस्सा खुबाई 

घेता है। अफवरने दिन्दुओंके साथ जो लड्टाई छड़ी, उसके सामने 
कई संशॉर्मे शेप सब लड़ाइयाँ मात दो जाती ढैं। अकबरने हिन्दू 
शर्सीस्फे अन्य सब अंशॉफो छोड़, उसके छवयपर आपात 
किया। उसने देदाफी टमम्बाई चौड़ाईकी पय्यो न करके हिन्दू 
ध्यज्ञापय दी आक्रमण फर दिया। बह यदि मानसिंद्र और डोड- 
स्मठकी मित्रताफे कारण स्यात है, तो इस बातको भी भुलाना 
नहीं चादिए फि मेवाइकः मान-मर्देव करनेचयारला भी अकवर ही 
था। राजपूर्लॉफो अकवरने फेघल आधिकारफे छोभसे दी वशमें 
मह्ठी किया, उसने चितोड़गढ़पर इस्लामका झण्डा गाइकर 
यह भी सिद्ध कर दिया कि उसमें राजपूर्तोंसि लड़नेफी शाक्ते भी 
दै।एमाए मत दे कि चिचौडगढ़की फतहके बिना मकवरके मारत- 
ह्यापी राज्यकी रुथापना अलम्भव थी | यदि चद टिन्दुपतिफो 
परास्त न कर॑ देता, तो राणजपूतोके प्रेमको भी न जीत सकता। 
अकवबस्फे साम्राज्य-बिस्तायकी पहली मंजिल चित्तीड़की लड़ाई 
9 । उसने असछी अकबरको प्रफाशित किया | उसके दाज्नु दहछ 
गये, मित्रोफे छदयमें ढारख चेंघ गया, ओर बीर राजपूतोने उसे 
अपने ग्रेमके छायक समझा। इसका यह अभिधाय नहीं कि 
उसका राजपूर्तांस सम्बन्ध उसी दिवसे प्रारम्भ होता है। अम्ब- 
शके राजा विद्ारीमलने रैशपेर में ही अकवरकी अधीनता 
स्वीकार कर ली थी! राजा विद्ारीमछके पुत्र राजा भगव। 

झोर पीच राजा मानलिंदने इस पनकी खूब निभाया। अकपर्ने 

भी उन्हें आदर देंनेमे कोई कसर चाकी गद्दी रफ़्णी। विश्वासके 


चित्तीड़ गढ़ श्ई 








....ी लिया । विक्रमादित्यके पक्षमें एक भी धाब्द” 
_ .र न उठा। दुराचारी कायरॉकी भाय' यही” 


“ “शसतेने बनवीरकों इस आशयसे राजगद्दीपट 
४ “बह राणा साँगाके छोटे पुत्र उदयसिहका, जो 
नामकी धायकी गोदमें पल रहा था, संरक्षक 

- हरे, और जब उद्यसिह बालिग दो, तब उसे राज्य 
लष्ष्मी वड़ो बड़ोंकी अन्धा फर देती छे। बनवीरने 
ग निर्विप्न पाणिग्रहण करनेके लिपए्ए असली उम्मेद- 
दे हटा देनेका सेकब्प फिया। आधी रातकफे समय 
८ दाथमें लेकर दनवीरए उस घरमें पहुँचा, जहाँ पलग- 
जदयसिंद सो रहा था। पच्णको पहदलेसे दी पापीके 
की सबर लग चुफी थी। उसने अपने फत्तव्यका भी 
लिया था। उस स्वामिभक्त धायने घह काम किया, 
के तो नही दो सकता | उसने स्वामिप्रेमपर पुन्नप्रेमको 
८ दिया, उसने अपने औरस पुञ्रकी बलि चढ़ाकर 
स्यायसिद्ध राजाकी आणरक्षा कर ली | उद्य्सिदको 
करीमें डालकर दूसरी जगद भेज दिया, और उसके 
अपने दिलके छुफड़ेकों डाठ दिया। स्वार्थेके पुतलेने 
आकर पन्नासे पूछा कि उद्यासिंह कहाँ सो रहा है । 
न सकी, उसने फेचल हाथसे पलूगकी ओर इशारा कर 
छ कमरेमें यदि कोई चित्रकार होता, तो बह भलाई 
ईके चिन्रोंफे लिए नमूने ले सकता था। एक ओर 
शर्म नगी तलवार लिये अपने भारका लह मॉग रही 
ओर भछाई दूधके प्यार ओर स्वामिकी भक्तिसे प्रेरित 
ने दिलके हुकड़ेकों तलवारकी घारपर रख रही थी। 
आगे बढ़कर एक ही द्ाथमें पनत्माके छाठफा काम तमाम 
॥ पन्नाने डा गक्षसी कृत्यकी अपनी आँखोंसे देसा, पर" 
कि कर्दरी न खुल जाय उस चीखको भी रोक 


१५... मुगरुसाप्नाज्यफा क्षय और उसकफ कारण 
2 नसनननन पल ननननिल जन न ननल नर तस ८० 
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कांक्षियोंफे सैंहम पानी माने लगा । गुजरातका बादशाह यदाजुए- 
दआद मालवेफे बादशादफो साथ लेफर चित्तौड़गढ़पर चढ़ 
आया। युद्धके आरस्भमें ही विक्रमादित्य परास्त दो गया, झार 
युदध/क्षेत्र दूसरोफे दाथमें चछा गया। पायर विक्रमादित्य चि्तोड़ 
की रक्षाफा योप दूसरॉपर डालकर नपुंसकोफी भांति अलग 
अंठ गया, परन्तु राजपूताने अपने झण्डेकों सदजद्दीम नीचा 
नही होने दिया | राजपूत शेरोंफी तरद लड़े, ओर राजपूतनियों 
देर भावाओंफी तरद आनपर मर मिटों। इस दूसरे सापेफा 
क्ुत्तान्त राजपूर्तोंफे इतिद्वासमें स्वर्णीय अक्षरोमे लिखा ज्ञाने योग्य 
है, परन्तु उसके खुनानेका यद्द स्थान नहीं दें। घीर-गाथा सुताने- 
कर आनन्द प्राप्त कस्ने ओर उस निष्फल परन्तु संसारकी पीर* 
ताफे इतिद्दासमें आमिय अक्षरोंसे लिपमे योग्य जीवन-सभाम- 
का सगीत गाकर थेय उपलब्ध करनेके लिए हृदयमें जो गुदगुदी 
पेश हो रही है, उसे रोकफर लेसफको इतना लिखकर ही 
सन्वीप करना पड़ता है कि प्रतापगढके सरदार चाघलिंह, चूँडा- ० 
घत राब दुगोदास और कई अन्य वीरेंकी अपूर्वे वीरता, भार 
शर्टोरकुलकी यद्षास्थिनी राजमाता जबादइर चाईकी ओजभरी 
हलछकार भी वह्ादुए शाहके योरापियन तोपखाने और अनगिनत 
केन्यॉँका सामना न कर सकी । रे२ दजार राजपूत चित्तोड़-गढकी 
रक्ाफे निमित्त बलिदान हुए, १६ सहस्त्र राजपूतानियां सतीत्य- 
की रक्षाके लिए अभिदेवके अपेण हुई । चित्ताइगढ़पर यहादुर 
द्वाहरफा झण्डा लद॒राने लगा । 
परन्तु यद्मादुरशाद्र देप्तक विजयका आनन्द न भोग सखका। उसे 
समाचार मिला कि हुमाये वगाल्की ओरसे यण्ता भा रहा है। चिप्तो- 
डुकों छोड़कर बह मालदेकी ओर स्याना डुआ। चरवाद चिक्तोडड- 
गढयो साछी पाकर विक्रमादित्य फिर राजगद्दोपर भा बिराजा, 
शरन्तु एाणावी झाव उड्ध चुको थी। जो गद्दीकी भानरक्षा न कर 
सके, धंद उसपर बैठने योग्य भी नद्दी हो सक्ता। राजपूत सरदा- 
आने साणा सॉगाके भाई एथ्वीराजके प्यास पुत्र बनयीरफो 


१२९... मुगृल्साप्षाज्यफा क्षय जौर उसफ का 
............ज लत जल न सच चडडड डड ड न्‍ ड औऔ जज तल ४ 
'कांक्षियोंफे मुंदर्म पानी आने लूमा | शुजणतका यादशाद बहादुर 
डा माठवफे बादशाइफी साथ छेफर चितौड़गढ़पर चढ़ 
आया । युद्ध आर्स्भ्म ६ी विक्रमादित्य परास्त दो गया, और 
शुदू-क्षेत्र दूसरोंफे द्वाथमें चछा गया। फायर विक्रमादित्य चित्तोड़- 
की रक्षाका योझ दूसरॉपर डालकर नपुंसकॉकी भाँति अलग 
बैंट गया, परन्तु राजपूतोने अपने झण्डेकों सदजद्दीम नीचा 
नहीं होने दिया | राजपूत शेरोफी तरद्द छड्े, और राजपूतनियाँ 
झर माताओॉफी तरद् आनपर मर मिटीं। इस दूसरे साफेफा 

बूत्तान्त राजपू्तोंफे इतिद्ासमें स्वर्णीय सक्षरॉमें लिखा जाने योग्य 
है; परन्तु उसके खुनानेफा यह स्थान नहीं दे। वीर-गाथा सुनाने* 
या आनन्द पभाप्त करने ऑर उस निप्फल परन्तु संसारफी घीए' 
वाके इतिदासमें अमिट अक्षरोंसे लिखने योग्य जीवन-सेझाम- 
का संगीत माफर श्रेय उपलब्ध करनेके दिए हृदयर्म जो गुदगुदी 
पैक हो रही हे, उसे रोकफर लेखककी इतना लिखकर ही 
सनन्‍्तोष करना पड़ता है कि प्रतापगढ़के सरदार चायर्सिंद, चूँडा- 
बत राव दुर्गादाल और कई अन्य वीरोंकी अपूर्व चौरता, ओर 
राठौरकुलकी यदश्ास्विनी राजमात्ता जवादर याईकी ओजमरी 
छलकार भी वहाडुर शाहके योरापियन तोपखाने और अनगिनत 
सेन्‍्पॉफा सामना न कर सकी । ३३ दआर राजपूत चित्तोड़-गढ़फी 
रक्षाओ मिमित्त बलिदान हुए, १९ सइस्त राजपूतानियां खतीत्य- 
की रज्ताफे छिए अभप्िदेवके अपंण हुंई । चित्ताड़गढ़पए बहादुर 
दादका झण्डा लहराने छगा । 
परन्ठु यह्ाडुस्थाह वेरतक विजयका आनन्द न भोग सका। उसे 
समाचार मिला कि हमायूँ वंगालकी ओरसे बढ़ता भा रहा है। चित्तो- 
डुफों छोड़कर घह माठ्वेकी ओर रवाना हुआ। बरवाद चिक्तौड- 
शढ़फी खाड़ी पाफर विक्रमादित्य फिर राजगद्दीपए आ विराजा, 
अरन्तु रांणाकी आय उड़ चुका थी। जो गद्दीकी मानरक्षा न कर 
सके, वह उसपर बैठने योग्य भी नद्दीं दो सकता। राजपूत सरदा 
मे राणा सौंगाफे भाई पथ्वीराजके खबास घुष्र किस 


चित्तोड़ गढ़ श्ष 








राजाका भाग्ययऋ फिय और बद्द दिल्लीका अघीश्यर घना; तभी 
फिर भाग्यकी सीढ़ीपए उसफा प्राय फिसछ गया, ओर उदय- 
सिंहका प्रतिदवन्दी १४ चर्षकी अवसस्‍्थामें दिल्लीके सिंद्धासनपर 
आरूढ़ हुआ | यस, यद्दी उदयसिंद योर अकबरके जीवनकी समान*- 
तायें समाप्त दोती हैं । एकसत्तात्मक राज्यमें यजाफे शुण-भवशुण, 
देश और जातिफो फिस प्रकार, पना या विगाड़ सकते है; यद्ध 
देसना हो, तो इन दोनों याल-राजाओंके जीवनोंका मन्ठुशीलन 
फकरे। एकने शुल्यकों साम्नाज्यफे रुपमें परिणत कर दिया, और 
दुसरेने सदियोदी राजपूती शानको मिट्टीमें मिला दिया । 


वजन जजजल> 


३-तीसरा साका 


ब्यूछते से लेखक अफवरकी न्यावपरायणता ओर द्याल्ुतापर 

इतना चि श्वास करने लगे दें फि बद्द उसके उम्र रूपकी भूछ 

गये है। अकवर समझदार था, ओर दयाछु था, पर समझ जोर दया 
उसके स्वभावका फेयल एक भाग था। उसके शारीरमें घेगेजयोँ 
ओर तैमरके धंशोंका रुधिर बहता था। अन्द्रकी तदमें वही भर 
मुगल बैठा हुआ था, जो लड़ाई आर हत्याकों लड़ाई और हृत्या- 
क्रो खातिर पसन्द फरता था। चद् दाथियोंकी छड़ाईमें खास मजा 
इ%7। फेचल खूनी तमाशा देखनेके लिए हिन्दू फफीरोंकी 
मे ऑयॉफे सामने लड़ाता था, जब फोधले उन्मत्त होता 

> चाहिर हो जाता था। लट़ाईके पीछे पक वार फत्छे आम 

वा मरे हुए शह्ुओंके मस्तकोंका पद्धाड्ड चुनवाकर 

९ छुत्त करना फेबछ दयाके भावसे प्रेरित नहीं 


१४... सुगठसान्नाज्यका क्षय ओर उसके कारण 
पे जातअलपकमलकि 


विन लक आई 





डिया, जो ठुखी ददयका आयिरी सन्तोष है। पक्ना राजपूत इति- 
हासमें अपना नाम अमर फर गई। जय तक संसार राणा प्रतापशा 
थशोगान द्वोता दे, तवतक उसके पिता डदयासिंदपर अपने पुत्रफो' 
ध्योछावर फर देनेवाली पन्नावी पीर्ति मी गांई जायगी | जवतक 
आूमण्डरपर. स्थामिमक्ति, कर्वव्यपरायणता और स्वार्थत्यागफी 
मांदिमाका आदर दोगा, तवतक पताका भासन भी आदुण्णीय 
आत्माओँपी थेणीमें बना रहेगा। ऐसे इष्टान्द उपन्यासॉ्म बहुत 
“है, पण इतिहासमें फम । 
ऊद्यर्सिंदको _ यनवीरकी तलवारस बचाकर कुम्भलमेर्य्मे 
जादासाद सामके बेइयके घर पहुंचाया गया, जद्दा उसका प्म- 
पूर्वक छालन पालन हुआ। ७ थप तक चित्तोड़का भावी मद्दा* 
बएणा पक चेश्यफे पुतकी भाँति पलछा, परन्तु आगकी 'चिनगारी 
द्वेस्तक रायफे नीचे छुपी न रही । सवर चारों ओर फैल गई। 
उघर उच्च घनवीर यट समझ कर कि मार्ग निष्कटक हो गया, 
ओर भी भधिक उम्र दो उठा था। उसने अपने कठोर ध्यवद्ास्से 
राजपूत सरदारेंकों विगाड़ टिया था । अखछी मद्यराणाके 
जीवित सश्नेवा समाचार पाकर प्याले यातफॉको पानीकी 
कुमार मिली । राज्यके मुखिया सरदार कुम्मछमेरले उद्यसिटकी 
लिया छाये और धनवीरको फूद दिया कि अब आप अपने घरको 
शशरीफ ले जाइए । ९२ बरषकी आयुरम उद्यखिह राजगद्दोपर 
बैठा । 
जिस बे उद्यर्सिहका राजतिलक हुआ, उसी धरे अकबरका 
अझन्म छुआ। उस समय अभागा इमायें शहरसे शहर, ओर गॉद्से 
आँवमें भागा फिए्ता था । अकवरका जन्मू एक 
हुआ था | उसका चचपन हुमायूँके डुमांग्य कै 304%: व 
ध्वतीत हुआ | चद भी एक अकाल चित्तोड़से दूर कुम्मजमेरमें 
के कद कुम्मलमेरमें 
ही पछा था, क्‍यों कि हमायूँ दिल्ली और आगरेको दूरसे ही 
मरखती हुई आँखोंसे देख रद्या था। जब उस अमागे परन्तु उदार 


सरकार का! 


'लित्तोड गढ़ श्५ 
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राजाफा भाग्ययक्र फिरा ओर वद्द दिल्लीका अधीश्वर धना, तभी 
फिए भाग्यकी सीढ़ीपए उसका पॉच फिसल गया, और उदय- 
सिंदका प्रतिउन्दी १३ बर्षफी अवस्थार्म दिललीफे सिंदासनपर 
आरूढ़ छुआ | थस, यद्ी उद्यलिंद योर अकवरफे जीवनकी समान- 
तायें समाप्त दोती दे । एकसत्तात्मक राज्यमें राजाके गुण-अवशुण, 

देश और जादिफो फिस प्रफार, धना या विगाड़ सकते हें; यह 
देखना दो, तो इन दोनों यारूपराजाओंके जीवर्नोका भन्ुशीलन 
फरो | एकने श्न्यकों साप्नाज्यकें रूपमें परिणत फर दिया, जीर 
दूसरेने सद्योंकी राजपूती शानको मिद्दीमं मिलता दिया । 


३-तीसरा साका 
ह्यूडिवसे छेसक अकयरकी न्यायपरायणता और दयाद्ल्‍ञतापर 


च्द 

५... इतना विश्यास फरने रूगे दे कि यद्ध उसके उम्र रूपको भूछ 
गये है। अकबर समझदार था, आर दयाद्ध था, पर समझ ओर दया 
उसके स्वभावका केयछ एक भाग था। उसके हशरीरमें चेगेजर्यों 
आओ ैमूरके वंशोका रुघिर बहता था। अन्द्रकी तहमें यद्दी फूर 
मुगल धेठा हुआ था, जो लड़ाई ओर हत्याको छड़ाई ओर हत्या« 
की खातिर पसन्द करता था। बह दाथियोकी छड़ाईमें सास मजा 
छेता था। केवछ खूनी तमाशा देखनेके लिए द्विन्ह फफीरोंकी 
पार्टियॉफी ऑसॉके सामने लड़ाता था, जब फोघसे उन्मत्त दोता 
तब आपेसे वादिर हो जाता था। लढ़ाईके पीछे एक बार फत्ले आम 
घुलबा देना; या मरे हुए शउभओोंके मस्तकॉका पहाड़ चुनवाकर 
उससे आँखोंकी ठप करना केवछ द्याके भावसे प्रेरित नही 
हो सफझता । 

अकवरकी मद्दत्याकांक्षा भी बहुत ज़बदंस्त थी | * जीवो 
जॉवस्य भोजनम ? के सिद्धान्तका यह माननेदारा था | फाइुडले 


लेकर समुद्ग॒दक फेले हुए भारतको अपनी छघछायाके नीचे. छाना 


३६ _वपलाप्राज्यका कय हीए सन मुगृछसाप्नाज्यका क्षय और उसके का « 


उसका दिनका विचाए और रातका स्वप्न था। उस विचारकी 
पूर्विमं जो कॉटा दिखाई देता था, उसे उस्ाइफर देनेमें 
४२४ र् शासनसम्वन्धी 
जे भजद्दवी सुघारोफा बृत्तान्त पढ़कर चहुतसे केखक भूल जाते 
हैं कि अकदए घुफ घंढुत जुबद॒स्त कड़ाकू था | उसके शान्त 
साप्राज्यका आधार बद्द भवानक युद्ध थे, जिनमें उसे विजय ह्दी 
विश्षय प्राप्त होती रद्दी | फेवल एक चद्दानपए उसका पोरुष 
दफणकर रद गया। एक बार सफलता भी दिखाई दी, परन्तु 


दौप रियासतों या राज्यॉफी दीवार अकवरके तेजले शीघ्र दी मोम 
बन गद। यद समझना कि अकबर छड़ाइफे लिए लड़ाई नहीं लड़ता' 
शा या उसके दृद्यम महस्त्याकांक्षाफी फमी थी, मुगल-सन्नाटके 
ज्ञीवनसे अनमिशताफे फारण ही हो सफता है। पावर, अकवर 
और औरंगडकेवर्म फेचल इतना ही भेद है कि बाबर काबि योद्धा 
था, अकबर राजनीतिश योद्धा था। और ओऔरंगडेयव धमोन्‍ध योद्धा 
था| शेष बातोंमें चद्द तीनों मिलते हैं । तीनोंमें अत्यन्त महत्त्वाकां- 
श्षा थी, बहादुरी थी युद्धमें प्रीणता थी, रुधिरमे गर्मी थी, ओर 
ध्यक्त या छपी हुई कर्ता थी। बावरमें कवियोंकीसी उपेक्षा” 
घृत्ति थी, अकवयर्मे राजनीतिशेंफीसी मनुप्यता ओऔर उंग्र 
भाषोंकों दुवाकर सोच लमझले कार्य करनेकी शाक्ति थी, औरंग- 
ज्ञबके चीरता, सादगी; इृढ़ता आदि सब ग॒र्णोफी पक घमोन्‍्थतां 


दूधा देती थी। 

केणकॉने चितौड़पर ल्‍्लकवरके आकफ्रमणोंके फारणोंकी 
तडाशमें बहुत खा दिमाग खचे किया है। राणाने विद्वोद्दी चाज 
घहादुय्की साक्षय [दिया था, मास्वाइका सरदार भी मुगृल वाद 
शादसे डरकर मेवाइमें घुस गया था, राणाका छड़का शकतसिंद 
पितासे विगड़फर यादशादके पाल रहने लगा था, और उसीने' 
घादशाहकी भड़काया, इस प्रकाएछी बहुतलसी समझ या निर्भूल 
| >पमारये की गई हैं, मितका पक मात्र कारण यद्द झतीत होता 


आम | | ६७ दर 
2-3... 
है कि छेखक लोग अफबरको फेवल विज़य-कामनासे आक्रमण 
फरनेके अयोग्य समझते हैं । यदि अकवरके चरितफो पढ़ा ज्ञाय, 
: तो उसमें ५० फी सदी आक्रमण केवछ इस आधारपर किये गये 
' है कि मुगल यादशाद ह्विन्डुस्तानका जन्मसिद्ध मालिक हे, जो 
फोई भी व्यक्ति हिन्दुस्तानकी सीमाके अन्द्र रहता हुआ, स्वतन्य 
रहनेफा दु साहस करता हे, वद्द सत्युके योग्य हे। राणाका यही 
दोप था कि उसने अकथरकी सेवाममे दाजिर होकर अधौनता 
स्वीकार नहीं फी थी । अम्बरफे राजा विद्ारीमल, उनके पुत्र 
भगवानदास, ओर उनके गोद्‌ लिए पुन्न राजा मानसिंदने अकबर- 
फी अधीनता स्वीकार कर ली थी, ओर विवाहसम्वन्ध जोड़ लिया 
था। उससे अकवरके छृद्यमें एक अपूर्य मदत्त्याफाक्षा पेदा हुई 
थी, जो वित्तौडगढ़की दीवारोंसे जाकर टकराती थी। पूर्व या 
दक्षिणमें पाँच पसारनेसे पूथे अकबरने इस दिले फॉटेको 
निकाल डालनेका निश्चय किया ओर १५६७ ईं० के दिसम्बर 

मासमें चित्तोड़ विजयके लिए सेना-सन्नाहका हफ्स दिया। 

जैसे अकवरके पितामद यावरने भेवाडके महाराणा समाम- 
लिंहकों सीकरीके पास पराजित कर दिया, परन्तु उसे झुकाया 
नही था, उसी प्रकार मेचाइका प्रसिद्ध किला चिच्ोड़गढ़ अला- 
उद्दीन और बहाहरशाहकी 353 परास्त होकर भी झुका नही 
थ। बह उस्री प्रकार आकाशमें सिर उठाये बद्दादुरों ० 
चारियॉको चुनोती दे रद्या था। असिल्त भारत किलयका कर 
नेवाले अकबरको यह सहाय न हुआ। प्रतीत होता है कि उसका पहला 








झुखलमान खेनामें खलबली पड़ गई, जिसका परिणाम 
अकवरको लौट जाना पडा ! स्रीकी सहायतासे श्र कक 
उदयाखिंद सरदार छोगोंको ताना देने या कि जहदों धरम छोगॉके 
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करते कुछ न बन पड़ा, वहाँ एक खीने विज्ञय प्राप्त की। सर- 
दारने इस ठानेंसे नाराज होकर उस खींको मण्वा डाला। इससे 
शाणामें और सरदाएरोंमें तनातनी हो गई। अकवरकी जब इस 
घरविरोधका पता चला, तब उसमे दूसरी बार चढ़ाई की। इस 
कथामें फोर आम्यर्य नद्दी । उद्यसिद्के चरित्रफे साथ श्लका मेक 
मिलता दै। चद आलसी था; विपयासक्त था। चंद फुम्म और 
सांगाफे बंशके योग्य नहीं था। उसने राजपूत सरदारॉकफों सिज्ञा 
_नेके लिए राणाके अयोग्य ताना दिया दो, तो फोई आश्रय 
नहीं दे। 
अयटूयरके महीनिमें अकवरकी सेनाओँने चिचौड़गढ़कों चारों 
आओरसे यैर लिया | फिलेस घाहिर लड़ना तो दूर रा, उद्यज्तिदने 
तो भांगकर जान यवाना दी गनौमत समझा। अभागा दे चदद 
देश, मिसकी आपक्तिके समयमें म॒ुसिया माग जाते दे । 
घारुदसे झूल्य किला बच सकता है, पर किलेदारसे शाम्य 
किखा नदीं चच संकता। रएणा संप्रामासिंद तो अपनी राज- 
आानीसे यहुत आगे जाकर स्लीकर्रीफे मेंदानमें शाधुसे मिड़ते दे, 
परन्तु उनका पुन्न अमेदय डुगफ़ो छोड़कर भाग जाता ट्रे-जब 
आग्य फूटते हैं, तव ऐसे दी संयोग मिछा फरते थें। राजपूताने- 
के फुछ इतिदासलेयकॉन उदयलिंदफे इस कायस्तापूर्ण फार्यफे 
परिमार्जनम लिखा दे कि फेयल चिच्चोड़ गढ़फे मीतर येद फर 
लछडमेसे उन्दोंने यद अच्छा समझा था कि याद्विए रद्रफर मेवाड- 
के अन्यान्य गर्देफी भी शर्म या खामानसे दृढ़ फररे। जब एफ 
यहीं सेनासे फिछा घिए जाता है, तो लड़फर मांएे जाने या अघी- 
भता स्वीकार करनेफे सिवाय फुछ पन नहीं पढ़ता! फ्दाचित्‌ 
इसी सिचारसे राणा उद्यसिंद चिचाड़ छोड़कर चले गये दो 
परन्तु मेयाइके अन्य गद़ोंफों डृढ़ फरनेफे सिवाय जोर उसके 
भीतरवी सेनाफी इफॉसे छुलज्लित कर देने थोर रखद इफट्टी 
फर देनेफे सिदाय यादिस्से कुछ सदायता | दी । इसका फर्लेक 
जी उनके सिर मंदा याता दे। सो इस कंफफा निवारण यों दो 


“7 तीखरा साफा श्र, 





नजर 


सकता है कि अकवरफी असीम खसेनाका थोड़ेस आदमियोसे 
सामना फरना झत्युके मुँदमं प्रवेश करना था। इतिद्ासका लेखक 
डूस कुँगड़े घहानेको पढ़कर भी उदयसिंदकों क्षमा नहीं कर 
सकता । उद्यसिहका भागना फेंवल एक दी दशार्मे क्षत्तव्य हो 
खकता था। यदि चद चित्तोड़ गदले बाहिए जाकर अकवरकी 
सेनाओफे रास्ते बन्द कर देता, या उन्हें इतना तंग फरता कि 
भागना पड़ता, तो राणका चित्तीौड़की छोड़ जाना समझमें था 
सकता था, परन्तु उदयसिंहने चाहिए जाफर जो कुछ फिया, उसे 
देखते हुए यददी कददना पड़ता है. कि राणा साँगाके पुभने रणले 
आगकर अपने पिताके नामकों भी कर्लूफित किया। जिस 
वित्तौड़ गदले मेवाड़का ही नहीं राजपू्तानेका मान था, देशके 
अनमोर मोतियोंका लह जिसकी रख़्तामें पानीकी तरह चहा था, 
और थह रहा था, उद्यसिंददन उसके ध्वंसको देखा, और फेवल 
अपनी चमड़ी वचानेपर सन्‍्तोष किया। इससे अच्छा होता कि 
स्वनामधन्य जयमछ और पत्ताकी तरह चह भी वित्तौड़की 
आन-रफ्ताके लिए वालिदान हो. जाता। यद्द भी असम्भव नहीं कि 
चहद्द गदमें रहकर उसकी रक्षा कर सकता । शणाफी उपस्थित 
राजपू्तोके चछफी सी गुना कर देती। यह ठोक है कि वह थदि 
चाहता, तो बाहिरसे चित्तोड़की बहुत सहायता कए सकता था, 
परन्तु उसने जो कुछ किया, उसे देखते हुए यही फहना पड़ता 
है कि उद्यासिंह वाप्पा राबछके बंशके उज्ज्वल मस्तकपर कलक- 
के समान था | 
५. अकवरकी अक्षीदिणी सनाओने मस्तकविद्यन चित्तौड़को घेर 
'लिया। राणा भाग गया, परन्तु राजपू्तोका खून उण्डा नहीं 
डुआ था। प्रायः लिखा जाता है कि उस समयकी सेनायें राज़ा- 
'के मरनेपर दुमभर भी नहीं खड़ी होती थी। सित्तीडका तीसरा 
'लाका इस नियमका अपवाद हे। राजा गीदड़को तरह भाग 
“गया, इससे राजपूत सरदार घवराये नहीं । वह 


और. ० ह शोरोंकी त्तरह रहे 
और राजपूर्तोकी तरह काम आये। वह बीरतापूर्ण रक्षाद्वार 
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केवल राजपूतानेका दी नहीं, सारे देशका सुख उज्ज्वल कर गये। 
ज़बतक संसारमें वीसताकर आदर होगा, तबवक उन यहाडुरों- 
फा यश गाया ज्ञायगा, जिन्होंने राज़के भाग जानेपर भी हिम्मत 
न्ञ हारी जौर अकवरकी अगणित सेनाओं जौर अपरिमित साथ- 
नॉकी प्रवो न फरके जानकी यवाजी लगा दी। वह द्वार गये 
तो क्या हुआ, छद्ाईमें हार और जीत तो द्वोती ही है। असली 
चीज़ है मदोनगी | इतिदासकी गवाही है कि इरेक राजपूत दस 
गुना होकण लड़ा, और सो दुदमनॉंको यमलोक पहुँचाकर 
शान्त हुआ। अम्ररताफे खातेमें नाम लिखानेके लिए यह 
पयाप्त है । 

खित्तीड़का किला उसी नामफे पर्वतफी चोटीपर घना हुआ है। 
सिच्तौड़ नामका पर्वत खुले मैदानमेंसे उँचे घृक्षकी भाँति सिर 
उठाये खड़ा है । उसकी लम्बाई सवा तीन मीलके छगभग है, ओर 
मष्यमें १९२ गज़के लगभग चौड़ाई है। आधारका घेरा आठ मीछसे 
फुछ अधिक है, और ऊँचाई कहीं भी पॉच सौ फीटसे आधेक 
नदी है।अकवरके आक्रमणके समय उस पर्वतकी चोटीपर 
किला था, जिसकी चार-दीवारीफे अन्दर महछ, बाज़ार भादि भी 
धसे हुए थे। घारों मोर धडुतसे तात्यव थे, जिनमें पानी भरा 
रुदता था, और पीनेके काम आता था। किलेमें श्रवेश करनेझे 
लिए बड़ा रास्ता एक द्वी था, जो खूब ढात्यू था।वह टेढ़ा 
मेढ़ा द्वोकर ऊपरकफो चढ़ता था। ऊुस्य द्वार राम दरवाजा कहलाता 
था। अन्य छः दरवाजोंफे नाम छोतावाड़ी सूप्जपोल आदि 
थे। रास्ते बहुत विकट थे, दरवाजे सूव मजबूत ये, इस कारण 
एकाएफ फिसी दुश्मनका आ जाना असम्भव था। दिन्दुस्तानकी 
चाद्शाइतकी पूर्ण ताफत लेकर अकबर इस दिकट दुर्गकों फतद 
करनेके लिए घोलपुरसे रवाना हुआ | उसके पास बीस पश्चीस 
इजारसे कम सेना न थी। दीवारेफी तोइनेके छिए ३०० मस्त 
दाथी थे, तीन तोपलाने थे, और कई मशहूर सेनापाति थे। राजा 


डोड्यमछका नाम उस समयक्े सेनापतियोंमें विशेष आदरसे 
पर 
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सिया आता था । पद्द अकवरकी बगलमें विद्यमान था| इधर यह 
ताकत थी, और उधर राणासे घिद्दीन फेवल ५ दजार घीर राजपूत 
थे, जिनके पास न हाथी थे, और न तोपयाने थे; था फेबल न 
मिटमेयाला स्वाधीनतासे प्रेम ओर न डरनेवाझा यद्दादुर दिल। 
चस इन्हीं दोका सद्दारा लेकर सुट्दीभर राजपूत देशभरकी शक्तिसे 
मिड़नेके लिए कटिचद हो गये | छः मास तक अकपरने चित्तोड़ 
शद घेरे रखा | इस दीचमें उसने उस समय प्रचलित सब रशीति* 
यॉकर भ्रयोग करके किलेफों सर कर्नेका यत्न फिया; परसू्तु 
शाजपूर्तोंकी बीरताके सामने कुछ बस न चला। सुराक्षित फूँये 
बनाये गये, सुरंगें उड़ाई गई, और सामनेकी पदाड़ियॉपर मोरचे 
अमाये गये। इधरसे ज्ञो उपाय होता था, बीए ज़्यसलूफे सेनापति- 
त्वर्मे राजपूत सेनए उसीफो निष्फछ कर देती थी । एक चार वहुत 
मेहनतके बाद सुगुछरू-सेमाने एक खुरंग उड़ाकए दौवाए तोड़ दए। 
रजपूतोने चमत्कार कर दिखाया कि एफ ओर लड़ते जाते 
थे और दूसरी ओर दीचाए बनाते 35000 9290 वीचमें ही 
उन्होंने रस्वी चौड़ी पदलेकीसी दीयार घना ली। इस वदादुरीफो 
द्वेखकर दुश्मन भी दोतों तले अंगुली दवाते थे। 
अकबरने ६ मास तक मेवाइफो घेरे रखा। राणाके भाग झाने- 
पर मेवाडकी सेनाओंफे नेत॒त्वका योझ बद्नौरके राझेर सरदार 
जयमलके कन्धोंपर पड़ा । ज्यमलने अपनी वीरता, परिथम ओर 
दूरदर्शितासे राणारों राजपूतोंके हृदयोमेसे निकाल डाला। चदद 
दर मोचेपर, हर द्वारपर दिखाई देतर था। सेनापतिके दृष्ठान्तले 
उत्साहित होकर एक एक राजपूत पोच पॉचके यरायर चलसखे 
छड़ा। अकवरकी सेना बड़े सावान और उझुरगें तैयार फरके 
'किलेकी दीवा्ॉको उड्ानेका यत्व कर रही थी। राजपूत सेनाके 
निशानची किलेकी दीवारॉपरसे गोली चलाकर फाम फरनेवा्लेकफो 
यमलोक पहुँचा रदे थे। उनके जवाबर्मे मुगझ-सेनाके निशानची- 
भी निशाना लगाये बेठे रदते थे, ज्यों ही मौका पाते थे, गोली 


दाग देते थे। स्वये अकबर बड़ा भारी निशानची था। चह भी 
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श्छे मुगरूसाम्राज्यवा क्षय और उसके कारण 
विभिन्न लकी कलम 


डिनरमें कई राजपूर्तोंकी निशानिका शिकार बनाया करता था। 
एक दिन उसने एक सरायमेंले एक तेजस्वी राजपूतकों सूरत 
देखी और निशाना जमाकर गोली छोड़ दी। गोली लफ््यपर 
छगी। राजपूत सेनापाति जयमल अपने वेशकी रक्षा करते हुए 
स्वलेकरों सिधारे। जयमलके, मर जानेपर राजपूत सेनाका 
झतापतित्व एफ ऐसे झुबाको खापा गया, जिसकी फहानी 
शजपूतानेके घरोधर गाई आती है । उस वीण्युवाका नाम प्रताप* 
सिंह या पत्ता था। केछवाका युवा सरदार माँका लाड़छा बेटा 
था | पिताके मर जानेपए माताने दी उसका पॉलन-पोषण किया 
था। सेनापतिका स्थान रिक्त होनेपर राजपूर्तोने पत्ताजीको 
आपना मुसिया छुना। पत्चा्जीके मुंहपर जमी अच्छी तरह मेँखें 
शी नहीं आई थीं। पराजय और उसके साथ खत्यु निश्चित थी, 
तो भी भद बीर-माताके_ फोससे जनमा हुआ चीर-पुत्र पीछे नही 
हटा, वीर पनके निमानेके लिए साईमें कूदनेको तैयार हो गया। 
विज्ञय या बीर-रूत्युमेंसे एककफो प्राप्त करनेका आशीयाद्‌ लेनेके 
एहेप: पसा अपनी माताके पास पहुँचा। माताका हृदय हपसे 
छछल डठा। यह जानती थीं कि बेटा मरेगा, परतु वद्द यद्द 
भी जानती थी कि क्षत्राणी बुड चीररत्यु भाप्त करनेके दिए 
ही सन्तान पेदा किया फरती दै। उसके हृद्यने फद्दा फि-+ 
यदर्य क्षत्रिया सते तस्य कालोउ्यमागतः 
अपने ध्ॉथसे पुश्नफे झारीरपर फेखरिया थाना पहचिनाया, फम- 
रस्में तठबार बॉघी, सिए्पर राजपूती फटा बाधा और युद्धफे 
लिए रवाना पर दिया। कहीं माता और उस राजपूत-धालाके 
सेंदये कारण जिसका छुछ समय पूर्व उसने पाणिप्रहण किया 
था, पुथफा दृदय न डोल जाय, इसे लिए धीरःजननीने अपने 
दारीप्फी भी दश्खोंते खुसजझ्ित किया, अपनी पुत्र अल बात 
पर अपने द्वायोसे शर्खोका शृंगाए किया और- दोनों थौरंगनायें 
घोह्ीपर सथार दोकर ,उसो मैदानमें प्रेत हुई जिसमें पत्ताजी 
काम शाये । टाज्यर्थ जोर अभिमानफे साथ मेवाडकी रक्षामें 
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सर्चेद्ध राजपूर्तोने उन घीरांगनाओंकों शघुकी स्ोलियोंसे आइत 
धोकर गिए्ते देखा । पत्ताजी अकबरके आसिरी घवेमें मस्त 
शाथियोंसे छड़ते हुए काम आये ६ उद्यसिदका फरूूफ मेयाड़के 
मुसपरसे जपमल और पत्ताफे रुघिरने थो दिया। घद्द युद्धमें 
फाम आये, परन्तु उनका नाम मेवाड़के दी नहीं, आपि तु भारतके 
इतिद्वासमें अमिट अक्षरॉमें छिखा जाकर अमर हो गया दे। 
जञादू' वद दे, जो सिरपर चढ़के घोले ) बीरता बद्द दे, जिसे शा भी 
सराहे। मेवाड़की रक्षार्मे राजपूर्ताने जो वीरता दियाई, उसकी 
पदोला सुसलमान केयफॉलने भी फी है! जकवर ते! उससे इतना 
प्रभावित हुआ कि जयमल और पत्ताकी सूर्तियाँ यनवाफर उसने 
अपने किलेफे द्वारपर स्थापित फी | वीर ही घीरका आदर फर 
सकता दे । अफवरने वीर-थुगलफा आदर फरके सिद्ध कर दिया 
कि वह सच्चा वीर है। 
मेवाड़ विजयके अन्तिम दशय रोमांचकारी हैं। जब राजपूर्तोंफो 
निश्चय दी गया कि फिलेफी रक्ता असाध्य है, तव उन्होंने सेसारफा 
मोह त्यागनेफे लिप. अपनी स्त्रियोंको आभिदेवताफे अपेण कर 
पद्या । घद्ध तीसरे साकेका जोहर बड़ा भयंकर था। फई सो राज- 
पूततनिया राणके ढेस्में शामिल हो गई। इधरले निश्चिन्त होफर 
राजपूतोंने केसरिया वाना पहिना, विजया चढ़ाई और नगर तल- 
बारें हाथर्म लेकर दहरमें डट गये | फिलेका दरवाजा खोल दिया 
गया ताकि शत्रु वे रोकझोक अन्द्र आ सके | पीद् फटते दी मुगूल- 
लेना चित्तौड़ ढुगेमें भवेश फरेने लगी। दस्वाजा खुला पाकर 
समझा कि वे-रीक-टोक अन्दर तक चले जायेंगे, परन्तु अन्दर घुस- 
फर देसा तो सामने राजपूतोंकी छातियों दीवारकी तरह रास्ता 
रोके हुए. दे। शादी फौजकी गति रुक गई। जानपर खेलनेचाले 
स्थप्मॉकी छातियोंको लॉघकर जाना असम्भव प्रतीत दोने छगा ! तव 
अफपरने दूखरे शब्यका प्रयोग किया। लूगमग डेढ़ सो मस्त दाथी 
राजपूतोंमें छोड़ दिये गये | उन पर्वतोंके साथ पेद्ल राजपूत जिस 
घीरतासे लड़े, उसकी प्रशंसा मुसलमान लेखकोंने भी शतमुखले की 
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है।यदि एक एक मस्त दाने फई बई एजपूर्तांकी छुचछा, तो एक 
एक राजपूतने भी कई कई दाथियोंफे खंड फाद डाछे। मघुकर नाम- 
का हाथी यैतरद दत्याकाण्ड मचा रहा था। छबरदास चोदान 
द्वार लगी तलवार लिये लपकंकर आगे यढ़ा ओर मद्मावतखे 
द्वाथीका नाम पूछा । मद्दांवतके नाम बतलानेपर एक द्वायले दार्थाका 
दोंठ पकड़ लिया ओर दूसरे दाथले भरपूर वाए करते हुए कदा 
कि ' गजराजजी | हमारी मुठभेड़का हाल कदरदान यादशाहकों 
जरूर सुनाना | एक द्वार्थीने १५ राजपू्तोंको मारा, ओर २० फो 
झायऊछ किया था। प्प्फ निडए राजपूतकों यद्द देखकए फ्रोच 
आया। उसने एक ही दाथमें उसका झूँड काट डाछा। इस तरद्दकी 
अमालपिफ घीस्ता देखकर अक्‍्चए भी चकरा गया, लीर उसने 
4३०० ओर मस्त हाथियोंकों छोड़नेका इुफ्म दिया। यद्द फाले 
बादल राजपू्तोपर बुरी तरह उमड़ पढ़े। राजपूत पीछे नही हडे, 
परन्तु क्षीण दो गये । आखिर यह इन अन्‍्धे पहाड़ेंसे कहाँ तक 
छड़ते | राजपूत सेनापति पत्ताने जब देखा कि हाथियोके मारे 
सर्वेनाश हुआ चाहता है, तब घह अपने आपकी न रोक सका । 
छुछ छुने हुए सरदारोको साथ लेकर उनपर हद पड़ा। घद्द 
अमास॒पिक यद्दादुरीसें लड़ा; परन्तु दाथियोंका पार न पा सका। 
शकानसे चूर होकर गिर पड़ा। डसे महावतने हाथीके सूडमे 
लुंपेटकर यादशाहके सामने हाजिर किया। बद्दादुर पता थोड़ी 
द्वेए पीछे मर गया। सेनापतिके मारे जानेपए राजपूत ओर 
अधिक जोशमेँ आये ओर भूखे बाघोंकी तरह शाही सेनापर 
पड़े | अब तो अकवर भी घबरा गया ओर उसने अपनी 
झनार्भोकी कत्ले आमका हुफ्स दे दिया। चद कस्ले आम अक्वरफे 
यशपर काला धय्ा बनकर बेठा दे। उस घोर इत्याकाण्डम्म ३० 
हजार आदमी काम आये, जिनमें लडाकू राजपूर्वोंक्ते आतिरिका 
साधारण प्रजा भी वहुत थी।कहते दे कि उस दिनके सप्राममें 
जो दिन्दू मरे गये, उर्तके जनेडओंका तोल साढ़े सचावन मन 
शा! उसी दिनसे राजपूतानेमें साढ़े सत्तावनका अफ़ जानिष् हो 
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बया है। याँदू किसी लिफाफेपए यद निशान कर दिया जाय, 
सो उसे फोई दूसरा नद्दी खोल सफता। समझा जाता है कि यदि 
सोलिगा, तो उले तीसरे साफेका पाप रंगेगा। धीरे घीरे चित्तौड़फा 
पिला जनविद्वीन दो गया। उसमें छाशें दी लाशें दिखाई देती 
थीं। एक ओर राजपूतनियोंकी रापके ढेर पड़े थे; दूसरी ओर 
राजपूताका छह नदीकी तरह यद रहा था। सारे किलेमे एफ भी 
बेला ण्जपूत जीवित नहीं. था, जो द्ाथमेँ तलवार छे सकता। 
सब धर्म भीर देशकी रक्षामें काम आ चुके थे। उस समय अक- 
यरका चित्तौड़ गढ़पए अधिकार छुआ। संसारफे इतिदासमें 
चीरताके दृष्टान्त तो बहुत हैं, परन्ठु चित्तौड़ गढ़के रक्षक राज- 
चूतोंकी घीरताकी समानता उनमेंसे शायद दी फोई कर सके। 
यद्द दर रंये तो क्या हुआ, पर इतिदासमें दी विजयी समझे 
जायेंगे, क्यों कि उन्होंने अपने घसवारफी रक्षा्में यदादुर्यसे 
आत्मसमपण कर दिया | जिन्हें प्रत्यक्षम विजय प्रांघ हुआ, इते- 
दास उन्हें हारे हुए मानेगा, फ्योंकिे उन्होंने दाथियोंकी दयारके 
पीछे पड़े दोकर दूसरोंके अधिकारोंकों कुचछा, और निरफ्राध 
घीरों और घीरंगनाओँकी दत्याका पाप खिरपर लिया। अनन्त 
इतिहासमें इस द्निके शहीद राजपूत ही जीवित रहेंगे। 


४-साम्राज्यके आधार 


(१) 

झुक अपने साप्नाज्यकी स्थापना यद्ादुरीले की, और 

उसकी स्थिरता और रक्षाका प्रबन्ध दूरदृर्शितापूर्ण नीतिसे 

'किया। उसके जीवन एक भी ऐसा युद्ध नहीं है, जिसमें आन्तिम 
विजय उसे पाप्त न हुआ हो। हम देख जाये हैं कि उस समयके सबसे 
बढ़िया घीर राजपूर्तोकी उसने किस चैये और वीस्तप्ले प्पस्त 
'किया। अन्य सब युद्धोंमें भी उसे सफलता ही प्राप्त होती रही । वद' 
भाग्यका लछाइला बेटा था।मेवाड़को छोड़कर और कहीं उसे 
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दिजयमें सन्देद मी नहीं हुमा, और राणा अतापको छोड़कर और 
फोई ऐसा दवा उससे अपराजित नहीं रहा, जिले उसने जीतनेका 
उदच्चोग किया । चद्द स्वयं चीर था, इूसरोर्मे घीएता भर सकता था 
और इतना दिमाग स्पता था कि बड़ीसे घड़ी सेनाफा संचालन 
कर सके | यही कारण था कि चद प्रान्तकें पीछे प्रान्तको जीतता 
गया, और जो प्रान्च एक वार हायमें आ गया, उसे वापिस 
मी छोड़ा । 

जिस समय बद राजगद्दीपर चैठा, उसका रा|ज्य शूत्यके वरावर 
था। सरहदकी लदाईने उसे नाम मात्रकों दिछ्ली और पंजाबका 
द्वाकिम यया दिया था। परन्छु ज्यतक आसपासके पदेशोपर 
इघुओका राज्य था, तवतक इस छोटीसी हुकूमतको श्लुराक्षित 
नही समझा जा सकता था | १८८८ में ग्वालियर जीता झूया, 
१५६१ में अफगानोंके दाथले लखनऊ और जौनपुर छीन लिये गये। 
१५६२ में मालवा साप्राज्यमें शामिल हो गया, और १०६७ में 
सिसोड़ फठद फिया गया। १५७२ में गुज़णत जोर १५७५ में 
यंगालफकी जीदकर मुगल-सान्नाज्यमें मिला लिया गया। शुजरातमें 
फिर विद्वोद हो गया, * ४८७ में दूसरी बार उसे जीतकर अक्बर्ने 
कई यधर्षोकि लिप धान्त कर दिया ॥ १५८७ में कास्मीर, २५४० में 
उड़ीसा, १८७०२ में कन्दद्वार ओर २१६०० में खान्देश मुगल-साप्रा 
ज़्पके अंग यन गये १ इस अकार रूत्युफे समय मारतके दक्षिण 
भागकी और मेंवादके कुछ जंगली द्विस्ताको छोड़कर शेप सम्पूर्ण 
भारतवर्ष अकबरके राजदण्डफे सामने सिर झुकाता था। अतः 
पघरफी सब छट्टाइयोंका मनोरंज़क दृत्तान्त छुनाना इस अन्यका 
उद्देश्य न्ीं दे। इसमे अक्यरफे जीवनकी घटनाओँसे उठता दी 
सन्पन्ध दे, जितना एक साम्राज्यफे उदय और अस्तके इतिदाख 
ऊेसकका साम्राज्यकी स्थांपना करनेवालेफे जीवनकी घटनाओंसे 
छोना चादिप्ए। द॒मारे लिए इतना जान लेना पयाप्त दे [के अकबर 
बड़ा यदादुर और प्रतिमासम्पक्न सतापति था। दद झपने समयका 
सपसे अधिक यहादुर ठो नहीं, परन्तु सबसे अधिक युद्धकुशाल 


खाप्राज्यके आधार श्ण 


करेव्योमें समस रणा था| उसे फलित ज्योतिषपर विश्वास था, 
,घद फर्मी कभी जादूटोनोकी ओर भी झुकता था। परन्तु इन 
बातोंसे फेवल यद्द सावित द्वोता दे कि उसके हृदयकी प्रवृत्ति 
धार्मिक थी, और कि वद्द अन्य सब भद्दापुरुषोंकी भाँति समयका 
पिता दोनेके साथ साथ समयका पुत्र भी था। जो बाते उसमें 
और, अन्य मुसलमान राजाओंमें समान थी; वद्द समय, कुछ और 
मजूदयकी दी हुई थी; जो बातें उसमें विशेष थीं; वद्द उसकी थी | 
अकबर उन्हींफे फारण मद्दान्‌ था। 
अकबर भारतवपेफे सुसलमान वादशादोंमेंसे पदला बादशाद्ध 
था, जिसने देशके असली निवासियोके सदयोगको, अंगीकार 
'किया। राजा विद्वारामछ और राजा भगवानदास और पौीछेसे 
णएज्ा मानसिदने अकवरकी तन-मनसे सेवा की। अकवरने अजु- 
भव किया कि जहों बैस्मसों और आधमखों जैसे कृतप्न मुसलमान 
भी दो सफते है, घद्दों राजा भगवानदास और राजा मानासह 
कैसे स्वामिभक्त हिन्दू भी विद्यमान हँँ। उसके छदुयने कटा कि 
भलाई और सचाई किसी पक मजहवी दायरेके अन्द्र सीमितः 
मद्दी है, चद सब जगह पाई जाती है। यदाँसे अफवरके धार्मिक 
दिचाएऐमे फएन्तिका घीज योया गया। उस वीजको फैजी और 
अबुल फजुलने सूफ़ी विचारोंके जलसे सीचकर अंकुरित ओर: 
पहवित किया। यह दोनो भाई वेदान्ती मुसलमान थे। दोनों ही' 
|मालिकफे खुशामदी परन्तु ओर खब प्रकारसे उदार थे। यह 
दोनों अभापके सलाहकार, वजीर और लेखक थे | इनके वियारों-- 
च्ज ५ अकबरकी धार्मिक विचार-कान्तिपर बहुत बड़ा 
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सम्बन्ध नहीं रखते, पर भारतमें मुसलमान राज़ायोंका शासन 
"धार्मिक रंगसे रैंगा छुआ था। मदमूद गव॒नवी और मुद्म्मद गौरी 
नमारतको लूटने ओर मजा उड़ाने आये, या यहों इस्छामका प्‌ 
विस्तार करने आये, यह पक्ष जब विवादगस्त नहीं रहा ) चदद 
झोग भारदरूपी सोनेकी चिड्ियाक्ते लेडोकी चढात्कारसे ठेने आये 
-आ, जीर घार्मिक विचार केवल एक युद्धकी क्रन्दना थी । उस 
ऋन्‍दनाले मुसलमान यादशाहोंने पूरा छाम उड़ाया ॥ उनकी 
सम्पूर्ण नीति इस्कामऊे प्रचागरूपी केन्द्रके चारों ओर घूमती थी। 
डस्लामी यद सासीयत है कि साधारण दृशाओंमें वह मनुप्यके 
हप्टिकीण्ी बहुत संऊुचित कर देता है। हिन्दुस्तानका जो बादू- 
दवाई लितना ही आंधिक मुसलमान होता था, वदद उतना ही 
अधिऊ द्िन्‍्दू प्रजाकी ओस्ले उदासीन प्रीन होता था। ज़रासा विरोध 
द्वोनेषए जिहादका फतवा लादिर कर दिया जाता था । यदि मुसलू- 
मान दिन्दुओंफों किसी तरद एकदम मुसलमान बना छेते, तो बात 
दूसरी दो जाती, परन्‍्ठु उस खसमयकी विद्यमान दशामोमे मारी 
आधिऊकांश दिन्दुर्भोका था| कड़े इस्छामी शासनसे दिन्दू प्रजाफी 
<डराया ज्ञा सफता थार परन्तु डखपर राज्य नहीं किया जा 
सकता था । अकवरका हृदय स्वमावसे ही विशाल था । 
बढ किसी एक सेकुचित मजहबके घेरेके अन्दर नहीं रद्द 
सझता था। ' मेयी बात सर्वाशमें सत्य दै, और दूसरेकी यात 
सर्वाशर्म झठी थे पेसा समंझनेफे लिए जो मूहतापूण आत्म- 
“पिश्वास चाहिए, अकवरमें उसका अमाय था। इसका चद 
अमिप्राय नहीं कि उसमें धार्मिक पुरुषोंके मति श्रद्धा नहीं थी। 
उसे दिभ्वास था कि उसका यड़ा पुन्त सछीम एक औडियाके 
आाक्षीयीद्ख पेंदा हुआ दे, उसने उस ओोलियाको कुटियाकी 
ीर्ति फनदपुय लीकरोका महल और किला बनाकर अमर फेर 
'ी। अजमेस्में पिस्तीकी दस्गरद्वपर सेकड़ों मीलकी दूरीसे ज़ाफए 
अंति घर नदों सो दूसेे सींसरे चप खिए सवाना उससे अपने 
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कर्तेब्योर्में समझ रपा था | उसे फालित ज्योतिषपर: विश्वास था, 
धद कभी कभी जादू-टोनॉकी ओर भी झुकता था; परन्तु इन 
यातोंसे फेघल यद साबित होता द्वेकि उसके हृदयकी प्रवृत्ति 
धार्मिक थी, और कि वद्द अन्य सब मद्दापुरुषोंकी भाँति समयका 
पिता होनेके साथ साथ समयका पुत्र भी था। जो बातें उसमें 
और अन्य मुसलमान राजाओं समान थीं; बह समय, कुल भीौर 
मज़दबकी दी हुई थी; जो यातें उसमें विशेष थी; वदद उसकी थी 
अकबर उन्हीकफे कारण मद्दान्‌ था। 
अकबर भारतवर्षके मुसलमान यादशादोंमेंसे पद्धछा चबादशादई 
था, जिसने देशके असली निवालियोंके सद्योगको , अंगीकार 
किया। राजा विद्यरीमछ और राजा भगवानदास और पौछेसे 
राजा मानसिंदने अकवरकी तनसमनसे सेवा फी। अकवरस्ने अह्ु- 
भच किया कि जहां वैस्मयों और आधमसों जैसे ऊतप्न सुसल्मान 
भी दो सकते हैं, चददों राजा भगवानदास और राजा मानासिंह 
जैसे स्वामिभक्त दिन्दू भी विद्यमान दँ। उसके हदयने कहा कि 
भलाई और सचाई किसी एक मज़हधी दायरेफे अन्द्र सीमित 
नहीं दे, चद् सब जगद पाई जाती है। यहाँसे अकबरके धार्मिक 
पिचाएोंमें फान्तिका बीज घोया गया। उस चीजको फैजी और 
अवुल फजलने सूफी विचारोंके जलसे सींचकरः अंकारित और: 
पहबित किया। यह दोनों भाई बेदान्ती सुखलमान थे । दोनों ही 
मालिकके खुशामदी परन्तु ओर सब शकारसे उदार थे। यह 
दोनों अकबरके सलाहकार, वजीर और लेखक थे। इनके विचारॉ- 
की जदास्ताने अभकबपरकी धार्मिक विचार-ऋ्रान्तिपर बहुत बड़ा 
डे चिय डाला न्कान्तिका लेजर न्‍् 
चार-फ्रा ०3 कह बला अध्याय जिशासासे आरम्भ हुआ 
फतहघुए सीकरीके मशहूर इवादतखानेमें हर सातवें रोज मिन्नमिण 
धर्मोके पण्डित इकट्टे किये जाते थे। सुखलमान मौलवी, हिन्दू' 
पण्डित, ईसाई पादरी, बौद्ध मिक्षु जौर पारसी गुरु अप' ह् 


पक्षका समथेन करते थे । वादशाहकी ओरसे बज पर 
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मिककिए कर टिक 
अन्चीका कार्य करता था। वह बदसके लिए सवाल सामने 
रखता था, और मौका पाऊर ऐसे शोशे छोड़ देंता था कि मिन्न 
पभिन्न धमाके अलुयायी अपना पक्षका समयेन छोड़कर परस्पर गाली ( 
लीजपर उतर आते थे। अकबर मजदवी झुझओंकी मूर्सताओंका 
श्वमाशा देखता था । जब बादशाह फतददुर सीकरीमें द्ीता था, 
तब सातवें दिनके शाखाथ अवश्य होते थे। कई बरपं तक 
-जिशासु बादशाह धर्मोके पण्डितोंकी दुक्तियोंकी ध्यानपुंवक 
खुनता रद्दा। वह झतपढ़ था, काल ही उसकी झाँखें थीं, भोर 
इतिदासको गवाददोसे मात्यम होता है कि किसी साँखसे फितार्ये 
पढुनेवालेने इतना गहरा और विस्तृत अध्ययन नहीं किया 
कितना गद्दरा ओर विस्तृत अध्ययन अऊबरने किया था। भिन्न 
भिन्न घ॒रमोके बाद-विवादमेंसे डसने यह सार[निकाला कि हरेक 
धर्मम सचाईका अद्य विद्यमान है; हरेक घममें सचाईफो रूढ़ि, 
छॉग ओर कल्पनाके खोलमें ढकनेरा यत्न, किया गया दे । साँलों- 
वाला आदमी उन ढरूनोंके अन्दर छुपी हुई सचाईको सब जगद 
देख सकता दे। परन्तु तान्‍समझ लोग सचाईको छोड़ रूढि ढोंग 
और कज्पनाके सालमें ही उछझ जाते है। चाद-विवादने सअकवरफी 


धार्मिक डदास्ताको और भी आविक पुष्ट कर दिया। इस्लाम उसे 


चहुत ही सेकुचित और अधूरा प्रतीत द्वोने छगा। हिन्दूघर्, 
झेनघ् और ईसाइयतके धार्मिक विचारोमेंले उसने घह्तसी 
कामकी बातें घुत छीं॥ चेदान्तफे उपदेश उसे बहुत भाते थे। 
खैसुइट सम्पदायके पादरियोंकों उसने कई यार निमन्धण दिया। 
कभी कमी तो लम्बी यसुद्धन्यात्राओर्मे मी लिष्ष मित्र घर्मोफे 
विद्वान पूरे छायलइफरके साथ घसीदे जाते थे। 

विदारोका असस व्यवद्धारपर मो पड़ने छगा | मुललमान पघादु* 
द्वाहोँकी कट्टर इस्लाममाद्ि उन्हें मजुप्योफे खित्रोंका विशेधी 
बनाती थी, परन्तु अकषरफकी स्वायगादम वित्रोंकी भरमार च्ची। 
छझफपर चिध्रफलाका प्रेमी या। पढ़े पड़े कई चित्रकार उसके दर 
चास्के साय हमेशा रद्द फरते थे । उस समयके मुसलमान इते- 
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दाखलेखफॉने स्वीकार किया है कि हिन्दू चिघकार अन्य सय 
दचित्रफारोंसे उत्झए ये। बद दाढ़ी मुंडाकर णएपता था, जो इस्ला” 
मक्ती दष्टिम एक अपराध दे । बह सूर्यकी पूजा फरने छगा था | 
जय द्रबारमें दिया जलाया जाता था, तव वद्द सब द्रवासियोके 
साथ खड़ा हो जाता था। विशेष सवसरॉपर वद मार्थेपर ्ौका 
छगाकर ओर हाथमें घाह्मणोंसे जनेऊ यधवाकर द्रवारमें आया 
फरता था । मुसलमान फकीर उसके यद्दोँ जितना आदर 
पते थे, हिन्दू योगी उससे कम आदर नहीं पाते थे। धीरे 
आरे उसने गायका वध फानूनसे बन्द फर दिया, पवित्र 
जआभिके जलांये स्पनेफी आशा दे दी, ओर महलमें होम कर- 
घाने छगा। मुसत्मानोके प्रचलित संबत्‌ और दोलको रद 
करू दिया, और सबसे बढ़कर दींने इलादी' नामके नये सार्वजनिक 
धर्मकी बुनियाद डाली, जो यय्ञाप अकबरके साथ द्वी दफन हो 
गया, तो भी कुछ समयके लिए धार्मिफ मतभेदकी आगसे जलते 
हुए हिन्दुस्तानपर पानीके छींटे फेंक गया । 
दीने इलाही घमऊ सायंश यद्द था। परमात्मा एक है। मसजिद, 
मन्दिर ओर पगिजेंमे ड्साकी पूजा होती है। समयका चादशाह 
( अकबर ) मजहयके वारमें अन्तिम प्रमाण है। नये धर्मके आमि- 
घादनकी शेली भी नई थी। एक ओस्स कहा जाता था, 'भछाहो 
अकबर ( दूसरी ओर्स कहा जाता था, ' जहा जलाल हू !। इन 
दोनोंका शब्दार्थ इतना ही है कि * परमात्मा महान है ” ' उसकी 
शान दिनों दिन चमफे ! परन्तु विशेषता यह है कि बादशाइका 
4 जलालुद्दीत मकचर ' यद्ध नाम एऊ ढंगसे उसमें प्रविए. हो गया 
है। इस नये धर्मका स्तरिफा स्वयं अकचर ही बना। १५८० ६० के 
फरवरी मासमें वह नया खुतवा, जो खास मोकेके लिए तैयार 
हुआ था, पढ़ा जाता था । उस रोज सरकारी तौरसे नये घमेकी 
घुनियाद डाली जानेफ़ो थी। हज़ारों आदमी याद्शाहके मुँहसे 
मये खुतबेको खुननेरों इकट्ठे हुए थे। अकचर समिम्वरपर आारूद 
हुआ और खुतवा पढ़ने छगा। परनल्तु रास्तेमें ही डगमगा गया। 





शेर मुगलस - ० ऊ0 ८०. ५५ न 
वजन लिन का ााााााभआंत| 
भीडका असर हुआ; या नये मजदइंबकी जिम्मेदारीका, यद् कहना 
क्रठिन है, परन्तु सदा विजयी बादशाह द्वार गया, ओर खुतवा 
#सरे आदमीको पढनेके लिप: देकर वेठ गया। | 

" जब 'धर्ममें सब वरहके छोगोको पिमन्त्रण दिया गया था। " 
हिन्दू मुसलमान इलाई किसीके लिए रास्ता बन्द नहीं था। यद्यपि 
सकवरने नये धर्मके लिप्ए चलात्कारका प्रयोग नहीं किया, तो भी 
प्रतीत होता है फि ऊँचे स्थानपर पहुँचनेके लिए नया धर्म एक 
सीढ़ी अवश्य समझा जाता था। सब छोगम जानते थे कि दौनें 
इल्यदीको अगीकार कर डेनेले चादशाह प्रलज होगा! इतना होते” 
हुए. भी आशय है कि चहुद कम छोगने नया धार्मिक चोला 
प॑द्धितमा स्वीकार क्या | सुखलमान दस्थारियोमेस कुछ थोडेसे 
छोग दीने इलादीमें अ्रविष्ट हे। गय, परन्तु दिन्दुऑँमेंल केघल 
एफ राजा यीरयलने दी अकवरकों राष्लीफा स्वीझार किया। उस 
समयके हिन्दुआँकी धार्मिक दढठाका यह भी एक प्रमाण दै। 

दीने इलादीका अधिक प्रचार नहीं हुआ, परन्तु इसमें सन्देदर 
नहीं कि उसने उस समयकी राजनीतिक परिस्थितिपए बा 
भारी असर डाला । अवुल्फजड ओर कई अन्य इंतिहस-लछेखकॉने 
सिदट कर्नेका यत्न किया दहै कि दींने इलाही मजदहय इस्लॉमफी 
दी शाखा थी; परन्तु इस नंये मजहबका भली प्रकार निरीक्षण 
किया जाता है, तो यदी परिणाम निऊल्ता हें कि वह इस्लामके 
छाथ बहुत ही कच्चे तागेसे वेंधा हुआ था। नये मजद्ययमें आनेके 
समय जिश्ञासुको यद लियकर देना पड़ता था कि बह इस्लाम 
दा त्याग फरके दीने इाद्दीका स्वीकार करता हे । घद्द एक नया 
मज़द्दव था, जिसका स्खूछ अकयर था। मालूम होता हे कि अक- ! 
यसते बाधित इदोकर ही अपने रख दोनेका दावा किया था । 
यह इस्लाममें छुघार चाईता था, पर उस मजदबके चारों सोए - 
कुरान छदीख ओर सुजतादिदुके ऐसे चेरे पढ़े हुए थे, कि किसीफा 
घादिर कदम प्खना दी मुदिकिछ था। तय इसने घेरोंकों तोड़ 
गिरानिका ही निम्नय किया। सखलके स्थानपण अपने आपको रण 


७. उगलसाहाय्बा काना मुगल-साज्राज्यवा कप और उसके कारण 


समय पीछि अम्यर्की राजकुमारीले उसका वियाद दो गया। 
श५६३ में याद्शाद शिलासके लिए मथुरा गया। घट्दों उसे वद- 
छाया गया कि जितने यात्री खानके सिए हिन्दू तीयोपर जाते 
हैं, उनते विशेष कर चखल किया जाता है। अपयरको देखा 
कानून बिल्कुल चाहियात प्रतीत हुआ ! उसने अपने वर्जीरकों 
हुक्म दिया कि दरिक आदमीकी अपने ढँगपर मगवानकी पूजा 
क्वस्मेका अधिकार दे। इस कारण क्ेघल पूजाका तरीका मित्र 
डोनेसे कोई दुण्डवार अधिकारी नहीं है। सारी सल्तनतमें हिन्दू 
यात्रियोपर जो कर एगाया जाता था, चद्द उसी दिनसे मंख्स 
कर दिया गया। इस करके मसस हो जानेसे खजानेम फरोड्ो 
रुपयेकी आमदती कम दी गई । एक बर्ष पीछे अकबर एक कदम 
और आगे घढ गया। हिन्दुस्‍्तानमें सुसलमान वादशादोंने रूय 
जैए मुस्लिमोपए जजिया कर हा रखा था। यह फर खलीफा 
उमरके दिमागसे उपजा था । फीरोजशाह सुगलकने फर छगा* 
न्ञके लिए ४०, २०, और १० यक्ॉंकी तीन श्रेणियाँ धना छोड़ी 
थी। घाह्मणोरों गरीय समझकर उनसे केवल १० टंक ओर ५० 
शीतल चसूल फ़िये जांते ये। इस फरसे सजानेफों वेतहाशां 
आमदनी थी। अक्वरफों यद् एक घर्मान्थताका अत्याचार ही प्रतीत 
हुआ | उसने घक दी हुक्‍्मसे सारे देशले लजिया कर दृटा दिया। 
यह याद रखने योग्य पात है कि उस समय अफपरफी आई 
कपल २६ वर्षयी शथी। २१ वर्षफे अनपढ़ युवकवा खदियोफी 
इस्लामी रूढिको प्कदम 8८ 2५५ सचमुच चमत्कार धां 
उस यादमीदी इच्छाद्धक्ति दसे भी अधिक मजयूत होने 
चादिए, जो चारों ओस्ले कट्टर सुसलमानोंसि घिस रदपर मे 
झुर मुस्लमॉपर लगाये हुए करवी इटा सके | जिस भरजाफे देस्म 
का धींगणेश एला उत्तम दुमा, चद्ध यदि दिनोंदिद पढ़ता गय 
तो फोई आर्य नहीं । सकक्‍यस्से चूधे किसी सुसलमान या। 
ता हेन्‍्तके असली निवस्सी-दिन्दुओं--की सक्तववर्मे कु 
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प-साम्राज्यके आधार 


(२) 

खूब शासन-सम्बन्धी सुधार साप्नाज्यके स्तम्भ थे। वद्ध 
सुधार दो दिस्सॉमें योंटि जा सफते हैं। प्रथम दर सुधार 
।55048: 8 ऑकी मुसलमान-राज्यफे फट्टर शबुसे दितैपी मिन्र 
चना दिया, और दूसरे यद्द सुधार जिन्होंने राज्यकी सुसंगठित और 
मजबूत आधारपर खड़ा कर दिया। पहले प्रफारके सुघारोंके 
विपयम हम चौथे परिच्छेदर्मे छिय चुफे है, इस परिच्छेद्में दस 
उत सुघासेफी चर्चा फरेंगे, जिन्दोंने खिद्ध कर दिया था कि अफ- 
शअण्की प्रतिण्त एएसनर्मे भी उस्दी तरीप्रता औएए परत्सादिभ्यएसस्े 
चलती थी, किससे सुझुस १ सदियों गत गई, और अवस्थाओंमे 
पूण उलर-फेए दो गया, पर आज भी शासननीतिफे वह करिश्म, 

पजिन्दें अकवर दिखा गया दे, भारतके विदेधा राज्यमें जीचित्त हैं। 
अकयरसे पहले मुसलमान राजा इन उसूलोंपर राज्य फरते थे 
पके हिन्दुस्तान मुसलमान विजेताओंफी जायदाद दै, हिन्दू रियाया 
रदकर फेचल मुसलमान विजेताओंकी कृपापर जी सफते दैं। उन्हें 
जीवित रहनेके लिप जज्ञिया नामका फर देना पड़ता था। मुसत्- 
मान घावशाद और मुसलमान छूड़ाक॒ हिन्दुस्तानके सेदानमे 
'फीजफे फैम्पकी तरद रहते थे। थादशाहोंकों मुसल्मान सरदारों 
तथा सिपादियोंपर भरोसा रखना पड़ता था। दरेफ मुसलमान 
सिपाही, अपने आपको रशाज्यका स्तम्भ समझता था। जो दस 
सिपाहियॉंकी इकट्दः कर सफता था, वद नवाव यन ज्ञाता था। 
पिजयफी इच्छा रखनेयाले बादशाह इसी मसालिफो एफच फरके 
फौज घना छेते थे, और मदत्त्वाकांक्षाको पूरा करते थे। बादशाद' 
या छुल्तानकी इच्छा ही फानून थी। शेर्शाह सरकों छोड़फर 
अकबरसे पहले फिसी मुसलमान वादशाहने देशके छगान या अन्य 


७ बाक्वाबरायनाइ नल मुगरूखात्राज्यका धय ओर उसके काँ९ : 


सन्देद नहीं कि जो नींते मुखलमानोंके राज्यकी मजबूत करने- 
घाली दोगी, वद्द दिन्दुओंके लिए बुरी और जो झुसलमानोंके 
राज्यको निरयेल करनेवाली दो। चंद हिन्दुओंके लिए अच्छी समझी 
ज्ञायगी । एक अपमान यदि अपमान समझा जाय; तो हुड सकता 
है, पस्तु योदे बह माद समझा जांने लंगे तो उसके दृस्नेकी 
आए नहीं रदती | लिरपर नंगा जूता लगनेले मूखे भी समझ 
सकता दे कि मेंटे सिप्पए जूता छग रहा है, परन्तु रेशमर्मे लपेट 
कर जूता लगनेपर राणा प्रताप जेले तेजस्वी पुरुष ही अपमानकी 
अनुभव कर सकते हैं। इस कारण कहा जा सकता दे कि अकवर- 
फी नीति हिन्दुओंके लिए अधिक द्वानिकारक थी, परन्तु एक 
इतिहास-लेखकफो केवल एक पक्षके हानि-टामसे शुण-दोषका 
फेलला नहीं फरना है। यदि एक शासककी इसे देखें, सो अक- 
घर भादर्शके समीप पहुँच जाता है। एक ऐसी जांतिपए राज्य 
करनेका, जो सम्यता, धमे और इतिहाल समीर्मे मित्र दो, जो 
रास्ता अफयरने है, उससे डुनिया मरके शालक उपदेश 
छ रदे है । सुद्ीधेकालतक बह पक आदश साम्राज्य-संस्थापक 
माना ज्ायगा | इसका यह अभिष्राय नदी फि उसमें दोप नही थे; 
परन्‍्ठु साप्नाज्यकी स्थापना जोट रदताफे लिए पजाकें साथ 
छझैसःर स्यवद्धाए फरना चादिप्प, अक्दरते उसफा आदुश स्थापित 
कर दिया दे । इतिदास-लेखक दिन्दुत्वका अभिमान रखता हुआ 
भी यद्द कहनेके लिए. बाधित है कि मास्तवपके इतिद्दासमेंसे 
यदि छद या सात महान. शासकॉके नाम झुने जायें, तो अपनी 
सफल नीतिके फाएण अकवरका नाम उनमें रखता पड़ेगा। अपने 
समयमें पक राणा प्रवापफो छोड़कर योई दूसरा व्यक्ति उलफ 
कमर तक भी नहीं पहुँचता था। 
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उनके घलानेमें उसका द्वाथ था। अकवरके समयमें शासन उत्तम- 
सासे चछा, और प्कसत्तात्मफ राज्यमें जद्दाँतक दोप कम हो 
सऊते हैं, कम दो गये । इसका प्रथम कारण यदद था कि अकवरकी 
इ॒थष्टि शासनके हरेक मद्कमेपर रहती थी, और पतिमा तथा 
भेददनतकी रृपासे चद जिस काममें हथ डालता था, उसे पूरा 
फर देता था। राज्यके दरेक महकमेपर उसकी फड़ी नजर रहती 
थी, और प्रतिमाका चमत्फार देखिए फि यद्द प्रायः हरेक प्रश्के 
शीफ उत्तर तक पहुँचनेमें सफल हो जाता था। 

(२) शासनके फारसानेको ठीक ठेंगएए चलानेके लिए यह 
भी आवदयक द्ोता दै कि मशीनकी घो-मोजकर ठीफ फिया 
जाय । जी शासक मशीनका झुधार नहीं १3230 बह अपना सारा 
घुद्धिचक ऊगाफर भी रण्ज्य-संस्थाको ठीक दँगसे नहीं चला 
सकता | अकबरने छुल्तानी राज्यकी अनथड़ मशीनको खुघड़ 
पनानेफे .छिए पहुतसे छुघाए फिये, जिन्दोंने यद्यपि श्रणाढीफो 
नदी बदला, परन्तु उस समय राज्य चलानेवाले सेगठनको अयशय 
मजबूत बना दिया। राज्यका फौजी स्वरूप जैसाका तैसा बना 
रहा, परन्तु उसके दोपषोकों यथाद्ाक्ति दूर करनेके लिए अकयरने 
भरसक यत्न किया। वह गवनेरोंपर कड़ी नजर रखता था। 
अपने जीवन-कालमें उसे जितने चुद्ध करने पड़े, उनमेंसे आवधि- 
कांश अपने आह क ऐंफे विरुद्ध दी थे। जहाँ सुना कि सबेदार 
विगइने ऊछगा है कि स्वयं पहुँचकर गद्देन दवा दी, जिससे यर तेर 
यह सीधे रास्तेपए आ गया या पद्च्चुत किया गया। 

सूों या अन्य गधिकारोंके देँटवारेमें अकबर सबसे ऊँचा स्थान 
योग्यता और फार्य-शक्तिको देता था। कोई हिन्दू है या मुसलमान, 
घट्ट इस ओर ध्यान नहीं देता था। इसमें सन्देद है कि यदि राजा 
थेडरमलको केवल हिन्दू दोनेसे शासनके काममें द्खल देनेसे 
शोक़ां जाता, तो अकवरके राज्यकालकी आधी चमक जाती 
रुद्ती ५फिल रज्यमें अिक्षारियोंकी नियुक्ति योग्यतासे मई, 
रंग या ज्ञातिको देखफर फी जाती है, उसमें कई तरदके दोष 
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आए जाते दे। योग्यदाका स्थान चापदूसी; रियायत और रिध्दिवको 
मिल जाता दै। अकवरने यथाशक्ति योग्यताकों उचित स्थानपर 
विठाया, और ऐसा फरनेमें हिन्दू और मुसलमानके भेदकी मिटा 
दिया। इससे अधिकारके लिए योग्यताका होना आवश्यक समझ" 
कर फायकर्सो अधिक मेंहनत करने ऊंगे। 
सेना-विभागमें अकबरने यद्द रीति प्रचलित फी कि रलों ओर 
खनापतियौंकी जमीनें धोंट दीं। उन जुमीनॉकी वही रक्षा करें, 
और पदी उनले लगान यखूछ करें। जमीनके बदलेमें चद युद्धंके 
समय सिपादियोंकी पररिमित सेख्य[ लेकर राज्यकी सद्दायताफे 
लिए उपस्थित हों । यह सीति आद्शेसे कितनी दी गिरी हुई हो, 
उससे पूर्ववर्ती रीठिसे अवश्य छी खुघरी हुई थी। पठान याव्‌* 
शादोके समयमें सिपाधियों या सिपहसालारोंकों शान्तिफी दशामें 
अपना भोजन और निर्वाद्द स्वयं ढूँदना पड़ता था; जिसे बंद 
आयः शरीब स्थियाफे झोपड़ोंमें छूट्छाए तल्यश फरते थे । 
अकबर्ने डनके लिए जायदांद निश्चित फर दीं, जिससे बहुत से 
अत्याचार और सूट खलोट फम द्वोनेके अतिरिक्त सैनिक नोवरी- 
में कुछ स्थिएता भी आ गई। 

(३) राज्य प्रवन्धमें सबले थड़ा सुधार, जिसके लिए अफेयर 
विख्यात दे, वद् भूमि फरके सम्बन्ध था। जमीनपर भारतयासी 
जीते द | खेती इस देशका पेद्या है। भारतफी उर्दरा भूमि सोनि्फी 
चिदिया दें। शो शासक इस बचिडियाकी खिला-पिलाकर सोनेपे 
अण्डे देनेके योग्य दशार्मे रप सकता दे, यद दौलतके ढेस्‍्में छोट 
सकता दे, परन्तु जो चिंड्ियाका गछा घोटफर या पेट चीरफर 
झण्टे मिफालना खादता दें; धद भूखा मए जाता दे। अफयरसे 
पूर्यफे मुसलमान यादशादवोमें, एफ शेण्शाद खूरफो छोड़कर 
अन्य किसीने मी उपयुक्त सचाईकी नहीं समझा था। यद चिडिया- 
का पेट सीएफर सण्डे निवालना चाहते थे। भकक्‍्बरने विड़ियाकी 
पालनेफा निश्चय किया, और मूमिफे लगानका मेसा भव्य 


साप्राज्यके आधार छे 
किया कि माजतकफे शासक उसपर ' पधाद याद ” के विना नहीं 
रद सकते। भारतका राज्य पलट गया हैं, परन्तु राजा ठोशर- 
मलने जो लगानकी नीति प्रचलित फी थी, सिद्धान्त रूपमें आज 
भी यदी मानी जाती है । अफयरके यज़ीर राजा टोडरमलफा 
'नाम भारतके इतिद्यासमें अमर हो गया है। उस राजभक्त रजपूत 
क्षत्रियने भूमि-कफरफो संगठित और नियामेत फरके अकपरके 
सामप्नाज्यकी जड़ॉकी पाताल तक पहुचा दिया, ओर आगे आने- 
घाले शासकॉफो सुमागे दिखला दिया। अकवरको इस यातका 
श्रेय दे फि उसने भूमि और भूमि-फरके प्रजा और राजापर पड़ने- 
याले भभावकी समझा, और राजा टोडरमरू जेसे योग्य अर्थ 
नोतिशको खुले द्वाथसे कार्य करने दिया। 
अकवरसे पूरे मुसलमान यादशाह भूमि-करका पक दी उसूछ 
मानते थे। जो कुछ जमीनसे मिले, ले छो, फिसानके पास अगले 
खाल योनेके लिए अनाज नहीं दचा तो न सद्दी, अगर चंद भूखों 
मर गया तो बादशाहकी यछासे। भूमिकी उपज़का अधिदसे 
अधिक भाग विजेताके फोपमें जाना चादिए। परिणाम यह दोता 
था फि उपजाऊ जमीने बंजर होती जाती थीं, ओर ग्मामफे श्रम 
डजाड़ हो गये थे। मुसलमान शासकॉर्मेसे शेरशाह सरने पहले 
पहल इस उस्ूूलको समझा कि जमीनकी उपज और सरकारकी 
मॉगके बीचमें एफ ऐसा हिस्सा भी रहना चादिए, जो जमीनफो' 
सरखब्य और किसानको जीवित रख सके, तभी बाद्शाहकी आय 
स्थिर हो सकती है। शेरशाहफो समय न मिला, उसकी शक्ति भी 





'जिसने उस समयके द्विन्दुऑंको पजभाषा फारसी पढ़नेफे लिए 
सैयार फरके उन्हें राजकायोंमें सुललमानोंके समान अधिकार 
पदिलानेका भी यत्न किया था। मुसलमानकालीन -राजनीविश्ोमें 
राजा टोडरमलका नाम सबसे ऊपर है! 


2" 
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पर पअीशिली न धिक कप 
शाज़ा टोडय्मलफे फिये हुए खुघारोंका उद्देश्य जमीनके परि- 
भाण, उसकी उपज, और भूमि-करको निश्चित कर देना था |* 
सबसे प्रधम भूमिका नपैता स्थिर किया गया। फिर सारी जुमीनकी (६ 
मापा और उसकी उपजका द्विसाव रूमाया गया ॥जुमीनको निन्न- 
लिखित चार हिस्सोमें याँदा गया-< 
(१) पूलाज- बिस्तर योई जानेवाली जमीन, 
(२) परोती--खाली छोड़ी हुई जमीन जो साल दो सालमें 
कामकी घन सकती 
(३) चचर--दीन चार सालसे खाली छुटी हुई जमीन, 
(४) घंजर--पाँच या डससे अधिक चर्पषले साली 
हुई जमीन । 
इन चारों प्रकासकों भूमियोंपए छगानकी मिन्न मिन्न मातायें 
छपाई गंदे ।फिसी भूमिसे भी उपजका एक-द॒तीयांशसे अधिक भाग 
छगानके रूपमें नहीं लिया जाता। यद्यपि प्राचीन हिन्दू नियमके 
अद्ुसाए छठा या पॉचयों भाग ही लगानके रूपमें लिया जा 
सकता दें, और इस डाप्रिलि अकबरका लगानसस्बन्धी निम्धय 
कठोर प्रतीत दोतवा दे) परन्तु झुललमान शासन-कालमें सो 
फीन्‍सदी छगान॑ भी असम्मव नहीं समझा ज्ञाता था, सारी 
भूमिका _ स्वामी बादशाद समझो जाता 3 उसकी इच्छा थी 
एफ बदर४फिसानफे पाल पक समयद्धा भोजन छोड़े या नहीं। 
इस खव्यपस्थाकी दशामें अफपरवा लगानसम्बन्धी कानून 
रथ्रिके घोर अन्धफारमें दीपकके प्रफाशंके समान भतीत द्ोता दे। 
ज्षमीनफी उपज, और स्यिसतकी माँगके चीचमें फिसानफे 
भरण-्पोषणके साधन छोइनेके अतिरिताः एक बहुत खामदायक 
सियम यद वनाया गया था कि यदि किसी किसानको जूमीनके 
बोलेके दिए आर्थिक सद्यायताफी जुरूरत हो, तो शजफकीपसे कर्ज 
दिया ज्ञाय और घीरे धीरे पघूल फिया जाया 
झूगामसम्बन्धी नियम केयल कागजपर दी नहीं रहे, उन्हें 
कार्यमें सी परिणत किया गया। ऊमीन मा गई, और उसे” 


साप्नाज्यफे भाधार ३ 
उपजाऊ पंजर आदि हिस्सोंमें याँटा गया । लगानके घखूछ कर“ 
नेके लिए अफसर नियत फिये गये। यह सोचकर फि पूल" 

'कऋरनेमें अन्याय न दो, अपील सुननेके लिए अछग अफसर नियुक्त 

गये। दर भद्दीने या तीसरे महीने रगान बसूछ करके खजा- 
नेम भेजा ज्ञाता था। हरेक आदमीफी जायदार और जमीनका 
चिट्दा तैयार किया गया भोर द्विसाव किताय तथा जायदादसम्बन्धी 
सब फागज सरकारी दफ्तरमें भ्राति मास भेज दिये ज्ञाते थे। 
छूगानकी मायाफा लनिम्यय १५ यर्षफे लिए किया जाता था ताकि 
किसान छोग सुरक्षित रहकर भूमिकों यो सकें, उसकी उपजका” 
आनन्द भोग सके, और उसे अपनी समप्कर उपज यढ़ानेके 
लिए यत्ववान्‌ हो । 


झगानसस्वन्धी झखुधारोंने जदों एफ ओर कफिसानोंकों सुप्री 

और रियायाको सन्तुष्ट फर दिया, यहाँ राज्यकी आमदनोफो 
- बढ़ा दिया, और स्थिर कर दिया । अब शासक सालभरकी आजु- 

मानिक आयकी कल्पना फरके बार्पिक व्ययका चिद्ठा तेयार कर 
सफता था। आय निश्चित ओर स्थिर दो गई, जिससे राज़ाके 
फर्मेचारियोंफे टृदयमें यद्द विचार उत्पन्न होना स्थाभाविक था 
कि उन्हें उनका चेतन मिल जायगा, ओर प्रजाको छूट-ससोटकर 
पेर-पालना करनेकी आवश्यकता न होगी । 

श्जा ५0: इन सुधारोंने अकपरफे राज्यकी नीवफो 
पाताल तक पहुँचा दिया। प्रजा सन्‍्तुष्ट दो गईं, राज्यकरमचारी 
पस्थिस्तासे कार्य करने छंगे, ओर वादशाहइको आमोद प्रमोद्‌ 
फरनेके लिए रियायाका दूटना अनावश्यक प्रतीत होने छूगा। 
अफवरफी उदार ओर दरदा्शितापू् नीतिने उसे 
झैसा योग्य मनन्‍्नरी दिया, और राजा टोडरमलने 
20% सी प्रदान की । आजऊरू प्रिटिश राज्यकी जो लगाव- 
नीति है, चद् उस लगान-नीतिका रूपान्तर मात्र है 
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््िधडििडि िध ू क्‍ क्‍ न्‍ 


६-भ्रताप ओर अकचर 


लक और चट्टानमैंसे कौन बड़ा है! तृफान मकानोंको/ 
७. गिरा देता दै। वृक्षोकों उखाड़ देता है, स्थलों जलमय 
धना देंतों है जौर पशु-पक्षियॉफी बे-यस्यारका कर देता दै। उस 
समय उसके प्रधाहको सोकना असम्भव सा दो जाता है। घद्द 
-चामीमें सेलकी तरद आकाशर्मे फैल ज्ञाता है, उसकी गति भागे 
ही भागे चलती है यहाँ तक कि सैकड़ों फोसों तफ दाद्मकार 
,मच जाता है । आकाश जौर पृथ्वी जलमय दिखाई देंने लगते हैं। 


चद्भान अपने स्थानपर खड़ी है। वद नदिलती दे न डोलती है। 
बद् न फैलती दे और न आगे बढ़ती है। तूफान आया-- आज ज्ञहीं 
आजसे सदियों पहले भी तुफान आया--थोड़ी देरफे लिए घट्टा- 
ब्नकोी ढक लिया, उसपर चोर्टें फी, उससे कुस्ती फी, दो चार दक्ष 
4गेरा दिये, दो चार शिलायें छुढ़का दी--सिर पीटा, हाथ-पॉच 
मरे, ओर थककर आगे चला गया। सैकड़ों तृफान आये और 

जले गये, पर चट्टान अपनी जगद्द खड़ी दबे 
क्दिप तूफान बड़ा दे या चद्दान | तूफान संखारफी गतिका 
उदाहरण दे, तो चट्टान स्वितिका। तुफान क्षणका सूचक द्द, तो 
“चट्टान सद्योकी | तूफान एफ मनका उद्याल़ है, परन्तु चट्टान 
स्थिर अहवति है । दोनोंमें यड़ा कौन दे। ओर छोटा कौन) 

“इसका उत्तर देना फठिन द्वै। 

अफबर तूफान था, तो मताप चटद्धान। धद्द तूफान जब उमड़ा+ 
जो बड़े बढ़े मदों और अटारियोंके सिर झुक गये ।उसफी सेनायें 
पानीकी योछाइ़की तरद्द आकांदमे फैल भई। उसकी घीरताने 
लदीकी भौंति उमदकर जंगंझोंकों पद्दा दिया, थोए ग्रामाँकी वर 
बाद वर दिया। उसकी अतिभा पचिज्जजीकी तरह कड़फकर जिंस- 
चर पड़ी, उसे घफकनाचुर कर शई। केयछ घद्दी यच रदे, फिन्होंति 
व्यूफानकों देखकर सिए झुका डिया, चोर साप्टांय प्रणाम फरफे 
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अघीनता स्वीकार फर ली, या यच रही वह चट्टान, जिसपर- 
तुफानने ठोकरपर ठोकर मारी, बिजली फैकी, और गजे फर- 
डराया, पर एक न चली। अन्त दृफ़ान उड़ गया, आकाश साफ 
हो गया, न यद्द गजेन रद, और न बद चमक, पर वद चट्टान 
जदाँकी तदाँ सिए उठाये खड़ी रह गई | अकपरकी प्रतिभा, और: 
उसकी सैन्‍्य-शक्तिने तूफानकी तरह भारतको आचछादित कर- 
लिया--देशके शासकरूपी दक्ष या तो झुक गये, या उसड गये, 
एफ राणा प्रताप था जो न झुका और न उखड़ा । वद्द अपने भान- 
पर और अपनी आनपर डटा रदा। तूफान उड़ गया, अकबर जौरः 
अकपरके घंदाज राजा आये और चले गये, आज उनके कई वंशज 
दिल्लीफे फूर्यो्में दर दुस्के भिखारी फिरते हे, परन्तु राणा प्रतापकी' 
सन्तान अब भी राजगद्दीपर विद्यमान है। 
राजपूतानेके इतिहास-लेखक कनेक टाडने अकबर और भ्रताप- 
. के संघपके सम्बन्ध लिखा है फि_ अदम्य खाहस, अट्टट चैये, 
मानफी रक्षाका भाव, सहिष्णुता, और यह स्वामिभाक्ति जिसकी 
घरायरी दुनियामें नहीं है, बढ़ी हुई मद्दत््वाकांक्षा, चमकदार गुण, 
अनन्त खाघन, और मजहबी जोशके साथ टक्कर खा रद्दे थे, परन्तु 
उनमेंसे फोई भी उस अज़ेय आत्मए (प्रताप ) का सामना नहीं 
कर सकता था। अकबरके इतिदास-लेखक पिन्लेण्ट स्मिथने लिखा 
है फि अकवरफे इतिहासकेखक, जिन चमकदार गुणों या 
अनन्त साधनोंकी सहायतासे वहू अपनी बढ़ी हुई महत्त्वाकांक्षा- 
को पूणे कर खफा, उनसे ऐसे चौंधिया जाते है कि उनबहाद्धर 
शहाआओंके लिए. उनके पास सहाजुभूतिका एक शाब्द भी नहीं 
रहता जिनकी यरबादीपर अकबरका महरू खड़ा हुआ था। बह 
पुरुष ओर स्त्ियाँ भी स्मरणके योग्य हैं। शायद वह पराजित 
स्ी-पुरष विजेताकी अपेक्षा अधिक महान थे । न 
उद्यलिंदकी झत्युपर १५७२ ई० में भ्तापसिह गद्दीपर बैठे # 
उस समय मेचाइका राज्य दरतरद् खोखला हो रहा था। खज़ाने- 
में चैसेका, सेनामें सिपादियोंका, और दिललोमें उत्साइका भभाव- 
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था। खिलौइके अनमोल चीरेंके इृदय निराशाफे पालेसे कुम्इला 
चुके थे । घतापने सिंदासना 5 & होकर चांसे और दृष्टि उठाई+ 
-तो उसे वाप्पा रायलफी कीलतिके खंडहर मात्र दिखाई दियेए “ 
घीरका छद्य उस विनाशके हाथकों देखकर मुरझाया नहीं 
चत्युत उसने दृढ़ संकप्प किया कि वध अपनी माके दूबक्की छाज 
रखेगा, और वितौड़दी शगनलुम्बिनों चोटीपर राजपूती ध्यजा- 
की इफिस्से गाड़ फर दम छेगा। कार्य घड़ा मारी था। एक ओर 
अकबर जैला शकिदाली सच्राद जिसके बढ़ते हुए उष्चके सामने 
आर राजपूत राजा भी लिए झुका रदे थे, सारे हिन्दुस्तानफा 
अज्ञाना, जिसमें फरोड़ों रपये थे, अनगिनत सिपाही, जो मुगल 
चादशाद्फी आवाजपर उमद पड़ते थे; और दुसरी ओर राज 
धानीसे विद्वीव राज्य, ऊन्नई इलाका) साली सजाना, और मुट्ठी 
भर सिपाद्दी । ऐसी दशामें चही चीर लड़नेफी ठान सकता था, 
मिसकी आत्मा प्रवछ हो, जो भय किस चिड़ियाका नाम है, यह 
न जानता हो, जिसके लिए सांसारिक पिप्न फोई सता न रखते 
हों. जोर जिसका धेये अ्टद हो। भाग्यवश मदाराणा सौंगाफे 
शातीमँ चद गुण विद्यमान थ्व। प्रतापने माके दूधकी शपय सा 
कर प्रण किया कि बद्ध भेवाडको स्वाघीन करायगा और सिसो- 
दिया वंशकी लाज़ रखेगा! घीरफी ओर घीर खिचते देँं। चादर 
झैनापतिरों पाकर गुफाओंर्म सोये हुए राजपूत पेर भी जाग 
छठे, झोर मेवाइपाते के झण्डेके नौंचे इफट्ठा होने लगे। 
परीक्षाका समय शीत दी आ गया। उस समय अफवर राजपूत 
फनन्‍्याओँसे विवाद करे राज्यफी नीवफी सामाजिक सम्बन्धोफि, 
घझलेप समान मसालेसे भर रहा था।जँब महाराणा चतापके 
सफ़ने यद्द प्रस्ताद रखा गया कि बद् भी अपनी छड्टफीफा डोली 
मुगलोँके दस्ममे भेज दे, तो उसने प्रस्तावकों अपमानजनक 
समझा और घोषणा फर दी कि याप्पा रावलके चंशफा स्घिर 
धवित्र रहेगा । इस एक घोषणाद्वारा मेबाड्पतिने अपने आपको 
ज्ुगल-सप्नादका विरोधी बना लिया। 


प्रताप सौर भकवर | 
प्रतापका पहला कार्य राज्यकी सुब्यवस्था फरना धा। उस 
समय फुम्भठमेरका किला राजधानीका काय दे रहा था। 
*शणाने उसे शुरक्षित करनेके लिए कई प्रफारके यत्व किये। अन्य 
दुर्गोंका भी पुनासंस्कार किया गया । राज्यके कारयानेकी यथा* 
सम्भव माँजा गया। मेवाडके जो भान्त राणाके हाथले निकल 
चुके थे, उन्हें. श्रुके लिए भी निकम्मा यया देवेकी चेष्ा फी गई। 
इस चेष्ठामें प्रतापको बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुईं।यदद आशा 
प्रचारित की गई कि चित्तौड़के नीचेके मैदानोंमें कोई किसान 
खेती न करे, फोई ग्वाला जानवरॉफी न चराये, ओर फोई शदस्थ 
'दिया न ज़रूये । इस प्रदेशको विल्कुक उज़ाड़ फर दिया ताकि 
बह शत्रु पेर ८ जमा सफे। इस प्रवन्धले राणाने अपने शाुओो- 
को पास आनेसे रोके रखा ! 
परन्तु बहुत देश्तक यह पैतरेंबाजी जएरी न रद सकी। राजा 
मनसिहकी नासमझीने संघपका अवसर शोप्न ही उपस्थित कर 
दिया । एज मानसिंह अकयरके लिप शोलापुररो जीतकर द्विन्दु- 
स्तानको बारपेल आते हुए फमलर्मारके किलेमें राणा प्रतापसे 
'मिलनेके लिए ठद्देरा । राणाने स्वेच्छाले आये हुए मेहमानका 
'विधिवत्‌ सत्कार किया; परनन्‍्त भोजनके समय स्वयं उप- 
स्थित न द्ोकर राजकुँअरको भेज दिया। राजा मानसिंदने धोड़ी 
देरतक तो राणाकी प्रतीक्षा की, जब देखा कि विलम्ब आधिक 
दोता दै, तो कुमारसे पूछा। कुमारने उत्तर दिया कि राणाकी तयी- 
थत अच्छी नहीं है! राजा मानासेंद्र ताड गये के राणा प्स्े 
आदर्माके साथ भोजन नहीं करना चाहते, जिसके परिवारने 
सुसलमानोंके घरमें डोछा भेजकर राजपूती शानपर बद्दा रूगाया 
ही । शमोनेकी जगह फ्रोधित होकर उठ खड़ा हुआ, और खाव- 
जके कुछ दाने पगड़ीपर रखता हुआ दोल् कि “ तुम्दाये मान- 
रक्षाकी य्ातिर इमने अपनी इज्बतको खाकमें मिलाया, योर सपनी 
बेटियें और चद्नें तुकोकी दीं | लेकिन अगर तुम्दारा यही इच्छा 
है, तो फेसा ही सही--अब इस देशमें तुम न रद सकोरे | अगर मे 
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लुम्हारे आमिमानको चूरच: न कर दूँ; तो मेय नाम नहीं ।” इसा 
खमय राणा प्रताप दस्‍्वाजेस निकल आये, और शान्तिसे बोले 
कि में तुमसे मेट करनेको विल्कुल तैयार रूँगा।' इसी 
समय किसी मजाकियेंते कबती उड़ाई कि “अपने फ़ूफाको 
साथ छाना न भूलिप्गा ए ऋेघलसे अगाए दता हुआ मानसिंद 
चहँसि चला गया; और राणाकी आशासे पद स्थान खोद ओर! 
्लोफर पदित्र किया गया 
इस प्रकार: ह्दीघादीकी प्रसिद्ध छड़ाईका सूञ्नपात हुआ 
अपना चचन पूरा फिया। थोड़े दी महीने वाद राणाने 
सुना कि अखिदध सेनापति मद्दायतर्खा झआसफु्खों और अपने 
फ़फेके छड़के सलीम * ( भावी झ्दौगीए ) की साथ लेकर मान: 
असवली पर्ववकी घादियोंमें उतर रदा है। शादी सेनाओर्म 
मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओंके साथ ज्यदस्त तोपयाना 
शा। इस शानदाए समारोहफा सामना करनेके लिए राणा अतापके 
धास २० दजार यद्वादुए शाजपूत थे, ओर निडए छद॒य था । उसी 
हृदय और घर्मके चलपर झोसले खजानेका स्वामी प्रताप अर्ख्॑य' 
माछिक अकफपरकी विज्ञयिनी सेनासे उकर लेनेंके लिए 
डद्यत हो गया। 
सुगरूसेनायें अरावर्छीके दक्षिण भागमें लिए उठाकर. खड़े हुए 
मोग॒ण्डा नाम किलेफो छेनेके उद्देशयले आगे यहीं। गोगुण्डेकी 
जो रास्ता जाता है वर्द द्दीघाद नामकी घाटीमेंसे दोकर गुजरता 
है। राणा प्रतापने अपनी सेनाऑँका उसी स्थानपर सक्नाद किया 
था । घार्लफे सामने चुने हुए राज घुड़सवारोंफे साथ स्वयं 
शाणए विशजमान थे। पहाड़ोंकी चोटियों ओर रास्तॉपर मील 
छोग तीर कमान ओर पत्थए छकर सड़े हुए थे | मुगलन्लेना आगे 
वर, चाजपूढोने सता सै मी पमण शाकपूर्ताने रास्ता रोका । म_ीषण सप्राम छिटू गया। दोनों 
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और जन-संहार होने रूगा ! राजपूत सस्दार अपने कुल-गौरव और 
घर्मके नामपर आंगे यदुबद्कर बार करने छगे। राजपू्तोंकी 
घींप्ता देखकर दुश्मन दंग रह गये | राजपूत जी तोड़कर लड़े, 
परन्तु तोपयाने जोर कई शुतरा सिपाहियोके सामने उनकी 
कया चखझूती * 

शरण प्रताप इस दश्शाकी सदन न कर सके ! उस यीरने एक 
ही द्वाथ्म सेश्राम जीत लेनेका निश्चय किया, और स्वामिभक्त 
चेतकके एड़ी लगाई। चेतक अपने चीर सवारकी लिए मुगलोंकी 
सेनाको चीरता हुआ आगे धढ़ने ऊूगा । राणाका रूक््य मानलिंदके 
हाथी तक पहुँचकर राजपुत्रको यमत्णेक पहुँचाना था। दायें 
और वायें नेजेका वार करते हुए राणा जागे ही! आगे चढ़ते जाते 
थे। सुगल-सेना अपने सेतापातिकी रक्षाके लिए टूट पड़ी। उधर 
राजपूत सरदार राजपूतानेकी शानको शजहओँके घेरेमें घिरता 
हुआ देसकर पभाणोकी ममता छोड़ आगे चढ़ने रूंगे। शझ् और 
पमित्रमें पहचान करना कंठिन हो गया। मुखूूमान इतिहास 
लेयक बदायूनी भी दर्शकरूपसे मुगुल्सेनाके साथ आया था। 
डसने अपने सेनापति आसफूखॉसे ज्ञाकर पूछा कि 'दशाज्ञ और 
पमिनत्रकी पहिचान कठिन हो रही है । ऐसे समयमे यह 
कैसे जाना जाय कि अपना राजपूत कौनसा है, और पराया 
कौनसा?! आसफर्योनि उत्तर दिया कि “तुम राजपूर्तोंके मोली 
* मारे ज्ञाओ, बह अपना हो या पराया। काफिर किसी ओोरका मेरे, 
इस्लामके लिए अच्छा है। ? इस प्रकार जहाँ राणाके राजपूतोंका 
नाश मुसलमानों और मानसिंदके राजपूताने मिलकर किया, वहाँ 
मुच॒लमान सिपाहियोंने दोनें दो ओरका नाश फरके जन्नतका 
रास्ता साफ किया । 

राणाका घोड़ा शज्ञओंके समुद्रफो चीरता हुआ आगे ही आगे 
बढ़ता गया, यद्दोतक कि बंद मानलिंहके हाथीफे सामने जा 
पहुँचा ३ सवारका इशारा पाकर झेतफ कूदकर हाथीके स्ममंने 
जा छड़ा हुआ, और उसने अपने अगले पौँव उसके मस्तकपर रख 

है 


७०. रशला्रन्यो ००7० मुगछसाप्राज्यका कय और उसके काएण 


दिये । राणा अतापने समय झजुकूल देखकर नेजेका भेरप्रर चार 
किया। अगर भाग्य अल्ुकूछ दोता, हो नेजा मानलिंहकी 
छगता, परन्तु भास्तका जाग्य-चन्द्रमां चिस्कालसे ड्च छुका 
था, दायी डर पीछे दृट गया, और नेजा दाथीवानपर ह्दी 
रह गया। द्वाथीयानके गिरनेपर हाथी ज्ञी तोड़कर भागा । मैदान 
राणाके दाथ रहा, पएल शिकार भार निझला। इस प्रकार फिए 
पक बार मासतके इतिहाखका ज्र्माण घीर्ताने नहीं, भाग्यो- 
के किया। 
शाणाका घोड़ा चारों आऔओरले घिए गया । झुगलसेनायें झर्येकी 
ध्यज्ञाका निशाना ताक बार फरने छर्गी। अपने सरदारफी 
ब्राण-एद्वाके लिए एजपूत भी दोनों दाल तरवाए चलाने एंगे; 
परन्तु उस टिड्डीदलमेंले निकल जाना ससछ नहीं था। राणा 
प्रतापका जीवन खतरे पड़ शया | उस आड़े समयमें राजपूतोंकी 
धह्दी स्थामिमक्ति फिर काम आई, जो कई परीक्षाओर्म उचीण 
हो चुफी थी। शाला सरदार मानसिंदने मेवाइका राज्य-छन अपने 
मुद्दीभर सिपाहियोंकी साथ के शाणासे 
डर दाइुआकी ले यले जानेंगे सफल्ता भाप्त की | राज्य-छत्नफी 
देखकर मुगछसेनायें यादा सरदारपर टूठ पड़ी | यह स्वामिसक्त 
प्राणोकी ममता छोड़कर अन्तवक छड़ा। कहते है कि 
जिस ऊगद शाला सरदारफी लाश गिरी, बहा सोसे अधिक शह- 
झओकों छा पड़ी थीं, ओर वीस्फे दोनों दार्यो्म तऊपारें थीं। 
इसमें सन्देद नं कि अपने बान्धवॉसदित स्वामीके छिएए यलि 
देकर झाला खरदारने उन अमर बहादुरोंमें नाम लिखा डिया, 
जिनके कारण राजपूतानया इंतिदास उज्ज्यल दो रदा दे। 
झशुका झुषाव दूसरी और होते देखकर राणा भीडमेंसे निकल 
दर सुराष्तित झथानर्मे चले गये । 
यधपि इस युदुमें मुगर्लोकी सफलता न हुए, और उनपण राज 
चूलोंफी यीएताका भास क्ैठ गया, फिएमी मेवाइफी युद्धद्यति 
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इस रूड़ाईमें यद्दुत कुछ कम हो गई । राणाने उसे यदुत सेंभा- 
लंनेका यत्व किया, परन्तु शीघ्र सफलता न हुईं। किलेके पीछे 
केला दाथले मिकलूता गया, यहाँतक कि बड़े यड़े सभी दुगे 
मुगलोंके हाथम्मं चले गये | रण्णाको महलों और किलॉसे घकेला 
जाफर पहाड़ों ओर संगर्लका निवासी बनना पड़ा! ज्ञाओ, 
और शजपूतानेके गायकों और भाटोंके मुँहले उस क्षत्रार्णीफे 
चुत्रकी चीर-कथाओँंका धवण फरो। जिस समय भारतके त्ाज- 
धघारी वीर दिल्लीके बाज़ारोंमं अपनी वह-येटियोंकी इज्जुतफी घेच 
रहे थे, जिस समय राजपूतानेके कुलीन छन्नपति अपनी कुल 
मर्यादाको अफवरकी भेट चढ़ा रद्दे थे, जिस समय भारतका सा- 
भाग्य-सूर्य काले कांछे बादझोंले आच्छादित हो रहा था, और 
अकवरकी गति अमियार्य प्रतीत होती थी, खाली सजाने और 
सुट्टीमर सिपदियोंका स्वामी धतापलिहू बाप्पा राबछके नाम, 
सीसोदियाके रज्य-छत्न, ओर कुक-मयादाकी ध्वजाको हाथ्थर्म 
लिप: काले जगलों और भीषण घाटियोमें अपने परिवार और 
शोडेसे साथियोंकी घलीटता फिरता था। पॉच पॉच' समय बिना 
स्ाये निकल जाते थे, पूरी रात सोना नहीं मिलता था; गुफाओँमे 
छुपकर प्राण-रक्षा करनी पढ़ती थी, परन्तु दिलमें यही सेकरुप 
था एके ध्त्नार्णाके दूधका मान न घंटे, समरसिहके कुछफी ध्यज्ञा 
नीची न दो, और हिन्दू धर्मकी शानपर घब्वा नरूगे। प्रताप- 
सिंद ! तुम सच्चे राजपूत थे, उस समयके शेष राजपूत तो राज- 
पूठानीकी कोखकी लजानेके लिए ही पेदा हुए थे। तुमने मनुप्य- 
जातिके सामने चीरता, आत्म-सम्मान और चैथेंका ऐसा दृश्टान्त 
रखा दे कि यदि सुर्दा जातियाँ उसका थोड़ासा भी अशुकरण 
करें; तो उनका बेड़ा पार दो सकता है। शज्ुको भी तुस्दारे गुर्णों- 
का गान करना पड़ेगा। 


राणाकी भाज्यनदी कुछ खमयके लिए सर्वया खूपती 
अतीत दोने छगी, और उसके शक्त जीततले गधे. एरस्क 0 


५२... झुगछसान्नाज्यफा झ्य और उसके कारण 


हि एज 6 कम पक कद कप 
विजय दाखके पिजयसे कद्ी ऊँचा द्वोता दै! जो धर्मपर जमा 
रदेता है, उसे आशातीत स्थानोंसे सद्ायता मिल जाती दै। 
प्रतापसिंदफों भी पेसी सद्घायतोा मिली। जब परिवारफी विप- 
सिकों देशफर राणाफा जी घयरा उठा, तो अवयर-दस्थारके फॉवि 
राठौर राजकुमार पृथ्यीराजने उसे एक फाव्यमयी चिट्ठी लिसी, 
जिसने टूटा हुआ साद्स बैँघा दिया। जब सजानेके बिल्छुल 
साली हो जानेसे सेमाफा सँमाउना मुदिकल देखकर दाणाने 
निश्चय किया फि राज्यकी आद्या छोड़ स्वाधीनताकी रक्षाफे लिए 
पद्दाड़ी शुफाओं या जंग्ोंका रास्ता लिया जाय, उस समय बशके 
प्राचीन सजांची 47244 याप-ादौकी सब फमाई स्वार्मीके 
खरणोमें रस दी । इस प्रकार देवी इच्छासे सदायता पाकर प्रताप- 
सिंदने फिए सेनाऑकी इकट्ठा किया, ओर फिले जीतने प्रासम्भ 
फिये। थोड़े द्वी समयमें उद्यपुरका बड़ा भाग राणाफे द्याथमें आ गया। 
किलॉमें जो मुसछमान छावनियों पड़ी हुई थी, बद्द या तो काट डाली 
गईं, या पीठ दिखाकर भाग गई। अजमेर, चित्तोंड़ ओर सडलगढ़के 
फिलॉको छोड़कर शेष समस्त मेवाड़ धीरे धीरे राणाके द्ार्यार्म 
आ गया। 
श्न्तिम दिनोंमें अकबरने प्रतापसिहकी बढ़ती हुई शक्तिफो 
शोकनेका फोई यत्न नही फिया। यद्द खुनकर भी कि घहुतसे किले 
शाजपूत सरदारफे दाथ पड़ गये है, न कोई सेना भेजी ओर न 
छाबनियोंकों ही मजबूत किया। फई इतिहास-लेखकॉका विचार 
है. कि अकवरके हृदयमें प्रतापसिद्ी घीरताके लिए आदर और 
टुर्भाग्यके लिप्ए दुयाका भाव उत्पन्न हो गया था, इस कारण उसमें 
छेड़छाड़ करनेका विचार छोड़ दिया ! यद्द भी लिखा गया है कि 
ज्ञों राजपूत सरदार अकवरकी गाड़ीके पहियेके साथ अपने 
भाग्योंकों घाँध छुके थे, वह भी अन्ठरात्मार्मे राणाकी चीरताका 
आदर करते थे, उसे राजपूतानेकी नाक समझते थे, ओर अकबरसे 
पसिफारिएं करते रहते थे, जिसमें मुगृठ यादशादका रोप उप्ड 
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चदयोता रहे । इन सव फल्पनाओंकी अपेक्तः आधिफ सम्भव 
कल्पना यदद भी है फि उस समय अफवरकी सेनायें दूसरे सूचोके 
विद्वोहफो दवानेमें लगी रदी, इसें फारण मेचाडूपर आक्रमण कर* 
लेके लिए जितनी शक्तिका एकत्र होना आवश्यक था उतनी 
यकन नहीं ही सखफती थी । अकबर यह देय चुका था कि मेवाडफो 
जीतना दाल-भावका खाना नही, छोदेके यने चवाना द्वे! जिस 
ढालफों भानसिद, महवतसों और आसफण्यों मिलकर न तोड़ 
सके, उसे छोरी मोटी शक्ति फेसे तोड़ सकती थी 
उद्यपुरकी र्यासतका अधिकांश राणाके हाथमें आ गया, परन्तु 
राणाफों सन्‍्तोप नहीं था, सनन्‍्तोष दोता भी फैसे, जब फि भेवा- 
ड्का हृद्य--विसतोड-शढ़--श्ुके फब्जेम था। महाराणा प्रतापने 
अण किया था कि चित्तौड़-गढ़को स्वाधीन न कर लेंगे, तव तक 
खाटपर न सोर्येंग, सोने चौँदीके वतनोमें भोजन न फरेंगे, ओर 
फौज़फी शहनाई आगे न बजऊर पीछे बजा करेंगी। चित्तोड़- 
शढ्की चिस्ता राणाके शरीरको सा रही थी। मानसिक विस्ताओं 
जोर शारीरिक फछने राणाके मजबूत शरीरको थफा दिया था। 
परिणाम यह हुआ फि जवानीके योवनर्मे स्वतन्‍्नताके पुलारी 
+ पत्तो ! ( भ्रतापसिंद्द ) की झत्यु-शय्यापर लेसना पड़ा। ओ जीव- 
नका विचार था, वह मृत्यु कालकी भावना हुई । प्राण छोड़ते हुए 
राणाने अपने सरदारोसे यह शपथ ले ली कि थह न स्थय मेबा- 
'डुकी स्थाधीम करानेके कार्यकों भुलायेंगे, और न राजकुमार 
अमरासिंहको कर्त॑व्यसे बिप्तुख द्ोने देंगे।इस अकार मातभूमि 
और क्लमयोदाका चिन्तन फरते हुए राजस्थानफे चन-केसरी 
अतापसिंहने भ्राण विसजेव किया। आज प्रतापसिंद नहीं है, 
परन्तु उसकी बीरताका चिमलछ यश राजपूतानेके ही नही, भारतके 
ही नही, पत्युत संखारके मुसकी उज्ज्वल करता हुआ विद्यमान है। 


ण्छ मुगृलसात्राज्यका क्षय ओर उसके ९ - 


जलन 


७-मुगुल-साम्राज्यका मध्याह 
ब्ब्‌ः मुगल-खाप्राज्यका यौवनन्फाल था । यावस्के समय 
उसका जन्म छुआ, हमा्येने अपनी निर्वेलताओंसे नवजात 
बच्चेकी बीमार ओर कमजोर दालतमें फेक दिया, अकबरने उस 
बश्चेफो चारपाई परले उठाकर दवादारू ओर पुष्टिकारक भोजलों- 
द्वारा हृएपुण्ठ अचस्था तक पहुँचाया | वालऊने अच्छे सरक्षककी 
छत्न छायामें पलकर. युवावस्थामें पवेश किया। अकबस्के अन्तिम 
दिनोंमें मुगलू-सान्राज्य अपने भरे हुप्ट योवनमें प्रवेश कर रद्दा था ॥ 
मुगछ-साप्नाज्यका मध्याद्व-काल समीप आ रहा था। 
इस समय अकवरका राज्य कायुलसे लेकर मध्यप्रदेश तक फेल 
झुका था। १०५५ में अकवरमें विजयका पर आरम्भ किया, और 
१५९७४ तक यरावर चद शाज्यकी सीमाओँंकों आगे ही आगे बढ़ाता 
गया। १७७७ में सरहिन्दकी लड्ाईमें पतञाव और दिल्ली मुगृल्राज्यमें 
शामिल हुए, १०७८ में ग्वालियर ओर अजमेरके किले जीत लिये 
गये, १५६१ में छयनऊ और जोनपुरपर मुगलोंका झण्डा फदराने 
छगा | उसी वर्ष माल्यापर अधिकार हो गया, घुर- 
इानपुर १५६४ में फतद किया गया, १५६७ में चित्तौड़नाहपर 
इस्छामकी ध्वजा गाडी गई, गुजरात १५७२ में और वगाल १५७५ 
मेँ मुगलन्साप्नाज्यमें प्रविष् किये गये। फाइमी रफी सुन्दर घाठी १५८७ 
मञ्॑ अकबसके दाथ आई। तीन बर्ष पीछे उड़ीसा, और पॉच वर्ष 
पीछे सिन्धका प्रान्त अकवरके राज्यमैं शामिल हुए, ओर फन्‍्द्द्ार 
१५९४ में सर किया गया। इस प्रकार काबुडले अदमदूनगर तक 
मुगलोंका राजदण्ड प्रचालित डोन छगा। अकबर इतने राज्यले 
भी सन्तुए नहीं हुआ | अन्तिम वर्षो्मे उसने नमेदासे दक्षिणकी 
ओर भी दृष्टि उठाई, और विजयका प्रयत्त किया। परन्तु फोई 
विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
इतने यडे राज्यमें कीं झगड़ा या विद्रोह नहीं था, यद्द फददनां 
तो कठिन है, फ्यो कि मास्तमें झुसल्मानोंके राज्यकालके ७०० 
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चर्पोर्म शायद ही कोई ऐसा चर्ष हो, जिसमे देशके फिसी न किसी 
भागमें विद्योहकी चिनगारी न दिखाई दी दो, परन्ठु उस समय 
शान्तिका जो आदशे था, उसे इणप्टिमें रथक़र अकवरके राज्यका 
अन्तिम समय शान्तिमय ही फद्दा जा सकता है। धार्मिक संघ 
मिटा ते! नही था, परन्ठु सो अवद्य गया था। जजिया-कर हट 
झुफा था, हिन्दू सरदार सल्तनतफे यड़ेसे चढ़े ओहदॉपर जियुक्त थे, 
मुसलमान सोफे दिन्‍्दू गवर्नर नियत किये जा रहे थे। मुगलेफि 
अन्तःपुरम राजपूत स्मणियों विशजमान थी। मुखल्मान सर- 
दारोफो हिन्दू प्रजापर अत्याचार करते डर मारद्म द्वीवा था। 
अकवरकी कभी न हास्नेवाली तलवारके डरले वलवाइयोकी दंगा 
करनेकी अभिलापा दूय रही थी ! भूमि-करका न्यायपूणे प्रवन्ध हो 
आनेसे फिसान छोग पदलेकी अपेक्षा अधिक खुखी थे । 
भजाफो तीन दिस्‍्लाम बॉटा जा सकता दै। रईस, मध्यम 
चुक्तिफ छोग, जोर सर्वसाधारएण जनता। उस समय "भी घजामे 
यह तीन श्रेणिया थी। इन तीनोंके ऊपर राजवंशकी समझना 
चाहिए. । डस समयके लिखित प्रन्थों ओर विदेशों यात्रियोंके 
यात्रा-हसान्तोंसे राजा ओर पभ्रजाकी दृशाका जो कुछ परिचय 
भाप्त होता है, उससे विद्त होता है कि सामान्यतया मुखलमान- 
कालमें जो अनवस्था रहती थी अक्वरके अम्तिम दिनोंमें उसका 
यहुत कुछ अभाव हो गया था। राजकोपमें घनऊफी राशि जल- 
भयादकी तरद्द प्रवेश कर रही थी | विदेशी यात्रियोंकी सम्मति है 
कि इतने सुद्धोंका व्यय कर चुकनेपर भी १६०५ मे मुगल बाद- 
शाहके पज़ानेमें लगभग ६० करोड़ रुपया विद्यमान था। केवल 
भूमि-करसे जो आय होती थी, बह प्रतिधप १७। करोड़से भधिक 
थी। दिना किसी आपत्तिके कद्दा जा सकता है कि अकथर और 
उसके वंशज रुपयाम छोटते थे । 
रईस श्रेणीके लोगमें उस समय अधिकतर मुसलमान ही पैसे 
थे, कौ अपनी 'वनसच्पत्तिको जादिर कर सकते थे। द्विन्दू' रेस 
तो छेश्वयेकी छुपानेमें द्वी भला समझते थे। उन्हें डर था कि 
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डमके धनफी हसा छगी फि उनपर फर छगा। जिन रहसॉपों 
छ्मेका या बलात्कारपूर्ण करफा भय नही था, घद आानसद और 
पिलासमें स्नान फरते थे। विदेशी यात्री उनके एश्कर्यको देसफर 
चौथधिया जाते थे। उनके ऐश्वर्यते सम्राइफे ऐश्वर्यंका मलुभान लगाया 
जा सकता दै। विलियम दॉकिन्स नामका अग्नेज़ यात्री, जो घादशाह 
जद्दोंगीस्के समयर्म भारतवर्पमें आया था, लिपता दे फि राज्यफी 
घार्विक आय ५० फरोड़ रुपये थी | सरकारी सजाने नकद 
सिक्कोंके अतिरिक्त अनगिनत जवादियत सोने और चाँदीके पतन 
भरे हुए है, जो विशेष अवसरोपर निकाले जाते हैं । बादशादके 
महलों और दरवारसे सम्बन्ध रपनेयाले नोररोकी संख्या ३६००० 
से फम नहीं थी | द्रयारफे साथ १९ दजार द्वाथी थ, जिनमेंसे 
३०० कैच बादशाहके फाम आते थे। द्रवारका रौझाना खचे 
७० हजार रुपया और दर्म ( अन्त पुर ) फा रोज़ाना सर्च ३० 
हजार रुपया था । 
धावशाहकी देखादेसी रईस छोग भी प्रैसेको'! प्रानीकी तरदइ 
बहांते थे। रईसोका पक प्रधान हिस्सा ख़बोंफे शाखन-कार्यमें 
लगा हुआ था । सवोके शासक स्वतन्न राजाओंकी हेसीयत 
रखते थे। आररेफे प्रति उनका यही फर्तव्य था कि बह बर्षभर- 
में एक निश्चित रफ्शि धमकी ओर युद्धफके अबसरपर एक निश्वित 
सख्या थुद्ध-सामश्रीकी उपस्थित करें । युद्ध-लामप्रीमें सिपाद्दी 
घोड़े ओर शख्र सभी कुछ सम्मिलित था। बादशाहके हिस्लेके 
अतिरिक्त चह जो कुछ कमा सकते थे, अपने पास रखते ये । 
उनके दरधार और हरम सम्राटके दरवार ओर हरमकी प्रतिमूर्ति 
होते थे। रईसेके घरोम भी वीसियों वीविया ओर सेकड़ों छौडि- 
योंकी भीड़ रहती थी । उनके अस्तघरमें भी घीसिंयों हाथी, 
ओऔर सेकड़ों घोड़े वेंघे रहते थे। उनके डेरोमें भी मख़मतवी 
छतरी कौर रेशमके रस्सॉकी घद्दार रदती थी । उनके स्लोईघर- 
में भी हररोज वीसियों तरदके व्यजन वनते थे। उनके यहाँ भी 
/ धदण्शानके खरबूजों, ठाफेफी मलमछ मर योरपके कीमती दौरों 
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की माँग रद्दती थी। उस समयके मुसलमान उमरा भी छोडे 
“बादशाह थे। वद प्जासे सूद खींचते थे; और खूब खचते ये । 
कुछ हिन्दू रईस तो मुखलमान रइसोफा अनुकरण करते थे, परन्तु 
कुछ ऐसे भी थे, जो अपने जीवन-कालमें दी अपनी सम्पत्ति 


लड़की ऊड़फोमें या घर्मके सातेम बट जाते थे । आम रश्स 
पेसे थे, ओ प्रजासे सूच छेत थे, और खूब सचते ये। ऐसे दी 
उमराके सम्बन्ध डी लेट ( 06 !.5० ) ने १६३१ में लिखा था 
पकि “ रईसोके पेश्ययोपभोगका वर्णन नहीं किया जा खकता। फ्यों 
पफि ज्ञीवनमें उनका केवछ एक यही लक्ष्य दे कि विषय भोगफी 
खामग्री फैसे एफन्न फी जाय |” सर ठामस रोने १६१५ में लिखा 
आए फि ' ऐेश्दर्य और विपय-जोछुपतए मिलए देनेस्टे उस समयफर 
रस बन जाता है।* 
कारीगरी और वध्यापारका पेशा करनेचार्लोॉफी मध्यम दुर्जेमें 
पिन्‍्ती है। इस समय मध्यम दर्जेके छोगोंफी सेस्या कुछ कम नहीं 
थी। नौकरोंके अतिरिक्त यादशाह तथा रईखोंके कारिन्दे भी 
काफी पड़ी घड़ी तनख्याई पाते थे। कारगर कोग फेवल दर्यएर- 
में ही नहीं, अन्यत्र भी आदरकी इप्रिसे देय जाते थे। विदेशी 
यात्रियोंके लेखोंस विद्त होता है कि कारीगरीकी वस्तुओंफा 
चड़ा मान होता था। राज़द्रवास्में शितपी छोस इज्जत पाते थे । 
व्यापार भी कुछ फम नहीं था। नगरों ओर थ्रान्तोंके व्यापास्के 
अतिरिक्त समुद्गत्तटका व्यापार भो दिनों दिन यढ़ रद्दा था। पुते- 
गाल तथा इंग्लेण्डके व्यापारी तथा राजदूत अकबरके आन्तम 
देनोंमे भारतके फोनोपर व्यापारका जाल विछनेको चेष्टा कर 
रहे थे। इस प्रकार नौकर, शिल्पी, और व्यापारी काफी संख्या 
दिययमान्‌ थे। उन छोगोंकी दशा किसी प्रकारसे भी घुसे नहीं 
फटद्दी जा सकती । वह अच्छी तरद्द याते पीते और पदिस्ते थे। 
यह ीक हैं कि कहीं कहीं बदमाश और छोमी दाकिमको देखकर 
अध्यम ज्ञाचके छोग अपनी सम्पत्तिक्ो छुपानेकी चेश करते थे। 
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वह रुपयेकों गाड़ देते थे, मेला पंदिनते और रूखा खली खाने: 
टगते थे ! पर यद दशा भएवादरूपमें थी, नियम रूपमें नहीं । 

दोष समस्त शजा, जिसमें किसान और सेवाइत्तिके लोग 
दामिल थे, साघारणवया खुयी दशा थी। प्रजाके न कोई राज- 
मीतिक अधिफार थे, ओर न साधारण रैयतकों पूरा न्याय पानेके 
खुले मार्ग मिल सकते थे । इस फारण यद छूटते दों। और उन्हें 
बला जाता हो, तो फोई आश्रय नहीं। सर टामंस रो ने सतरहवी 
सदीफे भारम्भमें लिखा था फि ' हिन्दुस्तानके छोग बेसा जीवन 
व्यतीत करते है, जेसा जलमें मछलियॉफो व्यतीत करना पड़ता” 
है। बड़े छोटॉफो खा ज्ांते दे।किसानको ऊंमीन-मालिफ सा 
ज्ञाता है, जमीनफे भालिफफो मद्दाजन सा जाता है, छोटेको वढ़ा सा 
जाता है, और बादशाह सबको छूट खाता है। अब बादशाह ही 
लूटनेवाला हो, तो राज्यफे शेष फर्मचारियॉंका फ्या कद्दना है ! ? 
साधारण धजा छुटती थी; परन्तु बद ल्यूट पत्यक्ष थी, इस कारण 
उससे पचावके उपाय भी थे। वहुतसे अँप्रेज लेखक यद्द दिखा: 
नेफा यत्न फरते हैं कि उस समय प्रजाकी दशा बहुत द्वीन थी, 
आज कलकी दशा उससे फटी भच्छी दै। ऐतिहासिक प्रमाण 
उन लेपकॉके पल सिद्ध नहीं करते। यह्द प्रमाणोसे सिद्ध 
किया जा सकता है, और किया जा चुका है कि उस समयफी लाधा- 
रण भजा आज कलकी जपेक्षा अधिक सुखी थी। क्षणिक ऑघियाँ 
आधिक आती थी; परन्तु इस समयकी शुप्त और नियमबद्ध छूट" 
की अपेक्षा चद ऑथियों कहीं कम भयावक धथीं। जमीनपर लेट- 
कर क्षणिक आँघीसे प्राण बचाये जा सकते हैं; परन्तु दिनशत 
खानेवांले क्षपरोगसे चचनेका फोई उपाय नहीं दे । 


साधारण भप्रजाकी सबले बड़ी आवश्यकता, जिसके पूरा होने - 
या न पूरा होनेपर उनका खुस-दुःण अवलम्वित है, अन्न है। पेट 
भर गया तो सय कुछ मिल गया, पेट न भरा तो जीना दूभर है । 
डस समय साधारण प्रज्ञा कितना सुख भोग सकती थी, इसका 
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दिसाव लगाना दो, तो हमें यद्द देखना चाद्िप कि (१) उनकी 
आय फितनी थी ( २) और उस आयसे यद्द कितना मन्त खरीद 
सिफते थे। अधिक विस्तारमें न जाकर धम बिन्सेण्ट ए० स्मिथ” 
लिखित अकयरफी जीवनीखे निम्नलिखित अंक उद्धत करते हैं,- 
जिनसे उस समयकी जार्थिक दशाका अज्ञमान लगाया जा: 
सकता है। हा 
योरापियन यात्रियों और अद्युलफजल आदि सामायिकफ लेखकॉके 
बणेनोंस जो सारांश निकलता दे, यद् यद हे कि उस समय मज- 
दूरकी दैनिक मजदूरी पैलेसे कुछ कम थी, और अच्छे फारीगरकी" 
दैनिक मजदूरी तीग आना थी। यदद इन बहुत कम 
मालूम होती है; परन्तु जब इस वस्तुओऑफे दामॉकी निम्नल्धिप्तित- 
तालिकापर द॒श्टि डालते है, तो हमारी आँखें खुल जाती हैं और 
हम किसी सही नतीजेपर पहुँच सकते है। दम नौचे तीन मुख्य 











अनाजोंके मूल्यफी तालिका देते हैं! 
एक रुपयेकी छगभग आय अेफील्यमय खसीद_____ है 
अनाज | अपरके असम [८६६ ई० [१९०१ ईं० [१९३९ 
हे | झा  ऊप्य उसपर ९७ सेर २० सर | १४ सेर १६ सेट" 
जी १३९ सर २९ सेर | २१ सेर (२३ सेर- 
जवार १११ सेर २७ सर | २१ सेर २२ खेर 


चना ६७ सेर शछ सेर | १७ “ह्लक्लमक छह __!_+ सैर [१७ सेट १७ सेर: 
इन संख्याओंके मिलानसे विद्ित होता है कि १९०३ मे गेहँके 


जो दाम थे, वद १६०० के वार्मोंकी अपेक्षा ७ गुनासे भी अधिक 
थे। इसी तरद सब अनाजॉकी दशा है। महँगी कमसे कम छह गुना” 


ओंकि सूल्योंकी यही दशा है। उस समयकी अल्पमूल्यताका अनु-- 
मान चीचे दी हुई मूल्योंकी तालिकासे किया जा सकता है। हा 
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१६०० ईसवीके समयकी मूल्योंक्री तालिका 
एफ झरुपयेकी लगभग यरीद्‌ 
चस्तु तो 
मांस १७ सेर 
द्घ ४४॥ सेर 
चावल अच्छा १० सेर 
चावद्ध घटिया ५२ सेर 
मूँग १८॥ सेर 
उड्टद्‌ ६५ सेरें 
मठ ९७ सेर 
यूरा ९ सेर 
शक्षर १९॥ सेर: 
७ सेर 
तेल १४ सेर 
नमक ६९ सेर 


इस सालिकाका महत्व हम उस समय समझ सकते हे, जब हम 
वह देखें कि जो मजदूर १ आनेलखे कम दैनिक तलथ पाता था, वह 
-उतनेम क्‍या कुछ खरीद सकता था। वह अपनी दैनिक मज़दूरीमें 
० सेरके छगभग गेहूँ, या रे सेरके छगभग चावल, या ४ सेरके 
छगभग मूँगकी दाल, या १ आनेले लगभग शक्कर या आध सेरके 
छगमग घी, या ३॥ सेरके रयभग नमक खरीद सकता था। 
आजके दामोंकी देखें तो इतनी चस्तु सरीदनेके लिप बारद आने 
था रपयेकी आवश्यकता है। जो खाद्य वस्तु आज बारह आनेमें 
मिलती है, चह उस समय एक आजनेसे क्रम मिल जाती थी। 
कहा जा सफता दे कि यदि १६०० ई० और १००० ईसवीफे 
दार्मोम भेद है, तो मजदूरी और तनज्वाहोंमें भी भेद है। मजदूरी 
भी बहुत बढ़ गई दे। परन्तु वोनोंका मिदान करके देखें, तो अतीत 
-द्वोगा कि जद्दों घस्तुओँके दाम फई अंशॉर्मे चोदह या पन्द्रदः शना 


जे 


न्च् 
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दो गये हईं, धद्दों मजदूरीकी मात्रा आठ या नौ शुनासे आधिक नहीं 
बढ़ी । स्प्ट है कि साधारण प्रजाफी आमदनीफे सिक्केफे रूपसे यढ़ 
जानेपर भी उनकी असली आमदनी बहुत कम दो गई दै। उन्हें” 
भाणरक्षाफी सामग्री न्यूनतासे घाप्त दोती दे । 
उस समयकी निधनताको सूचित फर्रनेके किए विदेशी यात्रि- 
योके चद छेस उद्धृत फिये जाते दें, जिनमें लिखा दे कि ग्रामीण 
लोग घाय:ः नंगे रहते थे। फेवछ एक लेगोटी उनके शरीरपर 
रद्देती थी। शरीरपर कपडोंका अधिफ सखना धानिफतताका चिह्म 
नहीं है। यह किसी देशके जल-धायु और रहन-सदनके रिवाज- 
पर अबलूम्बित दै कि कितने कपड़े पदिने जायें। विदेशी यात्री 
से देशसे आये थे। टिन्दुस्तान पक गमे देश दै। विशेषतया 
दक्षिणमें, जहाँ अब भी फपड़ा चहुत फम पहिना जाता है, उप्णता< 
की प्रधानता है. । दम उन विदेशी यात्रियोंकी बुछ्धिकी प्रशंसा 
नहीं फर सकते, जो फर्पड़े पद्िनतेका सम्बन्ध सर्दी या शर्मीके 
साथ न समझकर अमीरी या ग्रीबोके साथ समझते हैं। वह तो 
घायद आज्ञ भी केवऊ दो बस्तर धारण करनेवाले मद्रासके जजों, 
वकीलों या रईसोको निर्धन दी फहेँगे। 
उस समयकी आर्थिक स्थितिकी हीनताको सिछ करनेके लिप्ए 
डर्मिक्षोंकी वहुतायत और उनकी गम्भीरताको प्रमाणरुपमें पेश 
किया गया है । उस खमय भारतमे दुर्भिक्ष होते थे, आज भी: 
होते हैं। जो देश कृपि-प्रधान होगा, चढ़ा आकाशके रूठ जानेपर 
डुर्मिक्षका आना अवश्येभावी है। आकाश रूठता ही रहता है, 
ओर डुर्भेक्ष दोते ही रहते है। भेद फेबछ इतना दै कि वतेमान 
सरकार रेल तथा अन्य धाद्र्नोद्धारा अनाजको दुर्भेक्षपीडित 
प्रान्तोंम जालानीले फैला सकती है। उस समय बाहन-कला 
इतनी बढ़ी हुई नहों थी । अनाजको दुर्भिक्षके स्थानपण, और: 
भूखोंकी खुभिक्षके स्थानपर सुखूमतासे नहीं पहुँचाया जा सकता' 
था। इस लिए इच्छा दोनेपर भी राजाकी ओरसे अजाको पयोध्त 
सद्यायता नही दी जा सकती थी । देषका दण्ड प्जापर ज़ोरसे 
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-पड़ता था। यद्द नहीं कि अफपर पजाके हुःखकी औओरसे सववेथा 
उदासीन था। १५४७५ से १५९८ तक देशमें घोर दुर्भिक्ष रदा । 
अफबरने धुसाराफे शेफ फरीदफों प्रजाकी सद्यायताके किए 
“नियुक्त फिया | इंतिहाससे हमें यद्द विदित नहीं द्वोता कि उसने 
“किन किन उपायोसे डुर्मिक्षपीड़ितोफी खद्दायता फी; परन्तु 
अकवपरने प्रजाफे डुःकी मिटानेका यत्न किया, यह ससन्दिग्ध दँ। 
देशके साहित्य और अन्य ललितकलाओँकी घूद्धिफे लिए जिस 
घातावरणकी आवदयकता दोती है, घद उस खमय उप- 
अथित था। राजगद्दीपए एक उदार और पलबान्‌ राजा स्थिरताके 
साथ विराजमान था । धार्मिक विद्वेपकी ज्वालायें प्रायः दव झुकी 
थीं । जड़िया-करके हट जाने और धार्मिक स्वतन्त्रताकी नीतिके 
उद्धोषित दो जानेसे दिन्‍्दू ्रजा सापेक्षरूपसे सन्तुष्ट थी। किसी 
विदेशी चिंजेताफो भारतकी ओर आँख उठानेकी हिम्मत नदी 
होती थी । खवोंके शासक मी विद्योदका झण्डा सड्टा करनेसे 
डरते थे । अकबरकी प्रतिभाने विष्ठयफे फॉटोफो तोड़ डाला था। 
उनकी नोक जाती रही थी। ऐसी ही कतुमें साहित्यकी लता 
हरी-भर्री होकर लद्धराया फरती है. । अकबरका समय 
सप्राद, ऑरगस्‍्टल ओर इंग्लैण्डकी रानी एंलिजवेयके खमयके 
समान फलामेफा वसनन्‍्तकाल कहा जा सकता है। 
अकदव॒रके समयमें दी गुत्ताई घुलसीदासने अपने अमर गीत 
शामचरित मानसका गन किया था| रामचरित-मानसफे सम्व- 
न्थर्मे एक अंग्रेज ऊेसकने लिखा है कि ' वद ( सुलसीदास ) हिन्दू 
मारतमें अपने समयका सबसे बड़ा आदमी था। वद अकवरससे 
मी बड़ा था, क्यों कि उस कविने छायों नरनारियोंके हृदयों 
ओर मर्नोपर जो विजय प्राप्त की, बद्द[ चादशाहफी सांसारिक 
-धिज्योंकी अपेक्षा की अधिक महत््वपूण थी। अकयरके समयमें 
ही। भगत सूरदालने अपनी मनमोद्दनी पंसी चजाई थीं। अकबर 
अस्वय टिन्दीका कवि था | उसके बनाये कई पद्म मिलते ५ । उनकी 


"९, दी दखिए। सकवर कद्दता द्वै< 
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जाको जस है जगतमें, जगत सराह जाहि। 
ताको जीवन सफल है, कहत अकब्बर साहि ॥ 
अकपरने अपने घेंटे जद्ाँगीरफो दिन्दी खिपाई, ओर अपने 
चोते खुसरोफी दिन्दी और सस्कत सीखनेके लिए गूदन भट्टा- 
चायके सपु्द फर दिया | 2 
अकवरके दरवारमें फारसीफे फवियों ओर छेखफॉफी फमी 
ही थी।जअकबरनामेका लेखक अयुरलफजल अकबरफा मित्र, 
मन्त्री, सलाहकार और इतिद्दास-लेखक था। घद्द अपने समयका 
सबसे बड़ा फारसी लेसक था| उसका लिखा हुआ * आईने अक- 
बरी! नामका ग्रन्थ अपने समयका विलूकुछ सच्चा तो नही, परन्तु 
डज्ज्यल चित्र अवश्य है। अबुरफजलफा भाई फेजी द्रबारका 
फांयि था। यदि अदुल्फजछके लेखपर विश्वास करें, तो अकवरके 
द्रवारमें हजारों कवि आते थे, यद्यपि उसे इतना समय नहीं 
मिलता था कि बह उनकी कवितासे छाम उठाये। उनमेंसे बहु- 


तसे तुक्कड़ भी होते द्वोंगे। अचुलफजऊछफी रायमें उनमेंले 
अतिष्ठाके योग्य थे। ड् कक 


राजा टोडरमर और राजा पीररक अकवरके द्रवारके नया 
22५ ॥ वह दोनों हिन्दीके फवि थे । राजा टोडरमरूूका पक 
श्रय देखिए:-- 


ग्रुन बिन धन जैसे, गुरु विन ज्ञान जैसे, 
मान विन दान जेसे, जल बिन सर है । 
कृण्ठ विन गीत जैसे, हित बिन भीत जैसे, 
वेश्या रस रीत जेसे, फल बिन तर है । 
वार बिन जन जैसे, स्थाने बिन मन्त्र जैसे, 
पुरुष बिन नारि जेसे, पुत्र विन घर है । 
टोढर सुकाषे तैसे, मनमें विचारि देखो, 

धन विन धर्मे जँसे, पंछी दिना पर है । 
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शजा चीरवलकी कंबिताका एक नमूना लीजिए-- 
घूत कपूत, कुलच्छाने नारि, लराऊ परोस, रूमायन सारो । 
घन्धु इबुद्धि पुरोहित लम्पठ, चाकर चोर, अतीय घुतारो ॥ 
साहब सम, अराऊ तरंग, फिसान कठोर, दिवानल कारों । 
ब्रह्म! भने सुमु शाह अकब्बर, वारहों वॉपि समुद्र डारो ॥ 

दीस्घछका उपनाम “ब्रह्म ' था । बहा मद्दाराज १२ प्रफारके 
ध्यक्तियोंकी वॉधरूर समुद्में डालनेकी अकवरशाहसे सिफारिश 
कर रट्े दें । 5 

साहित्य और संगीत जोड़े भाई है। एकके बिना दूसरेका 
कलना फूलना असम्भव है। अफवरके राज्य-कालमें सेंगीतफी भी 
खूब उप्नति हुई। इस्छामर्मे संगीत निषपिद्ध है, परन्तु अकबरका 
विशाल हृदय इस सेकुचित और युक्तिविरुद्ध नियमकों माननेके 
लिए उद्यत नहीं था। बदद रूड़िकी सॉकर्लोकों तोड़ छुका था, बह 
घुद्धिविरुद ठफोसलॉकी ' मजहत का अंग नहीं समझता था। 
अकवसके चारेमें अदुलफजूलने लिखा है. ( झकबर ) संगीतकी 
ओर यहुत राचि, रखता दे; और अच्छे गायकॉका संरक्षफ दे । 
दस्थार्में दिन्‍्दू। ईरानी दूरनी, काआ्मीरी, पुरुष ओर ख्री दोनों ही 
बकारके गायक वहुतायतसे रहते है। यह गायक ७ हिस्सोंमें वॉटि 
डाये है, ओर सप्तादमें एक दिन एक जत्थेकी यारी आती है । ” 

सगीतम गकवरफा गुरु लाल कलाबन्त मामका हिन्दू गवय्या 
था। ऐसे संगीतप्रेमी महाराजके शाय्यमें संगीत विद्याका आदर 
और विस्तार हो, तो आश्ये ही क्या है? भारतका प्रसिद्ध गवय्या 
सानसेन जकवरके द्रबासकी शोभाकों बढ़ाता था। राजा मान 
बिदने ग्वालियर्में एफ सेगीतका शिक्षणालय खोला था, जिसमें 
स्वयं तानसेन शिक्षा देता था। स्वालियरस्में मियाँ तानलेनका 
को मकबरा दें; पद उस कांग्रेसी शासफके ग्रुणोंफा एक 
स्मारक दे। 


न्च्ष्र 
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८-अकबरका अन्त 


झुूकवरका हँसता हुआ सोभाग्य-चन्द्रमा अन्तिम समयमें 
मैघाच्छन्न दो गया था। यह मुगरू-बंह्का स्थायी रोग 
था। एक हुमा्यूफोी छोड़कर वावरसे लेकर औरगजैब तक जितने 
सफल बादशाह हुए, उनमें कई शुण थे। वह शासीरिक यल, 
साइस, युद्धकला, ओर शाखन करनेकी स्वाभाविक शाक्तिमें 
अपने समकालीन छोगोमे अद्वितीय समझे जाते थे। साथ दी 
उनकी आयु भी बड़ी होती थी । मुगल-बादशाहोंकी सफलता 
उनकी व्यक्तिगत सफलता थी। वद्द अपने याहु-यछ और बुद्धि- 
यलसे राज्य करते थे। अकबरके गुण और हुमायेंके दोष ही 
उनकी सफलता ओर असफछताके कारण थे। जद्दों एकसत्तात्मक 
राय्य हो, चहों यद्द परिणाम आवश्यक है। 
अकवरके राज्यफे अन्तिम भागमें उसका बड़ा पुत्र सलीम 
विद्वोद्दी दो गया | पदले इसके कि दम उस विदोद्दकी कहानी 
झुनायें, इमे दो प्रश्नोंका उत्तर देना आवश्यक प्रतीत होता है। 
सलीमकी अकबर जैसे स्तनेदी और समझदार पिताके विरुद्ध विठोद्द 
करनेकी आवश्यकता क्यों प्रतीत हुईं ? ओर एक मध्यम द्जेफे 
खेनापतिको अपने समयके शिरोमणि सिपाहीका सामना फरने 
का सादख फैसे हुआ १ विद्वोहकी आवश्यकता समझनेके डिए: 
हमें उच समयके शासन ओर राज्यफे आदशेको देखना होगा । 
लि, अमपके शासन ओर राज्यका आदशे था--विषय-भोग, 
विलाखिता, और उन्माद। दि जागीरदार साते थे. 
जागीरदारॉको उमर खाते थे, उमराको सूवोके गवनेर खाते थे, 
आर बादशाह चूसता था | युद्धकी दशाको 
छोड़कर शेप समयमें वाद्शाहकी यही विशेषता थी कि यह 
अपनी सारी रियायाकी अपेक्षा अधिक राशिमे भोगकी सामप्रीको 
आप्त कर सके। भोग-भोग-भोग-यह उनका मूल्मन्त था। 
है 
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थादशाइका इरेक्‌ बेटा अपने यापकोी विलासकी सामप्रीमें 
छोटता देखकर ईप्या करता था। युवाघस्थाफे चढ़ते दी डसके- 
दिमागपर यह भूत सवार दो जाता था कि यदि मेरें धापफी रुख 
भोगनेका अधिकुर दे। तो मुझे फ्यों नहीं दे! ज्यों ज्यों 
आयु यदढती थी उसकी घबराहट बढ़ती थी।चद् सोचता 
था कि मोगफी आयु व्यतीत दो रही है | याप मर्स्नेमे 
नहीं आता । फ्या मेरे भाग्योर्म बादशादवका मजा लिखा 
ही ,नहीं ! छूट और विपय-भोगमें दिस्सा चाहनेवालॉशी 
संसारमें कमी नहीं दे। जहाँ शाहज़ादेफे छृदयमेँ असन्‍्तोपका 
भाद पेदा हुआ कि बहफानेयाले यारोफी मंडली इकड्ठी हुई | इसी 
ऋमसे विद्रेद्तका भाव उत्पन्न दौता और बढ़ता था। सलीमके 
हदयमें मी इसी प्रकार विश्लोभ उत्पष्न हुआ | १०० ई० में उसफी 
आयु ३१ बर्षकी दो गई थी। ज्यानी अपने ययनपर थी ! विपय- 
भाषनाका दूरियां उमड़ रदा था। अब उसे रातदि्न खूर्पोकि प्रव- 
स्थमें गुजरना कठिन अतीत होता था। और झत्यु कहीं आासपास 
दिखाई नद्दी देतीथी। सलीमफा विपय-णोछप हृदय ऐेश्ययेके 
सागयमें छोटनेफे लिए: अधघीर दो उठा। 
, डुसया भरश्न यद् दे कि सलीमको अकबर जैले विजेताका 
सामना फरनेका सादे कैसे हुआ: प्रशका समायान स्पष्ट है । 
यद राज्य सम प्राचीन रूढ़िपर अवलाम्बित था; और न प्रजाकी 
इच्छापर। मुसलमानफे राज्य-फाऊमें फोई राजवंश इतने काल 
जफ स्थायी न रद्दा कि उसे ऋद्िपर कायम समझ सकें। केवछ एक 
मुगलबंश धाइजदोंफे समय कुछ स्थिर रूपसे खड़ा हुआ दिलाई 
दिया-पर्तु अगले ही शासनमें दाक्षेणसे घका लगते दी पद 
खबस्ये जो पीलादके प्रतीद होते थे, लडखड्ाकर गिर पढ़े, भीर 
तथ मादूम हुआ कि जिखे फौलाद समझा गया था, घर जसटमें 
'कशी घात थी। अकवरफे समयमें तो मुगल-राज्यकी जड़े जमीनमें 
भी नहीं दिलाई देती थीं। चद विशाल धृक्ष अकवरके ' विशाल 
बल्पेके सदारे जमीनपर दी खड़ा हुआ- था। सझीमने देखा कि 
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चाप बूढ़ा हुआ-में जवान हैं। राज्य फरनेका अधिकार शक्तिपर 
निर्भर रखता द्ै--अब में शक्त दो गया, तो यापको मुझे राज्यसे 
चचित रखनेका फ्या अधिकार है? जो राज्य न चिरकालकी 
रूठिपर स्थित हो ओर म॒प्रजाके प्रेमपए, उसके रंचालकका 
बुढ्मपा या सैग एक प्रकारसे विद्रोहका निमन्‍्नण है। अफवरकी 
घुद्धापस्था देखकर स्वभावतः सलीमके ध्दयम्में यद्द भाष उत्पक्त 
हुआ कि यदि शाक़ि दी राज्यारोहणकी श्धान साधिका है, तो 
जवान सर्लम बूढ़े अकवरकी अपेक्षा राज्यया अधिक अधिकारी 
अयों नहीं दे 

सलीमफो विट्ोद्दी वननेमें इस बातले भी कुछ फम सहायता 
नहीं मिली कि अकवरके धार्मिक विचारोंने सुसलमानोंमें खल- 
यलीसी मचा रसी थी | वह अकवरकी उदारताफो द्वेप जोर 
चूणाकी इशिसे देखते थे । ऊपरसे चुप थे, क्योंकि घढ़ती कलाके 
सामने दरेक आदमी झुक जाता है, परत अन्द्रस बह उस समय* 
की भत्तीक्षा कर रदे थे जब फोई कट्टर झुखलमान वादशाद आग- 
डेक्ी गद्दीपर येठे। सलीम चाद्दे अन्द्रसे कट्टर मुसलमान म दो, 
परन्‍्ठु अपने राज्यकी खातिर नोतिके तोरपर उले कट्टर मुसल- 
मान बननेसे इन्कार नहीं था। उसने राज़गद्दीपर बैठनेसे पूर्च 
खुखलमान सरदाएरोसे वाद किया था कि पद भारतमें इस्ल्ामकी 
रक्षा फरेगा । सठीमको आशा थी कि यदि पिता पुचक्की छष्टाई 
हुई, तो मुसलमानेका आधिफांश पुत्चका साथ देगा। 


अकपरके समयमें मुगल-साप्राज्य अपने योचनकी और जा रदा 
था। उसके आधार मजबूत हो रहे थे, परन्तु चह रोग जो धन्दर्म 
मुगरू-साप्राज्यकी खा जानेवाले थे, बीज रूपमें विद्यमान ये। 
उनमें तीन मुख्य रेमेकी ओर इमने ऊपर निर्देश किया दे। संक्ष- 
परम घह निश्नलिखित ई--- 

(१) रत्स्ल्ल्यरेलर दिपयासत्ति ओर रूम्पसता । 

६२) राज्य-दाक्तिका फेबल एक-सचतात्मक होना] 


६८... मुगठसाप्राज्यका क्षय और उसके कारण 





(३) शासक-मातिका मजदयी कट्टरपन, जिसके कारण उदा- 
रसे उदार शासकको भी उन सरदारोका सद्दारा लेना पड़ता था, 
जो भारतकी हिन्दू प्रजाफको फाफिर सममते थे। 

यद्द तीन कारण थे, जिन्होंने सदीमफो विद्रोहके लिए प्रेरित 
किया; परन्तु इसका यह अभिप्राय नही फि सलीम इनके छिए- 
विशेष रूपमें दोषी था। बद्द केवठ अवस्थाओंका दास था। दोप 
या तो चंशीय थे, या सामंयिफ। उस समयका एक यहा शेर 
भद्य पाम था। सलीम यड़ा भारी पीनेवाझा था | परन्तु यह कैयक 
डउसीका दोप नहीं था । म्ुगृछ-साम्राज्यका संस्थापक वावर स्व 
शराब पीता था। उसने आत्म-चरितर्म मच पानके दौरका मजेदार 
घणन किया है। हुमायूँ भी पीता था। अकबर शराब भीर अफीम 
दोनॉका प्रयोग करता था। कभी कमी शराबकी भस्तीमें यह ऐसे 

अनथे फर बैठता था कि सचेत॑ अवस्थार्में उनपर दर्माना पढ़े। 
पट्टी उमरमें उसने दराव पीना छोड़ दिया था, परन्तु उसके 
सथानपर अफीम खानेका व्यसन सीमासे आधिफ बढ़ गया था। 
ऐसे घंशज संस्कारोमें उत्पन्न दौफर यदि सलीम मय और अफी- 
मफा उपासक था, तो आश्थर्यकी यात कानसी हुई ? 
सअफवरके धासन-कालके गुण और सुधार सव उसकी व्यक्ति- 
गत उदारता और दूरदर्शिताक परिणाम थे। उसने फानूनका 
सुधार तो किया, परन्तु कानून पनानेवादी मशीन बेसीकों वैसी 
पनी रही थी। यादशाहकी इच्छा ही कानून था। एक वबादशाहकीं 
उद्ारताने जो उत्तमसे उत्तम फानून बनाये, दूसरे घादशाहकी 
आमुदारता सहजद्दीमं उनपर पानी फेर सकती थी। “जिसकी 
छाठी उसकी भैंस ' यह उसूल उस समय स्वेसम्मत था) जब 
सलीम॑ते देखा फि उसके द्वाथमें छाठी आए गई द्, तो उसने अपना' _ 
अधिकार समझा कि वूंढ़े यापके दाथसे हुकुमतरूपी भैंसफो 
छीननेका मयत्त करे। 
अकबरका दृदय विश्ञाल था | इस्लामके मौलिक सिद्धान्तोको' 
__ स्वीकार करते डरए भी उसके रुड़िवादपर पिभ्वास फरना उसके: 
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लिए असस्भद था । उसने ' दने इलादी की कल्पना की। 
डुश्णकी घात दै कि उसकी धार्मिक डउद्स्ताने उलया दी 
रूप घारण किया। उदारताका उचितरूप यद्द होता कि घह 
किसी नये धर्मकी स्थापना न कप्के और अपने मजहवी विचा- 
शॉकी राज बलसे फैलानेकी चेष्टा न फरके, प्रजाको अधिकार देता 
कि धह अपनी इच्छातुसार धार्मिक कतवब्यका पालन करे। इस 
सरल भागको छोड़कर उसने स्वयं मजहयी पेशवा बनतेका यत्त 
फिया। कई सामयिक लेसकाकी से सम्भतति हे फि ऋप्तिण सर्प 
अकवरने इस्लामपरए आघात भी किये। जिस उदार्तासे उसने 
पिन्दुओंके हृदयोकी जात लिया था, मुसलमानोंफे साथ सत्दफ 
करते हुए उसे दाथसे छोड़ दिया था। परिणाम यदद हुआ फि 
ययपि धार्मिक अत्याचार प्रत्यक्ष क्रियारूपमें बन्द दो गया, परन्तु 
अमके फाएण राजनीतिझ अधिफारमें भेद करनेकी प्रवात्ति फम न 
हुई) असदिष्णुताका शरीर दव गया, परन्तु भाव विद्यमान रहा ! 
शासन फर्नेवाले दाथके फ्मजोर होते ही व असहिप्णुताफा 
आव चैसे ही उज्ज्वल हो उठा, जैसे पवनके झोकेसे रापके दृट 
जानेपर दवी हुई आग उज्ज्वल हा उठती ह्वे। 
५ यथा राजा तथा भ्रजा। ” जब वादशाह खुले द्रयारम शराब 
- पीता था, तो रईस और उम्ररा क्‍यों कसर छोड़ने छंगे। शराव 
ओर अफीम अधिकारके आभूषण वन गये। दृरेफ रईस छोटे 
चैमानेपरए राजद्स्वास्फा अनुकरण करना चाहता था। खियोक्रि 
सम्वन्धमें इस्लामके दोधि हुए. बच्धतका उल्घन पेश्वयका आभू- 
चण समझा जाता था। अदुरूफूनलफे चार ओरतें थीं, इस लिए 
चद्द का फकीर बम ओर शुद्ध सोना समझा जाता 
था। हुए दाइकी औरतें तो विजेताकी सहज सम्पात्ति 
मानी जाती थी। विचाहित औरतोंके अतिरिक्त गोलियों रखनेका 
रिवाज 2 आम था। विजेता मुसलमानोके इन दोपोंसे राजपूद 
बहस भी नहीं चच सके थे। चद छोग अफीमका घुसे तरह 
व्यवह्यर करते थे। शासनकी नीतिमें भी सभी रईस या सवा 
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अपनी अपनी, सीमामें छोटे बादशाह बे हुए थे। घादशाहकी 
सजुर वंचाकर जहंतिक चने प्रड़ता था, अपने मज़द़वी परायुलपन- 
की भी करामात दिखला देते थ। ० 
ऐसे गन्दे समांज़में सठीमका अपने पिताके श्रति विद्रोही बने 
जाना फ़्या आश्रयजनक था ? १५९१ में अकबरको फालिकक्ी (?) 
पीड़ा हुई, तो उसने द्रवारियॉसे यह संकेत प्रकट किया कि शायद 
सलीमने अहरदे दिया है। १६०० ई० तक पहुँचते पहुँचते शादजूदिका 
जैक जाता रहा | वह गद्दीपर बेठनेके लिए उतावल्य हो उठा। 
ए ई० में अकबरने ' खान्देश ओर वरारको जीतकर अपने 
राज्यमें सम्मिलित कर लिया था। अकंबरके दो पुत्र मुराद भौर 
दानियाल एक दुूसरेके पाछे उस सबेके शासक बनाकर भेजे 
गये, परन्तु दोनों दी शराबी, विपयासक्त ओर निषर् थे। दोनों 
ही गाफामयाव हुए। १५९५ में अुलफललकों दासिणके जीतने 
खूबा चनाकर भेजा गया। खुस्ती देखकर अकबर स्थर्य मंदानमें 
भैया और चँंदवीवीद्वारा अपूर्व साहस और पेयसे सुरक्षित 
घपदमदनगरफो सेन्य-यल और उद्यमसे जीतनेमें समर्थ हुआ। 
१६०० ई० में असीरगढ़का किला भी मुगृढ-राज्यका श्ंग घन 
गया। इस प्रकार सान्देशकी विजयकों पूर्ण फरके १६०१ ३६० में 
अकबर आगरे वापिस आ गया। आनेपर उसे मालूम हुआ कि 
सीमने घिद्रोहका झण्डा यहा कर दिया है, ओर स्थतन्ध राजाके 
सब चिह्न धारण कर लिये हं। 
दक्षिण की और जाते एुए अकयरने सलीमकों क्षजमेरफा 'सूच- 
दार ' नियुक्त फिया था| उसकी सद्दायताऊे लिए राजा मानसिंद 
भेजे गये | छुछ दिन पीछे बंगालमें उस्मान खोने विद्रोह सड़ा 
किया। राशा मानसिंदको वद्ों जाना पड़ा। पादशाद दक्षिण, 
और शाजा मानसिद यंगालमें--आ्ाइजादेफे मुंमें पानी भर भाया । 
खद्देदारी छोड़कर बादशाद यन जानेका संकल्प किया, और अज- 
मभैएगे परित्याग फर आगरेकी ओर यात्रा फी। आगरे पहुँच” 
मु आादा कि यदाँफे दासकफो मुद्ठीमं करके सुजावैपए अधिक्रार 


अकवरका अन्त र्‌ 
जमा ले, परन्तु फुलीज सौँकी स्वामिमक्ति वलिप्ठ सिद हुई। 
डसने शहरके द्वाए सलीमफे लिए. वन्‍्द्‌ कर दिये, जिससे निराश 
झोफर उसे इलाइायादका रास्ता लेना पड़ा। इलाहादादर्मे सठीम* 
के फुछ मददगार थे । उनफो सहायतासे उसने सरकारी खाने 
पर कब्जा कर लिया और अवध और दिद्दारके सूत्रोर्म अपने 
आप बादशाह चन घेठा | पूजानेमं लगभग ३० छास रुपये थे । 
यह सब उसके द्वाथ आये। थोड़े ही दिनों सलीमके नामके 
सिक्के वाज़ारमें चढ़ने छंगे। अकबरने दक्षिणणे लीटकए अपने 
झुपुप्रकी करतूत फानोंसे छुनी और आँखोंस देखी, फ्थोंकि सली- 
भने पिठद्नोदके दोपको ढिठाईद्धाण पूर्णता तक पहुँचा देनेके 
लिए अपने मामके सोने और चौँदीकफे सिक्के अकबरके पास 
भेज दिये थे। 
दो बे तक ऐसी ही दशा बनी रही | सछीमने अपने दूतद्धारा 
अफपरफों फद्दछा भेजा कि मेरे बारेमें आपको जो शृलतफहमी 
शुई दे, उसे दूर फर्नेके लिए में ७० हजार सिपाहियोंकी साथ 
छेकर आना चाहता हैं। अकवरन इस अद्भुत सुछाकातको मंजूर 
महीं फिया। परन्तु कुछ स्वाभावर पुत्रप्रेमल और छुछ दूर- 
दर्शितासे भेरित होकर बह उदार शासक सलोमको सीधा विद्दोद्दी 
न्‌द्ठा बनाना चाहता था। मामला इसी त्तरह छूटकता गया। इस 
समय पक पेसी दुर्घटना हो गई, जिसने अकबरके हृदयकों गहरी 
चोट पहुँचाई, और विद्वोहको विद्वेह समझनेके लिए धांधित 
किया | गचुरूफूजुल अकचरका इतिहास-लेसक ही नहीं था, चह' 
उसऊा गहरा दोस्त, और अन्तरंय सलाहकार था। चह १६०२ 
ई० के आयफ्ममें दक्षिणसे आगरेकी और था रहा था। सलीम 
अबुरूफूजछसे बहुत जलता था। उसके दिल्‍ूमें यद बात जम 
गई थी कि अक्वरके हृदयमें उसकी ओरसे मैरू पेदा करनेवाला 
अबुलफुजल दी है। बजीरके आगेरे 223 खबर खुनकर शाह- 
ज्ादा घबरा गया। अबुलफूजलका भागे ओरछाके सरदार बीर- 
सिंद बुन्देलाके इलाकेमेंसे दोकर गुदरता था। सलीमने घीरसिंह- 
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को रुपवेका लोभ देकर वशमें कर लिया! अचुलफजछकी फौज- 
को अकस्मात्‌ छापा मारकर वीरसिंदने तितर-वितर कर दिया, 
जीर घजीरका खिए फाटकर सलीमके पास भेज दिया। 

__ इस समाचारस्न अकवरके हृद्यको मसकछ डाला। बद्द बहुत 
रोया, और कई दिनों तक दरवासमें न आया। वादशाहने अबुल- 
फुजुलकी दृत्याका फ्रोध वीरसिंदपर उतारना चाहा; परन्तु घुन्देला 
राजपूत भाग निकेला । इस प्रकार अवस्था बिगड़ रही थी, जब 
राजपारिचारकी महिलाओंने गुत्थीको सुलझानेकी चेष्टा की, और 
कृतकार्यता भी धराप्त की! सलीमा बेगम, जो पटरानी दोनेसे अन्य 
शानियॉकी अपेक्षा अकवरपर आधिफ अधिकार रखती थीं, स्वयं 
आगेरे गई, और समझा-चुझाकर सलीमको आगरे छे आई | आगरेमें 
अकबरकी माताने पोतेफी संसक्षाका योझ अपने ऊपर लिया इस 
प्रकार पुध और पितामें खुलद द्वो गई। पुत्रने आदरके तौर पर १२ 
हज़ार मुदरें, ७७० दवाथी और चहुतसी फीमती चीजें पिताकी 
भेंठ की ) अकपरने कुछ द्वाथी रख लिये, शेष वापिस दे दिये। 

घत्यक्ष रूपमें दोनोंमें सुछह हो गई, पर अन्दर डी अन्दर आग 
खुलगती रहीं। सलीम इल्महायाई छौट गया। वो जाक्र- फिर 
उसी राजसी डाउसे रहने लगा शराब ओर अफीमका दोर दिन 
दूनी और रात चोगुनी गातिसे बढ़ने लगा। आतिक्रमणका असर 
सलीमकी तर्बायतपर भी हुआ । उसकी तबीयत उम्र हो उठी । 
ज्णाजरासी धातपर खफा हो जाता, ओर अपराधीको जानसे 
मरवा डालता | शासपासके छोग उससे याघके समान उरने झूगे। 
अधिष्यमें राजगद्दीपर बैठनैयाले मज॒प्यके लिए यद्द दाकुन अच्छे 
नदी थे। 
इधर जदाँगीर अकयरफो आँखें दिखा रहा था, उधर मुराद 
और दानियाल शराय और अफीमके नशेमें भपनी आयु भार 
पिभूतिफो गे कर रदे ये। दानियालपर थादशाइकी यह़ो आशार्ये 
थों। सलीमके पियट जञामेपर पिताफी झाँसें छोटे पुत्रपर ही 
पड़ती थीं। उसके गौरवको यदढ़ानेफे लिप्ट १६०४ ई० मैं यीजायुरके 
“७ 
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चआाद्शाहकी कन्यासे दानियालकी शादी की गई, परन्तु दोनींकों 
कौन टाल सकता है। शरायफा डुव्येसन अपना काम कर गया! 
” अकबरने राज़कुमारको शरावसे बचानेके जितने उपाय किये, 
ब्यर्थ गये। जो पहरेदार मद्यकी पहुँचकोा रोकनेके लिए खड़े किये 
गये, उन्हें दानियालने पैसोंसे जीत लिया, ओर अपनी मीतकों 
निमनन्‍्नण देकर घुला लिया। १६०४ ४० के समाप्त होनेले पहले 
डी उसका देद्दान्त हो गया। शराबके नशेमें ही बेहोशी ओर कैंप- 
कैंपीका एक ऐसा दोरा उठा कि राजकुमारके मजूबूत' शरीरकों 
हार माननी पड़ी। घुढापेमें घिजयी याद्शाहको भाग्यसे हार 
खानी पड़ी । ध 
उधर सल्वीमके अत्याचारोंकी कथाये भ्रतिदिन आ रही थी। 
उन्हें खुन-खुनकर अकवरका हृदय दग्ध हो रहा था। आखिर उसकी 
सदनशाक्तिफा अन्त हो गया । उसने इलाहायादमें पहुँचकर बिगड़े 
द्ाथीको जंजीरोंमें वाँधनेका निश्चय किया। इधर द्रपारमें एक 
'"पार्दी ऐसी सही हो रही थी, जो सलीमके स्थानपर उसके पुत्र 
खुसरोको गद्दीका आधिकारी बनाना चाहता थी। उस पार्टीके 
नेता राजा मानसिंद ओर खान-ए आजम थे। यदद दोनों अमर 
खुसरोके रिदृतेदार भी थे। राजा मानसिह खुसरोका मामा ओर 
पान ए-आजम उसका श्वशुर था। सलीमको' सजा देनेफे लिए 
अफबरका लश्फर तयार होकर जमनासे पार हो गया था, और 
जय बादशाह भी कूचका हुक्म देनेके लिए आ पहुंचे थे, कि 
इतनेम एक डु्धेटनाने उसका हाथ थाम लिया। अकवरकी बूढ़ी माँ 
फस्मात्‌ बीमार हो गई, ओर चिकित्सकोंने राय दी कि चह 
अल्जुदाय्यापर पड़ी है। समाचार सुनते ही बादशाह आगरे लौट 
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आया। अकवरने उसका प्रत्यक्ष रूपमें तो खूब स्वागत किया, 
परन्तु ज्यों ही बह दर्वारमें पिताफे सामने आकर झुका कि अक- 
यरने हाथसे पकक्‍डकर उसे अन्द्रकफी ओर घसीद लिया, आर 
छोटेसे कमरेमे छे जाकर बिगडे हुए चेटेके मुंहपर जोरकी चपत 
जमाई, ओर बहुत चुरा भला कद्दा | सठीमके हिमायती केद कर 
दिये गये, उसे यीमार वनाकर नजरफन्दीमें अच्छे दकीमोंकी देख 
शेखमें रखा गया । कुछ दिनों पाछे नत्स्वन्दी जाती रही, ऑर 
शादजादा एक जुदा महरुमें रहने छगा। 
अकबरका अन्त समय आ पहुँचा । कहते है कि उसकी आत्तिम 
बीमारी अपनी दी फरनीका फल थीं। वह राजा भानसिंहको' 
सलीमके रास्तेसे हटाना चाहता था उसने हकीमसे एक ही रुप 
रगक़ी दो गोलियाँ दनवाई थीं, जिनमेंसे एक जहरीली, और 
दूसरी सादा थी । देंते हुए भूल दो गई। अपना खार अपने ही 
सिप्पर सवार दो गया । यादशाइने वह गाली तो स्यय या ली, 
जो मानसिंहके लिए थी, ओर मान्सिट्फो निदोष ग्रोली दे ढा। 
बीमारीका इलाज परनेकी वहुत चेष्टा हुई, परन्तु अयस्था प्रतिरिन 
आराय ही खराय छोती गई। 
जब अक्चरफी दा निराशाजनक दो गई, सतथ सलीम, जो 

सुसरोफी पार्टीके डरसे पिताऊे पास आनेशे घयराता था, दिम्मत' 
करके, बहुतसे भद्दगारोंके साथ महत्में पहुंचा, और रोगीफी 
दाय्याफे पास द्वाश्रि हुनवा । उस समय अक्यरफी जबान बन्द हा 
छुपी थी, परन्तु देखने और समझनेकी शक्ति कायम था! सली- 
मने थयुककर सलाम फ्रिया। अकपरने द्वायके इशारेस उसे उठ 
ज्ेफो यहा, और द्स्वारियोंको इशारा क्या कि सलीमके सिरपर 
राज़ाकी पगगी रख दें. ओर कमरमें हुमायूकी वद तलवार, जो 
दीयारपर छठकफ रदी थी, याथ दें । आशावा पालन किया 
दाया | सलीमका राज्याभिषेषा हो गया। डस्के थांड़े टी समय 
पीछ बादशाइफे प्राण-पखेझद नम्यर दारीर्पो छोड़कर डड़ गये। 


अकवरका अन्त ज्ण्‌ 

इस अफार उस शक्तिशाली, दूरदर्शी और उदार बापशाइका 
अन्त हुआ, जिसका नाम भारतवर्षके ही नही, अपितु ससारके 
साप्नाज्य-संस्थापकॉकी ख्ीमें स्वर्णाक्षरेंस लिया जा चुका है। 
घहद शासनफी प्रतिभाफे साथ पेदा छुआ था। वह सरुथान, जाति 
या मजूदबके तग विचारों और सस्कारोकी मदत्त्वाकांक्षाकी 
पिन पेद्दीपर कुचोंन फर सकता था। उसमें जो दोष थे, बह 
समयके दोप थे, कुछके दोप ये, पर उसमें जो गुण थे, चह समय- 
से वहुत ऊँचे थे, चद उसके अपने थे। सुगलसान्नाज्यकी ओर” 
उसके साथ द्वी इस्लामकी उन जडॉफो जो फई सा साल बीत” 
जातपर भी अभी भूतलूपर ही फैल रही थीं, अऊयसने बहुत हूर- 
तक जमीनकी गदहराईमें पहुँचा दिया | उसकी झत्युसे पूथे, योरप 
में ओर पएशियाके अन्य देशोमें यह स्वर मशहूर दो गई थी कि 
+ हिन्दुस्तानम एफ महासुभाव राजा राज्य करता हे जिसके 
घाठपर घाघ ओर दकरी एक साथ पानी पीते ८ । 


९-नूरजहों ओर जहॉगीर 
ज्ञ्‌ः 'खुसरो! की पार्टीकी प्रदउताके कारण घवराकर सली- 
मेने मुसलमान सरदारोंसे मदद मौंगी, तब उन लेगोने 
दो शर्ते पेश कीं (एक 'र्ते यद थी कि सलीम इस्टामफी फिस्से स्था- 
पना फरेगा, ओर दूसरी यद थी कि खुसरोफे पक्षपातियोंफा कोई 
फरडी सजा न देगा। सलीमने दोनों शर्ते स्वीकार कर ली। राजगद्दी 
पर वेठफर बादशाह जदोगीरने शाहजादा सलीमकी प्रतिशका जिस 


झफारले पालन किया, उससे उसका पूरा चरित्र जा 

दहे। उसने फिरसे इस्लामको राज घमते चना दिया, परन्द बद इसका 
फैचल शरीरमान था, उसमें आत्मा नही थी ) मसजिदोम इस्लामी” 
खुतवा पढ़ा जाने छूगा, दरवारमें मुसलमान धर्माचार्योक्ी ऊँचा 
स्थान दिया गया, जोर द्विजरी सबत्‌, जारी किया गया। परन्तु, 
खाथ ही शराबका दोर पहलेसे भी आधिक जोरले चलने ऊूगा। 
जिन ददिनोंमें अक्वरने भोश्त खाना चन्द किया डुआ था, उनमें 


ज्जजट 














७६ मुगृलसाप्राज्यका क्रय और उसके कारण 


स्ज्ज्ज 








<चद बन्द द्वी रद्दा संगीतका आदर द्ोता था, दरवारमें तस्वीरें 
-टकाई जाती थीं, ईसाई जैस्विट पावूरियोकोी इनाम मिलते थे 
ओर इद्बतकी जगद् दी जाती थी, और हिन्दू सरदार ऊँचे ओहदों- 
"पर कायम रखे गये। दूसरी शते यद थी कि खुसरोके सद्दायकोंको 
फोई दृण्ड न दिया जाय। यद्द ठीक दै कि प्रत्यक्ष रूपमें उन्हें फोर 
<ण्ड नहीं दिया गया, परन्तु बेचारे खुसरोके साथ जो यीती, 
“उसपर उस सम्रयकी अ्जा रोती थी। वह वेचारा जितने दिन 
“जिया, बेइजतीसे जिया, बह प्रायः जेलमें रहा। उसकी आखोंके 
पपोरे सी दिये गये, ताके बढ देस न सके ! इन अत्याचारोंने उसे 
-पीमा[र कर दिया। बीमारीकी दशामं दी चद छोटे भाई खुर्रमके 
सुपुर्द किया गया, जिसकी संरक्षामँ उसके दुःखित और घायछ 
प्राणोंने शरीरफा परित्याग किया ) जद्दॉगीर अफयरफा पुन्न था, 
इस छिए सर्वेथा राप्तत नही बन सकता था, परन्तु मुगृल दवोते 
हुए अकबरकी द्वार्दिक विशालतासे चिद्दीन था, इस कारण बिला 
सिता ओर ऋ्रताको ततिल्ांजलि नहीं दे सकता था। थद्द न इतना 
वंगेस हुआ था कि स्वयं कत्याचार करता, और न श्तना चलिए 
था कि अत्याचार होनेसे रोक सकता | उसके अपने जीवनके भी दो 
आग थे। एक द्ोशका, ओर दूसरा बदहोशीका। सुयहसे धामके 
“तीम बज तक बद पूरी द्वोशमें रदता था, ओर उसके पीछे पूर्स बद- 
डद्ीशीयें । उसका ग़ुण था, सरछतापूण भलदमयसादत; उसका दोप 
था विपयासक्ति ओर बंशपरम्परागत फूरता। जय यद् सावधान- 
सामें रदता था, तव अपने दौले ढंगपर अकबरकी भीतिकों 
-चलानेका यत्न करता था, परन्तु जब शराब या विपयासक्ति उस- 
चर हाथी दो जाती थी, तय पद अन्घर और ऋर हो उठता था। 
जहींगीरकी दिनचर्या सुनिए | ट्रोाफिन्स नामफा झँप्रेज कुछ 
नसमयफे लिए शाही द्रधारमें आफर रदहां था। उसने जद्दोर्गारफे 
साय कई यार दम नियाल हम-प्याला होकर दित गुजारा। उसने 
लिए है कि प्रमातमें यादशाद उठता है | उसका पदला काम दँ। 
आएा फेरना । यद्व काम पक यार्थवागदमें होता है, जिसमें जदों- 
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नूरजदों और जदाँगीर ज्७ 
और पश्चिमकी ओर मुँद फरके बैठता है । प्राथतागहमें इंसा और- 
७ मेरीफे चित्र लगे हुए है। उसके पश्चात्‌ घद प्रजाकी दश्शन देता 
है, जिसके पीछे दी घण्टे तक आराम फरता है। विधामफे 
पश्चात्‌ पाना खाकर बादशाह ब्रेग्मातमें चला जाता है। कुछः 
घ्टे अन्त'पुरमें बीतते है, जिसके पीछे द्रवार दीता दे राज्यका 
सथ काम उसी समय फिया जाता है। अर्शियोँ खुनी जाती है, 
और राजनीतिक मुलाकातें दोती है। दरवारके पीछे द्वाथियोर्की 
लड़ाई या ऐसे ही ओर तमाशे दिसाये जाते हैं, जिसमें इच्छानु- 
सार यादशाद शामिल होता दै। फिर नमाज द्वोती दै। जिसके 
पीछे दस्तरपान परोसा जाता है। भोजनमे चाए पॉच तरहके 
व्यजनोंफे अतिरिक्त विशेष हिस्सा शराचका रहुता दे । भोजनके 
पीछे चादशाद्द अपने निजू कमरेमें पहुँच जाते ४, जद्दों महफिल 
लगती दै। मदफिलमें वही छोग सम्मिलित दी स्ते दें, जिन्हें 
स्थय बादशाह निमन्नित करें । उस समय बातचीत, दँसी-मजाक, 
नाचना गाना, और मेल मुठाकातके साथ साथ शाराबका दौर 
चलता हे। जद्दोंगीर हफीमके आदेशानुसार प्राय पॉच प्याले चढ़ाता 
है, परन्तु कमी फभी सीमाका उल्लघन भी द्वो जाता ।शेप निमनि्रतेः 
मुसाहिबॉकी भी थोड़ी बहुत द्ाराव चढ़ानी पड़ती। रात होतें 
होते सारी महफिल येहोश दो जाती । जदाँगीरकी मस्ती जय पूरे: 
जोवनपर दोती, तव अफीमका गोला चढ़ाया जाता, जिसके पीछे 
सिवा इसके फोई उपाय नही रहता कि नौकर अपने झूमते हुप्ए 
यादशाहकी पकड़कर चारपाईपर डाल देँ। दो धण्टेतक बेहोशी 
सवार रद्दती। जिसके पीछे आधीरातके समय उले उठाकर थोड़ा 
बहुत खाना सिलाया जाता । उसे सिलाना नहीं-बल्कि घलकता- 
त्कास्से पेटमें अन्य भरना कहा जा सकता है। 
यद्द थी जहॉगीरकी दिनचयो, जो एक ऐसे दर्शकने लिखी है, 
जिसे कई मदफिलोंमें शामिल होनेका अवसर मिला था| जिस 
आदर्मीफा आधा दिन मथ-सेवार्मे जाता दो, डखे पूरा सचेत 
आदमी नहीं फट्द सकते; परन्तु जाननेषालेने लिखा है।कि प्रात:- 
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-फालके समय जद्ॉगीरका चित्त सावधान दोता था। सादधान- 
>ताकी द्शार्म धह इतना चौकन्ना रद्दता था कि यदि फोर सरदार 
. #ातकी छीछाकी चर्चा दिनर्मे फरे, तो। उसी कड़ी, सज़ा दी जाती 
थी। यदि किसी द्रवारीपर यद्द सन्देह हो जाय कि पद द्वाराव 
नपीफर द्स्वासमें आया है, तो उसे दण्ड दिया जाता था। 
इस प्रकार जहँगीरमें भाई और घुराईका मेल था| घह युद्ध 
खीर था। साथधान अवस्थार्म उदार .और समझदार था, जान- 
बूध्षकर अज़ाको सताना' नहीं चाहता था, यत्कि यद्दाँ तक भी 
“कहा जा सकता है कि यदि विशेष कष्ट उठाये बिना प्रज्ञाका 
भा हो सके, करनेफो तैयार था। उसमे दरबारमें एक घण्टा 
छगाया था, जिसकी रस्सी दरवाजेके पास ऐसी जगह बाँघी 
ऋई थी, जदोँ हरेक आदमी पहुँच सके। उद्देश्य यद था कि जिस 
-फिसीको यादशाहके पास फोई शिकायत पहुँचानी हो,, चद 
' «श्स्सीफो खींचफर घण्टेको दिला सफे, जिसपर बादशाद फर्यादीः 
- को धुलाकर कर्योव सन सके ) स्कोस चादे कितती दी संकियात ' 
“धो, परन्तु पंदेश्यके अच्छा द्ोनेमें सन्देद नहों। अफाषरफे शासन- 
आुधारोफी उसने यथाशक्ति निभानेफकी चे्ठा फो; परन्तु जदाँगी- 
आपके घारिषफे दु्शुणोनि जो परिस्थिति पैदा की, और जितने जेशर्म 
“सुगृछ-खास्राज्यको फमजोर किया, यद्ध दम आगे दिखायेंगे। 
*ध्रजञाफा प्रेम श्राप्त करनेकी चेष्ठा करनेप॑र भी घहई | कोफप्िय नहीं 
-था। द्ॉफिन्स लिखता है कि रियाया यादशाइसे डरती है, जिसके 
दो फारण प्रतीत दोते दे । एक तो यद कि अपनी आरम्भिक 
-श्रतिंश्वाफी पूर्तिम उसे राजपू्तोंकी अपरेश्षा मुसलमान सरदारोंका 
झधिक भादर करना पड़ता था, जिससे हिन्दुोफे हरदयोमें आये- 
अ्यास पैदा दो गया था। दूसरा कारण यद् था के फ्रीघकी यदः 
'हयासामें पद्द ऐसी ऐसी फ््रतायें फर बैठता था फि प्रजा थर-धर 
इकॉँपने छगती थी | एफ जरासा शक दोनेपर उसने अपने एफ 
घजीर्फो अपने दाथसे माए डाला था, और एफ नीफरको प्याली 
ध्तोएनेफे जुर्ममें बेतोंकी सजा दी गई थी! शोर भौर आादमीकी 
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देसी लड़ाई देसनेमें घद बुत मजा अमुभव फरता था, जिसमें 
भाद्माके टुकड़े इुकड़े दो जादेँ। ऐसे शक प्रशाके 
इदयमें फोर गद्दरा प्रेम नहीं दो सकता ॥ सं: जद्दौगीरका 
खरित्र यह था कि यद न जान-युझ्कर फिसीका बहुत भला 
करना चाहता था, ओर न बहुत घुरा। घद्द निर्येल था। इन्द्रियोफे 
नविपय उसे जिधर चादते थे, खेंचकर ले जाते थे | 


छोदिफी चुस्थक मिला । द्ाथीको फीलयान मिल शया। जहाँ- 
शीरफे मदलोमें नूरजद्देनि फदम रखा । यद्द मेल अच्छा छुआ या 
चुरा; यद फदना तो कठिन हे, परन्तु इसमें सन्देद नहीं कि इस 
जोड़ोफो जुटाकर फुद्रतने अपने नियमफी पूरा कर दिया। जो 
अपना भालिफ है, उसे घजा मिलनी चादिए, ओर जो अपना-- 
अपनो इम्द्रियॉका दस दे--उसे मालिककी आवश्यकता दोती 


। ज्द्यमीरका एक स्थामीकी जरूरत थी, यद नूरजदेंकि रूपमें 
श्राप्त हो गया १ 


0 52924223. दादा लेदरान (फारिस ) पा रबनेवाछा था। 
038 अच्छा मान रखता था। लेकिन उसका छड़का 
जी गयास गरीब हो गया। उसने सेनिफी खिड़ियाफे पास 
ज्ञाकर सुनदरी अंडेदारए भाग्योंको पछटथनेका निम्चय करके 
भारतकी ओर यात्रा की, परन्तु द्ुुभोग्यने साथ न छोड़ा । फन्ददार 
पहुचत्ते पहुँचते उसकी जेय दिज्कुल खाली ही गई। आफतपर 
आपत यह कि कन्द्हार पहुचनेंके साथ द्वी उसके एक छड़फी पैदा 
डुई। इसा लड़कीफा नाम आगे जाकर नूरजदों हुमा । गुयास 
यहूरे आाफतस फलए॥ बबरकी सँमाले यू उसफी मोफो। यात्ाको 
जारी रपना भी जरूरे था। जब ओर कोई उपाय न घूझा, तो 
लड़कीफो सड्फके फिनारे रखऋर योझको हल्का किया, परम्तु 
*ज्ञाको राखे साइयाँ, मारिन साके दे कोय ? नरजदाँके भाग 


उसके खाथ थे। एक ध्यापएरेयॉंका काफिला उधरसे शुजवर रहा 
था । फाफिलेके सरदास्ने सडकके किनारेपर चॉदफे डुकड़ेको 
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पड़ा पाया, तो उसके इृदयमें प्रेम उमह आया। उसने वल्षेकी 
डठा दिया, ओर अपना करके पालतेका निम्वय किया! पहली 
आवश्यकता धायकी पड़ी | बेट के भाग्योंक्री सावपर चढ़कर 
उसके सम्बन्धी भी तर गये। गयास ओर बीवी पास द्वी थे। 
भरणदोँकी माँ दी उसकी घाय बनाई गई। इस प्रकार छुलक्षणी 
लइकीके सद्दोरे कुनपेका कष्ट निवारण डुआ। 
काफेलेके साथ बह परिवार भास्तकी ओर रवाना हुमा। 
सरदारने देखा कि नूर्मद्ाँका बाप और बड़ा भाई युद्धिमान्‌ ओर 
कार्यकुशल द। उसने उन्हें अपने कारोबारमें ले लिया । दोनों 
अपने शुणोले चमक उठे । यदाँ तक कि उनका जाना आना अक- 
बरके द्स्‍्वाय्मे भी हो गया। नूस्जद्ों भी यडी हुई। ज्यों ज्यों 
उसकी आयु बढ़ती ज्ञाती थी, 228 5 की! उमरती आती थीं। 
जवानी आते आते उसके सोन्दर्यक्नी धूम चारों ओर मच गई। 
साथ ही बद चुल्बुली तबीयतकी भी थी। बोलनेमें श्रवीण थी + 
बात करते फविता कर डालती थी, ओर फारोबारमें ऋतुर थी। 
खलीमकी चढ़ती जबानी थी, नूरजदाँको देखकर मत हाथसे 
निकल गया | दोर्नोफा मेल-जोल होने लगा। ससारम ऐसी बाते 
पानीमें वेडकी भाँति फेल जाया करती हैं। शादइजादा सलीम 
ओर गयासकी छड़कीके प्रेमकी चचो भी टूर दूर तक फैल गई। 
अकवरने उसे सुना । शाहजादेका एक गरीब आदरमीकी लड़कीसे 
मेल कैसा ? भकवरने लड़केको चुछाकर डॉट बतलाई, ओर हुक्म 
दिया कि नूस्जहाँकी शादी शीघ्र किसी जगद्द कर दी जा4। इसी 
हुकक्‍्मके अलुसार शोर अफगान, नामके युवा सरदारकफे साथ नूर- 
शहोंका विवाह फिया गया, ओर आफतको टालनेके लिए बांद- 
शाहने उसे बगालमें जागीर देकर स्वाना कर दिया। इस तरह 
मामला किसी तरह रफादफा दो गया। 
परन्तु गद्दीपर बैठते दी जडोंगीरन चगालकी ओर आँख उठाई । 
घद नूस्जदोँकों भूला नहों था | उससे अपने एक रिक्तेदारकों 
ज्रेमका दूत बताकर शेर अफगुनके पास भेजा | उसने उस बद्यादुए 
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पर भी इस पियादफा फुछ फम्र असर नहीं पड़ा उसका यरित्र 
अकुशके पशमें आा गया! पान-छीला सीमा पाध दी गई । मूए 
जदोने अन्तः्पुरफो फालतू सुन्दुरियोते खाली कर दिया। जदा 
मूस्जदोँ जदांगीरक्ती राज-काजफे प्रति उदाखीनताके लिप उत्तए- 
दावा दै, यही चद्द उस उद्दण्ड प्रशातिके महुप्यफ्नी उप्रताकी कम 
करनेफे श्रेयफी भागिनी मी दे। 

राजनआार्यमे घीरे घीरे नूस्नदाँका दखल बढ़ने छगा। इस्लामी 
शासनमें यद एक अपूर्य बात थीं कि जद्दाँगीरन अपने और नूर" 
जदाँफे नामसे सिक्के जारी किये | नूएजदॉफा पाप प्रधान मन्‍्द्री' 
थनाया गया, भाईको ऊँचे ओद्ददेपए ब्रिठाया शया। दरवाण्वी 
सजतबट दो या स्ेदारका घुनाव दो, अन्त'पुरका अ्वन्ध धो या 
द्र्यास्के योग्व वेषका निश्चय दो, सघ जगद उसकी राय प्रिवी-को- 
सिलके फेसलेके समान थी। कद्दा जाता हे कि उसने औरतोंफे 
बैपमें बहुत सुधार फिया, सगन्धित इपघ बनानेकी शेली उसीखे 
आय्म्त हुई, ओर द्रवास्की सजावटको उसीने खूबसूरतीकी इंद्‌ 
तफ पहरैँचाया। 


१०-शाहजहों ओर जहाँगीर 


छुप विदादके पीछे इम जदाँगौरकी “केदी बादशाद? कर्द 
सकते हैं। चद नूरजहाके रूपका केंदी था। इसमें जाद्धर्य 
भी क्‍या है कि जो आदमी विपयोक्‍दा ओर इतन्द्रियोंका दास हो; 
घद पफ चतुर और सुन्दर स्ींका दास बन जाय । फिए इसमें भी 
क्या आशय दे कि जो वादशाद दिपय, इन्द्रिय और छुन्द्रताका 
कैदी होए, घद अपने नोकरका भी केदी बन जाय। मकबरफे पु्रफो 
यह दिन भी देखना था कि वद्द अपने सेनापतिका केदी बनकर 
सेकारण। "था कि ऑल फ्शझणतत ++5 ४ नहन्‍न्आ्या। 


इतिदास-छेखक मुहमद हाजीने लिखा दै--४ धीरे धीरे बह ( नर: 
जहां) साम्राज्यकी असली स्वामिनी बन गई, और पादशाह् उसके 
दाथकी कठपुतली बन गया। बह पायः फट्दा फरता था कि नूर- 
जद्दों देगमको देशके शासनके लिए जुना गया है, और वह काफी 
बुद्धिमत्तासे शासनफो चत्य रही है। मुझे तो शरीररक्षाके लिए 
दारयकी एक बोतछ और कथयाबके कुछ इुफडोंकी जरूरत है। 


नूरजदों चतुर थी, उदार थी, और डुकृमत करनेके लिए देदा 
हुई थी। भारम्भम उसका आधिपत्य देशके लिए अच्छा ही सिद्ध 


इस समय चजीरे आजम था| एक यूयोचुद्ध और बहुद्शी [ 
त्यकी सलाइसे जो काम किये जाते हैं, घद अच्छे दी होते है। जद 
सक मिर्जा गयास जिया, शासनकी किदरती भँवरोंसे पचती रदी। 
० चतुरता और गृयासकी घीरताका मिथ्रण राज्यफे लिए 
उखित खिद्ध हआ। परन्तु गयासकी ही जानेपर नृरजहं 
तीथ भ्रतिभा और स्रैण स्वभावने राज्यका किस्तीको किन पत 
मँवरॉमें फँसाया और किन किन चद्दानोसे कराया, यह इति- 
दासके पन्नोंमें पढ़िए। आगे हम जहाँगीरके राज्यकालके इतिहा- 
सका जो सरसरी निरीक्षण करते हैं, उससे इस गज 
शुष्टे हो जायगी कि जिस 'पज्यमें नामका राजा एक 
जा दूसरा है, बद एक ऐसे महलके समान है, पक 
५. दी हुई है और दीवार दूसरी जगह थनी हुई है। ऐसा. 
राज्य भूफम्पके छोटेसे घक्केको भी यर्दोइत नहीं कर सकता। 
अकपरके राज्य-कालके आन्तिम दिनोंमें वंगाल पद 


अदॉंगीरके विद्योहका लीला- 
स्थल यना हुआ था। नहायारके राज्य-कालके आरम्भमें विद्रोहका 
चैता उस्मान मर गया, जिससे दिद्वोद्द भी शान्त हो गया। 


> आरदार 
और कामका 
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अकपसके समय जो कार्य अधूरे छठ गये थे, उनमेंसे 
पक उदयपुर रियांसतकी विजय करता था। अपने राज्यके 
अन्तिम वधामें अकबरने मेवाइकी ओरसे ऑस फेर ली थी। 
उसने उधर देखना ही बन्द फ़र दिया था | फहोँ तो बह 
चित्तोड़के लिए. छाछायित हो रह्य था, और कह्ों वर्षोतक उसकी 
झुंध न ली। कई लेयकॉका पिचार हैं कि प्रतापकी वीरता ओर 
आपत्तिने मुगल-सम्राद्के हृदयकी मोम बना दिया था। अन्य 
केपफोने यद सम्मति दी दे कि मेयाड़फे पहाड़ों ओर जंगरॉर्मे 
हजारों सिपद्दियोंकी मरनेके छिएभेजना अकथरको साथंक प्रतीत 
नहा छुआ | मेवाड़पर आक्रमण करनेमें उस व्यय अधिफ छाम कम 
दिसाई देता था। कोई भी कारण दो, इसमें सन्देद्द नही कि राणाकी 
आयुके अन्तिम घर्ष वेफित्ासे कटे | मद्यराणाके प्राणान्तके पश्चात्‌ 
उनका बड़ा पुत्र अमरासिद गद्दीपर बेठा। अमरसिह भी अपने पिताकी 
तरह बलवान वीर था, यद्यपि यह कहना फठिन है कि उसमें 
पिताकै समान ही घेय ओर त़त्परताकी मात्रा भी विद्यमान थीं। 
राणा अमरसिंदके गद्दौके वेठनेके आठ वर्ष पीछे सम्नार्‌ अकयरका 
भी देहान्त हो गया। 
अमरासिहने शान्तिका अवसर पाकर राज़्य-व्यवस्था स्थापित 
करतनेका प्रयत्त किया | भूमि-कर नये सिरेसे रयगाया गया, ओंण 
सरदारोंको राज्यकी सेवाक अनुपातसे जागोरं धॉटी गई। खर- 
दार्रों तथा अधिकारियॉकोी सेवा और योग्यताके अनुसार ध्ेणियोंमें' 
बॉटा गया। राज्यकी स्थिर्ताको बढानेके लिए और भी अनेक 
उपाय किये, जिनकी सूचतवा प्रजाको शिलतास्तम्मों द्वारा दी गई। 
आशार्मोसे आकित शिल्ःस्तम्भ राज्यके भिन्न मिन भागोंमें खड़े 
किये गये थे । 
इधर अकवरके उत्तराधिकारीके हदयमें यह लाछसा उत्पन्न हुई 
कि जिस कामको पिताने अधूरा छोड़ दिया दे, उसे पूरा किया 
जाय | जहाँगीर अपने मुकुटम एक हीरा लगाना चाहता था, जो 
« अफयरको नखीय न हुआ था। यद्द दवीरा मेबाडका था। उससे 


+्# 


शाहजदाँ और जद्दँगीर <ष 
मभैबाड़का मान मर्देन फरनेका निश्चय करके खझ़ानज़ानाफे भाईकी 
अध्यक्षतामें एक बड़ी सेना उद्यपुरकी ओर रवाना की | 
यह समाचार उद्यपुरमें पहुँचा, तो सरदार लोग सावधान होने 
रूगे। उन्हें बह प्रतिशा स्मरण हो झऊाई, जो जत्युशय्यापर लेटे छुपः 
राणा प्रतापसिंहके सम्मुख उन्होंने की थी। राणाके छदयमें अपने 
'पुञत्रकी ओरसे सन्‍्देह उत्पन्न हो गया था। एक वार जब राणाका 
चसेरा जंगलकी झोपडियोंमें था, तव अमरसिदवकी पगड़फा एक 
किनारा बॉसमें फँस गया। अमरसिंद इतनेहीले झुंझला उठा। 
शान्तिपूर्वक पगड़ीके छोरफो छुड़ानेके स्थानपर धद्द उसे सेंचत्ता 
हुआ चला गया । इस दृश्यने राणाके हृद्यमें 2४ अं अक कर 
दी। घद सोचने रंगे कि क्या अमरसिह उन सब फकटष्टॉको 30 
पू्ेक सहन कर सकेगा, जो मेवाड़की मान-रख्षाके लिए. आयेंगे? 
इसी सन्देद्की मिटानेके लिए. राणाने सरदारोंसे शपथ छी थी। 
शाणाका सन्देद्द सच्चा सावित हुआ । जहाँगीरके सेना-सन्नाहफे 
समाचारने अमरखिंदको फोजी शिविरमें नहीं, विलास-भवनमें 
मस्त पाया । यह द्शए देखकर राजपूँत सरदार इकट्ठे हुए, औएए 
शणाफो मोह-निद्वांस जगानेके लिए उसके अन्तःपुरमें हाजिर हुए। 
चहाँ जाकर राणाको आमोद-प्रमोदर्म मप्न पाया। भवनमें विछाय- 
तका बना हुआ एक बड़ा शीशा रसा था। सरदारोंकी दृष्टि 
उसकी और गई। चन्दावत सरदारने प्रतापर्सिहके पुचको ललकार- 
कर पिताके आदेशको पालन करनेके लिए कहा; परन्तु इतनेसे भी 
अमरकिंहमें स्फ़ूर्ति पेंदा न हुई। खुखनिद्वाका भंग हो जानेसे 
उसके माथेपर त्योरी दिखाई दी | सल्दम्बराका तेजस्थी सरदार 
अपने स्वार्माके इस प्रमादकों न सह सका। गृलोचेका दयानेके 
लिए पीतलका एक बोझ रखा हुआ था | डसे उठाकर उसने पूरे 
जोरखसे बीस्‍ताकी शत चिछासिताके चिह्मस्वरूप उस आइनेपर 
मारा, शीशा चकनाचूर हो गया, और उसीके साथ अग्ररसिदका 
मानी हृदय भी उत्तेजित हो उठा | सह्यम्वराने उत्तेजित राणाकों 
हाथसे पकइकर लिंहासनसे नीचे खेंच लिया और दादिर छाफकर 
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श्लोड़िपर सवार करा दिया। रणमेरी वजने लगी, राजपूत बोसेकी 
तलपारें म्यानमें पनयनाने रूमी, और शब्रुपर चढ़नेके लिए भर्चीर 
घोड़े द्विनहिनाने छगे। राणा अमर्रासह अमिमान और तिस्स्कारके 
आवचसे भन्‍्या हो रहा था। उसने सहल्दम्बराको भा घुरा कहा; 
शोर प्रोद्दीतक ठदराया, परन्ठ सरदारोकी इच्छा श्रतिरोध करनेकी 
उसमें शक्ति न थी। घुतकी तरह घोड़ेपए सयार होकर सेनाओके 
ज्ागे चछा था रहा था। राणा पतापसिहके उत्तराधिकार्सकी 
शॉसोसे अपसानजनित करोघसूचऊ ऑसुओंकी घारा वह रही धी। 
अश्षुजलने कोघके मेठफो धो दिया । अभी दूर न गये थे कि 
अमरासहका हृदय झान्त दो गया। सारी परिस्थिति उसके 
सामते था गई। उन रूखे परन्तु यहादुर सरदारेके श्रति कझतजझ- 
ताका भाव चित्तमें उत्पन हो गया, और कोधके ऑॉसुओका स्थान 
छूतक्षत्राके औसुओंने छे लिया | एक वार मोद निठाके हट जानेपर 
अमरसिंहने अपने आपको प्रतापासिहका योग्य पुत्र सिद्ध कर 
डिसाया । उसने शाही फोजोरशो कई छट्टाइयोम पराजित किया। 
रनपुरकी लड़ाईमें मुगलसेनाका सर्यनाश हो हो गया | जहाँ 
की मुसलमान-सेनाओंकी राजपूतोंस मुठभेड़ हुई, बद्ी उन्हें 
मुंदवो खानी पड़ी । मुगल सेनायें समुद्रकी छद्रॉकी तरद्द उमंड- 
कर भाती थी, मोर राजपूती चट्टानसे टकराकर लॉट जाती थी, 
परनन्‍्त मुगछ-साम्राज्यकी जनशक्ति ओर घनशक्ति इतनी अधिक 
थी, फि एक लद॒स्फे हुटत ही दूसरी ऊद्दर सिर उठाती थी। 
जहोंगीएने मेवाइको जीतनेका सकलप कर लिया था। इस कारण 
चदह सेनापर सेना भेज रहा था । 
फिर भो सेयाइका सिर नीचा न छुआ | तव सद्दोर्गॉस्ने भेद- 
मोतिले काम लेनेशा निश्चय किया। राणा श्रतापके विद्रोद्द माई 
सगर्ससदकी मेपाइकी गदीका घलोमन देकर मुद्दीमे कर लिया, जीर' 
शजझतिलक करके मुसलमान फोजॉफे साथ चित्तोड़के शप्डरांतमे 
हुकूमत परनेफे लिए भेज दिया। एक दी यूमित्री कोयसे कोयला 
गए दीरा दोनों उन्पन्न दोते दे। प्रताप और सगर भी माई भाई था 
बे 
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खसगरखसिंदने अपने चंश और घर्मका द्ोह करते हुए जद्दोंगीरकी 
पेरणासे चित्तोड़का राजा वनना स्वीकार कर लिया, परन्तु शाचाश 
है उन राजपूत सरदारोंको जिन्होंने शाही प्रसन्नताका श्रलोभन 
होनेपर भी अमरासिहका साथ न छोड़ा । एक भी मशहूर सरदार 
सगरसिंहंके पक्षमें न गया | सात चषे तक जातिद्वोह्दी सगरासिंह- 
ने चित्तौड़में राज्य फिया। चित्तोड़ वे-आवाद पड़ा था। राजपू- 
तोने उसे छोड़ दिया था। इस नये राजाके ७ वर्षोके परिक्रमसे 
भी उन शानदार परन्तु वेजान इमारतोंमे जान न पड़ सकी । 
सगर्रख्तिह उन मीनारें आर महरझोंको सजाता था, परन्तु देश 
और घर्मपर प्राण देनेवाले बेकि राजपूतोंकी रक्तघाराओंसे अमि- 
पिक्त वह जातिके मौरव-स्तम्भ सजनेफी जगह अधिक अधिक 
भयावने भतीत होते थे। उन इमारतों के पीछेले सुंद निकालानिकाल* 
फर फेतिहासिक राजपूत्त चीर सगरासिंहको लज़ित करते थे, और 
कहते है कि भेरोंने साक्षात्‌ द्शान देकर उसे धमकाया था । भेरों- 
ज्ञीने दर्शन देनेफे लिए कैलाससे चित्तौड़ तककी यात्रा की हो 
या न की दो, पर इसमें सन्देह नदी कि अपराधीकी अपनी आत्मा 
उसे लख्थित कर रही थ। सात व तक बे-आबाद चविक्तौड़के 
संडरातमें हुकूमत चलाकर सगरसिंहकी अन्तरात्मामें घृणा पेदा 
दो गई। उसने अपने भतीजे अमराखेंहदके पास चित्तौड़-यढ़की 
चावियों भेज दीं, और स्वर्य जंगलझा मागे ले लिया। कुछ दिनों 

पीछे जब बह. चादशादके द्रबारमें हाजैय हुआ, ते उसने सगरः 
लिंहको ऐसे कुत्सित शब्दोंमें फटकार कि वह सहन न कर खफा, 
और वईपर छुरा निफालकर उसने अपनी दृत्या कर डाली । 
भदनीतिमें निष्फल प्रयत्न होकर भी जहाँगीरने हिम्मत नदी 
घारी। पराजित भारतम एक मा स्वाधीन सर्यिसतका मान सदे- 
न करनेके लिएए उसका चित्त व्याकुछ हो गया था। अजमेरमं एक 
शहती सेना एकन्र की गई, और राजकुमार परचेजुफो उसका 
सपयक यदायए एय १ चप्दरादने परचेकको जुद्धफे लिए भेजते हुए 
निदेश किया धा कि यदि राणा दोस्ती फरना चांदे, तो उसका 
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धोड़ेपर सवार करा दिया । रणभ्रेरी वजने छगी, राजपूत चीरोकी 
तलपाएें म्यानमें खनयनाने लगी, और शखझुपर चढ़नेके लिए अधीर 
घोड़े दिनहिनाने छगे। राणा अमरलिद अमिमान ओर तिरस्कारके 
भावलते अन्धा दो रहा था । डसने सत्दुम्घराफों भला बुरा कहा, 
ओर द्रोह्दीतक ठहराया, परन्तु सरदारोंकी इच्छा भ्तिरोध करनेकी 
उसमे शाक्ति न थी | घुतकी तरह घाड़ेपर सवाए होकर सेनाओके 
आगे चछा था रहा था। राणा प्रतापसिहके उत्तर्धिकार्रीकी 
आँखासे अपमानजनित क्रोघखूवऊ ऑखुओँफी धारा यह रही थी। 
अश्ुजलने क्रोधके मेऱफ़ो धो दिया। अभी दूर न गये थे कि 
अमरासिहका हृदय शान्त हो गया। सारी परिस्थिति उसके 
सामने आ गई। उन रूखे परन्तु वहादुर सरदारोेंके प्रति कृतञ- 
ताका भार चित्तम उत्पन्त दो गया, और फ्रोधके ऑसुओका स्थान 
एतशताके आऑँखुओंने ले लिया । एक चार मोद्द निद्राके टूट जानेपर 
अमराणिदने अपने आपको प्रतापसिहया योग्य पुत्र सिद्ध कर 
छिपाया | उसने शादी फोजोंकोी कई छड़ाइयोंस पराजित किया। 
श्नपुरती छडाईमें मुगल-सेनाका सबनाश द्दी हो, गया । जद्दों 
कही मुसल्मान-सेनाओंकी राजपूतोसे मुठभेड़ हुई, मरद्ी उन्हें 
मुँदयी पानी पष्ठी । मुगल सेनायें समुद्रकी उदरकी तरद्द उम्तड- 
फर भाती थी, और राजपूती चट्टानले डकराफर लौद जाती थी, 
परन्तु मुगल-साम्राज्यकी जनशक्ति और धनदशक्ति इतनी अधिक 
थी, फि एक लदरफे टूटते द्वी दूसरी ल्ट्वर सिर उठाती थी। 
अर्ददोंगीरने भेवाइरो जीतनेका सबल्‍प वर लिया था। इस कारण 
घद्द सेनापरं सेना भेज्ञ रहा था। 
फिर भी भेवांडवा सिर नीचा न हुला । तय जद्दोंगीरने मदर 
सोतिसे फाम टेनेया निश्चय किया। राणर प्रतापके पिद्रोर्दी भाई 
सगर्ससइको मेयाइकी गद्दीफा प्रलोभन देकर मुट्टीम कर लिया, और 
राजतिलक करये मुसलमान पौजोफे साथ चित्तोडके सण्डरातर्मे 
हुकूमत परनेके लिए भेज दिया । एक दी मूमियी कोखसे कौयला 
भर दीरा दोनों उत्पन्न दोते है | प्रताप भीर सगर भी माई माई था 
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सगरखसिंदने अपने वंश और धमेका द्वरोद करते हुए जहाँगारकी 
प्ररणासे चित्तौड़का राजा वनना स्वीकार कर लिया, परन्तु शाबारा 
है उन्र राजपूत सरदारोंको जिन्होंने शाही प्रसन्नताकर प्रलोभन 
होनेपए भी अमरासिंहका साथ न छोड़ा । एक भी मशहूर सरदार 
सगरसिंहके पक्षमें न गया | सात वर्ष तक जातिद्वरोह्दी सगरासिंह- 
मे चित्तोौड़में राज्य किया । चित्तोौड़ वे-आवाद पड़ा था। राजपू- 
सॉने उसे छोड़ दिया था। इस नये राजाके ७ वर्षोके परिभ्रमले 
भी उन ऋआनदार पश्न्छु पेजान इमास्तॉमि जान न पड़ सकी! 
सगरसिंह उन मीनारों ओर महलोंको सजाता था, परन्तु देश 
और धर्मपर प्राण देनेवाले बॉकि राजपूर्तोकी रक्तघाराओंसे अमि- 
पिक्त वचद जातिके भौरवच-स्तम्भ सजनेकी जगद् अधिक अधिक 
भयावने प्रतीत होते थे। उन इसास्तोंके पीछेसे मुंद निकाल एनिकाल* 
कर पेतिहासिक राजपूत बीए सगरसिंहको छज्वित करते थे, और 
कहते है कि भेरोंने साक्षात्‌ दशन देकर उसे घमकाया था। भैरों- 
जीने द्शन देनेके लिए कैलाससे चित्तौड़ तककी यात्राफी हो 
या न की दो, पर इसमें सन्देह नददी द कि अपराधीकी अपनी आत्मा 
उसे छज्ञजित कर रद्दी थी। सात बे तक वे-आवबाद चित्तौड़के 
संडरातमें हुकूमत चलाकर सगरलिंहकी अन्तरात्मामें घुणा पेदा 
दो गई। उसने अपने भतीजे अमरासेंहके पास चवित्तोड़-गढ़की 
चावियाँ भेज दीं, और स्वयं जंगलका मागे ले लिया। कुछ दिलों 
पीछे जब वह धादशाहके द्स्वारमें हाजेर हुआ, तो उसने संगर- 
सिंदको ऐसे कुत्सित शब्दोंमें फटकारा कि वह सहन न कर सका, 
और वर्दीपर छुय निऊफालकर उसने अपनी हत्या फर डाली । 
भद-नीतिमें निष्फल प्रयत्न होकर भी जहाँगीरने हिम्मत नहीं 
द्चारी 52000 भारतमें एक मान स्वाधीन रियासतका सानमई- 
न करनेके लिए उसका चित्त व्याकुल हो गया था । अजमेरम पक 
शद्दती सेना एफन्र की गई, और राजकुमार परबेजफो उसका 
नायक बनाया गया। वादशादने परवेज़को युद्धकफे लिए भेजते हुए 
निर्देश किया था कि यादे राणा दोल्‍्तो फरना चांदे, तो उसका 
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आदर लत्कारके साथ स्वागत किया जाय | इस यार मुगल- 
सेनाओंका सप्नाद्द जवईस्त था, पुराने बौर अद्ठमभवी सेनाध्यक्ष 
परचेज॒के साथ भेजे गये थे । शाजपूतोके सिग्मोस्ने खज्नोटर्मे 
शाही सैन्यका स्वागत क्रिया | रककी नदियों वह गई, दोनों दी 
ओरसे बीरताके करिश्मे दिखाये गये | शाही सेना सख्यासे अधिफ 
थी, परन्तु फिर एफ चार शूरताने संख्यापर विजय प्राप्त किया, 
ओर मुसलमान खेना पीठ दिसाकर भाग निकली । राजदुमार 
पेचीदा घाटीमं फसकर दुश्मनके द्वाथम पढ़ते पड़ते बचा | उसफी 
सेनामें फूट पड़ गइई। जिले जिघर मारग मिला, उधरदीसे अजमेर- 
की ओर भाग निऊूछा । जहांगीरके मेवाइका मान-मर्दन फरनेमें 
फिर एक बार निराश होना पड़ा। मेबाइपतिका मस्तक उस 
समय सारे भारतवर्षके शासकोंसे ऊँचा द्वो रहा था। यद्द 
उसके गोग्वका योवन काल था । जहाँगीरने मेवाइके विरुद्ध १७ 
घार सेनायें भेजी ओर १७ बार ही राजपूत-वीरताकी दीवारसे 
टकराकर उन्हें छोट आना पड़ा। 
परन्तु इंरक नई लड़ाई मेकाड़पातेकी तलवारकों कमजोर फरती 
ज्ञाती थी, ओर उसकी ढाठमें छेद करती जाती थी। हरेफ 
थुद्धमें जे चीर भर जाता था, उसकी स्थानपूत्ति नहीं दो सकती 
थी, क्याफि क्षेत्र परिमित था, ओर घनका अभाव था। दूसरों 
ओर अनस्तफोष ओर विस्तृत भारतदेशका घल था | सोकी ऊगद 
इजार, ओर धजारकों जगह छाख आलनेको तेयार ये। १७ लड़ाई- 
यॉमें राजपूतानेफे चुने दुए घीर-स्न फाम आ गये, पर जद्दोंगीरफी 
झगणित सनापर फोई असर न पड़ा । चंद पार यारके पराझपसे 
फिद्च गया, और अन्तिम फैसला करनेके लिए उसने सब यटिना* 
इयोंको इल फरनेयाले, सब मजोंकी दवा भाग्यशाली पुच्र सुरंमफी 
मेवाड़ चिजयके लिए रघाना किया। 
है पदले सय सेनाओऑफी अपेक्षा बृदती सना एकत्र थीं गई। 
«.. - रुरुमके चुतावके छड़ाके उसके साथ दिये गये। उधर 
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परन्तु बहाँ धीर थे कदाँ ? अधिकौश घीर युद्धमूमिर्मे काम भा 
घुके थे। राजपूतानेका खजाना या तो आक्रमणकारीके हाथों 
झछुट चुका था, या आत्म-सस्मान और वंशमयौदाकी त्यागकर 
चासता स्वीकार कर चुका था। शणा समर्रासिदर ओर युवराज 
कर्णसिंदफे आमन्त्रणपर केवल मुद्दीमर वीर इकह्े हुए। 
तो भा धहाढुरोने जी नहीं छोड़ा | धम ओर जअन्मभूमिफी मान- 
रक्षाके लिए शबुसे भिड़ गये, परन्तु खुरेम परवेज नहीं था। बह 
अनुभवी और भाग्यशाद्ी सेनापति था। राणाके थोड़ेसे छड़ाके 
खुरेमके जनप्रवाहके साथ न खड़े हो सके । वह बन्द, जो कई 
चर्षोतक मुगल्सेनाके चरखाती नालेको रोक रहा था, अन्तको 
द्ुद गया ! उस समय प्रताप और अमरमें जो भेद्‌ था, बद्द प्रकट 
हो गया | अमरासिह प्रताप नहीं था कि सर्वेधा पयरजित और 
ओर निवेल होकर पराधीन होनेकी जगह चनवासी बनना पसन्द 
करता । अमराखिंहने पराजयकी स्वीकार कर लिया, स्वयं खुर्रमके 
पास दाजिए होकर अधरनता स्वीकार की, और अपने पुत्र 
कर्णेसिंदफी जहॉगीरके द्स्‍्वारमें भेज दिया । 
इस प्रकार मेघाड़का शासक मुगृरू-सपम्राटके सामन्तोंकी अणी- 
में सम्मिलित हो गया, परन्तु जिस यहादुर्रसे राजपू्तोनि खुदीधे 
समय ठऊक सुगृल-शक्तिका सामना किया, उसका सुफल एिले 
चविना न रहा । मेवाइपतिने स्वर्य राजधानीमें जाकर सामन्तोंमे 
घेठनेकी अनिच्छा प्रकद की । इस इच्छाका आदर फरके राणाकों' 
दिल्ली जानेसे मुक्त किया गया। युवराजका दिल्लीम जो सम्मान 
हुआ, चद किसी दूसरी स्यिासतके प्रतिनिधिकों भाप्त नही हुआ 
था। बादशाहकी औरसे उसे प्रायः घतिदिन मैंटे दी जाती थीं, और 
्रवारमें ऊंचा आसन भाप्त होता था। जद युवराज फर्णसिंद फुछ 
दिवातक दरवारमें रहकर अपने घरकी ओर वापिख गया, तब चह 
खप्नाट्की प्रसक्नतासूचफ खिलतों ओर इनामोंसे छदा हुआ था । 
इस प्रकार यद् मेवाइ+विजयफा स्वणेपदक भी राजकुमार खुररेंम- 
की छातीपर ही लूटफाया गया। 
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११९-मुगरू-साम्राज्यका उत्थान और पतन 


दे उद्यपुरकी विजयने राजकुमार खुरंम ( यानी शादह- 
जदाँ) के यश और प्रभावकी स्थिर आधारपर स्थापित कर॑ 
दिया, परन्तु मुगलनसात्नाज्यमें ऐसा भ्रभाव जो केबल योग्यता 
भौर वीरतापर अवरूम्बित हो, न केवल अस्थिर अत्युत भयानक 
समझा जाता था, क्यों कि उससे डाह पेदा हो जाती थी। बह 
डादका युग था । वेटेंसे वाप ईप्यों फरता था, भाईसे भाई ईंप्या 
करता था। ऐसे युग प्रभावकी स्थिरताफे लिए किसी प्रभाव- 
शाली सद्दायककी जरूरत थी। शाहजहाँकों घचद्द भी मिल गया। 
शाहजादा खुरमकी शादी न्रजहँके भाई आसिफ सखॉँकी लड़की 
+ ताजमहल ' से हो गई, जिसके कारण देशकी असली शासिका 
भूरजदों, जौर सेनापति आासिफ खॉकी पूर्ण सहाजुभूति शाहज़ाः 


दाको ग्राप्त दो गई। न 
बैचारा शाइजादा खुसरो पहले ही पिताके फ्रोघका पात्र था। 


वद्द तो बेचारा दिन रात यददी रोताः था कि यदि मे राज- 
क्षुमार न होकर किसी गरीबके घर पैदा होता, त्तो अधिक उत्तम 
होता | राजगद्दीपर बैठनेफे उम्मेदवारोंफी सतच्ीसे सुसरोफा नाम 
सारिजसा हो चुका था। सुरैमके उद्यने खुसरोके भौग्योंकी बिल- 
कुछ मिटा दिया | छोग खुसरोपर दया करते थे, उसके लिए दुबा ' 
करंते थे, परन्तु यह सम्भावना किसीके हृदयमें भी दोप नहीं रही 
थी फि यद्द राजगद्दीपर बैठेगा | योरापियन यग्त्रियोंने छिसा हे कि 
छाम्रान्य प्रजामें छुसरोके समर्थर्रॉकी संस्या बड्भत अधिक थी; 
परन्तु वद्द सद्दान॒भूति केचल पक दुःखित राजकुमारके साथ सद्दालु 
भांतिका रुपान्तर थीं या उसके शुणोंका परिणाम थी, यद्द फहनीं 
फठिन दे । उस वेदारेकी दा दयाके योग्य थी। गद्दीपर बैठकर 
जदाँगीरने जो पदछा काम फिया, वद यह था एके अपने बड़े 
छड़फेकी एक डाथीपर बिठाकर याजारम घुमाया । द्वा्यीके आगे 
आगे एक चोपदार मजाफकिया तोरपर बेचारेकाी सलाम करता 
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हुआ जाता था। जदॉगीरने यद नाटक सुसरोंकी हँसी उड़ानेके 
लिए किया होगा, परन्तु फद्दा जाता दे फि प्रजापर उसफा असर 
उल्दा दी पड़ा। छोग बेचारेकी दुर्दशापर रोते थे, यहाँ तक कि. 
एक दो स्थानोंपर दूंगा दोते होते बचा । इसके पीछे अभागे राज 
कुमारको अविफ समय कैदसानेमें ,ही गुजारना पढ़ा। कैदसानेमें 
भी हथऊड़ी पद्चिनाना जरूरी समझा जाता था। कुछ समयके 
लिए राजकुमारकी ऑसोॉकी पलफें सी दी गई थीं, ताकि वह फोई 
शरारत न कर सके । 
शादजदौँका सितारा प्रतिदिन ऊँचाईपर जा रद्दा था। जो 
आवश्यक फार्य था, वद उसीके झुपुर्द किया जाता था, और - 
शसीफे हाथों होता था। यह अपने समयका योग्यतम सेनापति 
समझा जाता था। दुक्षिणमें दशा फिर बिगड़ रही थी । अकथरने- 
अपने शयासनफे अन्तिम समयमें मुग्रल-सत्ताकों दुक्षिणके कुछ 
दिस्सेमें स्थापित किया था, परन्तु वह सत्ता देर्तक जीवित न 
रह सकी | मलिक अम्बर नामके एक अवीसीनियाके निवासीने 
इयते हुए दाक्षिणफे राज्यको फिर सद्दाश दिया। बह अहमदाबाद-- 
के बादशाहका यजीर था| बह युद्धमें बहादुर, नीतिमें चतुर, 
और प्रबन्धम दक्ष था। औरंगायावके समीप नया शहर बसा 
और उस नये हरमें राजधानी बनाकर उसने मुर्दा रियासत- 

* की रगॉमें नया रथिर दोड़ा दिया। सेनाकों नये सिरेसे तैयार: 
किया; टोडरमलछकी लछगान-पद्धतेको चलाकर अजाको सन्‍्तुष्ट 
कर दिया, और जिस युद्ध-नीतिकी सहायतासे औरंगजेबके सम- 
यमें मराठा सरदार सफलता प्राप्त करनेवाले थे, उसका अवल- 
स्वन किया। वह युद्धनीति यद थी कि बढ़ती हुई मुगल-्सेना- 
ओऑफे सामनेसे पीछे हट जाना, चारों ओर पहाड़ों और नारे 
फैलकर छुप जाना और मैदानको साफ छोड़ देना । रास्ता खाली 
देखकर मुगरूसेनायें आगे बढ़ जाती थी, परन्तु आसपासकीः 
घाियों और नालोंके सस्तोंमें शहका पीछा नही कर सकती थीं। 
मुगूल-सेनाअओँने रातको डेय डाला और शबुने चारों ओरसे छाफेः 
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मारने झुरू किये। इके डुकेकी काट डाला, रसदका आना रोक 
दिया, पीछे जानेके रास्तेकी खतरनाक बना दिया। दाक्षिणके हल्‍्वे 
हल्फे आदमी छोटे छोटे घोडोंपए सवार होकर जिस फुर्तीसे भाग ' 
-जांते ओर फिर इकट्ठे हो जाते ये, शानदार सेमों, गडाडील 
अचोढों, ओर तोपखानोंसे लदी हुई मुगछलेनायें उसले चंकरा 
जाती थीं, मलिक अम्बरने इसी युद्धनीतिका अवलम्बन कियो। 
सलिऊ अम्बरके विद्रोहकों दवानेके लिए कई सेनायति भेजे 
“गये, परन्ठु उनमेंसे किसीको भी सफलता न हुई । तय जह्०ँगीरने 
उसपर कई ओंससे इकट्ठा घावा फरके विद्वोहकी कुचलतेका 
'निश्चय किया । तीसरे शाहजांदे परवेजडज़े आक्रमणकी सेनाका 
सरदार दनाया गया। उसकी सद्दायताके लिए राजा मानसिद्द, 
शानजद्दान लादी, आर शुजयतके रपेदार अय्दल्लाखाँका मियुक्त 
किया गया, परन्तु यद्द उम्बी चोडी सनापतियोंकी फोज भी 
आलिक अम्बरकों पराजित न कर सकी । उस फुर्तीडे ओर घदादुर 
सरदाश्न मिन भिन्न दिशाओँसे आनेयाले धाष्ुऑकोी आपसर्म 
“मिल्नेस पूर्व ही अलग अल्‍ूग पराजित कर दिया। 
जहॉगीरकी ऑखें फ़िर शादजदाँकी ओर फिरी। दक्षिणकी 
आीतनेका कार्य उसके छुपे किया गया। घटनावफ्ने उसकी 
सद्दायता की । मलिक अम्बरकी वीरता अपने वरावस्वाले सर 
दासें और दाक्षिणके अन्य सरदारोंकी ईप्यास उसकी रक्ता न कर 
सी | दक्षिणमें दी उसके श् पा द्वा गये। जप शादज्ञादा सुर्रम 
सनापाति धनफ्र दक्षिणयी ओर रघाना हुआ, तय मलिक अम्बर 
दाग प्रमाव बहुत कुछ फम दो चुका था। उसन देख ल्या कि 
सामना परना व्यर्थ दे | दीमर दी मिजामशाहा स्यासतकी आरस्से 
झधानताका सन्देश दाइजादावा सेयामें आ पहुँचा। अद्दमदा 
घाद्‌ तथा अन्य जो स्थान मुगलन्‍राचयस मलिक अम्बरस्ने छीडे थे; 
घद्द सब धापिस दे दिये गय। फिर एव यार रायधानीम शाद 
“नादा शुरमका जपजयपारा गूँत उठा। इसमे धोई सन्देद दाप न 
शद्या, कि धद्दी सुगल-सन्नादका उत्तराधिवायों होगा । 
्थ. 
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दो यर्ष तक दक्षिणमें शान्ति रही। शान्तिके अवसरका सह 
4 पियोग फरनेके लिए जदाँगीरने फाइमीरकी सुन्दर घाटीमें महीनों“ 
तेक आनन्द फिया। घद स्वर्गीय स्थान उस बिलासी बादशाहको' 
थहुत ही प्यारा था। सर्दी थी, पानी था, हरियाली थी, सुन्द 
रता थी, जोर निश्चितता थी। जहददोगोस्फो और फ्या चाहिए? 
शीनगरका शालीमार वाग आज़ भी जहाँगीरकी सुरुचिपूर्ण 
याध्ाओंका स्मरण करा रहा है। १६२० ई० में फास्मीरमें उसमे” 
सुना कि दक्षिणमें विद्रोही आग फिए जल उठी है। मलिक 
अम्बरने यह सुन कर कि यादशाद् फास्मीरमें सो रहा है, फिरसे 
सिर उठाया। जदहाँगीरके लिए शीतल घाटीका त्याग फरना 
फठिन था। उसने शाहजदहाँकी दक्षिण जानेफा आदेश भेज दिया, 
परन्तु बिना इस धातका अन्तिम निर्णय फिये कि राज्यका उत्त- 
राधिकार उसीफे लिए सुरक्षित रसा जायगा, फिरसे दक्षिणकी 
> फठिन लड़ाईमें जीवनको सन्देहमें डालना शाहजादेफो उचित 
भतीत न हुआ । उसने यादशाहसे इस बातका पक्का और स्थूल 
सबूत मौँगा कि गद्दीपए उसीकी दिठाया जायगा। बाद्शाहने 
अपनी चढछा दुसेरेफे सिर डालनेका अच्छा भीका देखकर खुसरो* 
फो ही उसके सुपुदें कर दिया। बह अभागा राजकुमार पिताको० 
छोड़ भाईका बन्दी बना, परन्तु यह अपमान उसे अधिफ देर तक 
यदोइत न फरना पड़ा। दक्षिणकी जल-बायुने या भाईकी डाहने 
उसके लिए जहरका फाम किया। थोड़े दिनों पीछे भाग्यहीन 
खुसरोके प्राण-पखेरू राजकुमारके शरीरफो दुःखोंका घर समझ- 
कर स्वाघीनताकी तलाशमें प्रयाण कर गये ।इघरसे निप्क॑ंटफ 
दोकर शाहजहौँने पूरे यत्नसे दक्षिणमें युद्ध किया, और थोड़े दी 
समय मलिक अस्वरने क्षमा माँगकर अधीनता स्वीकार करने- 
फा चिह्न स्वरूप दहजीना अदा कर दिया । 
चत्यक्ष रूपमें शादजद्दोंका भ्रभाव अपनी चरम सीमा तक पहुँच 
छुका था। राज्यका उत्तराधिकारी खुलरो मर चुका था। योद्धा 
ऑँमें शादजद्ाँका सवोपरि मान था। तीसरा राज़कुमार यद्यापि 
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अपने पिताका प्यारा था, क्योंकि यद जद्ाँगीरके टफ्करकी 
बशाराय पी सकता था, परन्तु उसमें योग्यता नहीं थी। राज्यकी 
असली संचालिका न्रजदों खुरेमके पक्षमें थी! राज्यकी रक्षा 
“डसेके बिना असम्भव थी | किसी राजपुत्रफे छिए इससे अधिक 
« असन्नताकी बात फ्या हो सकती है? ' हर 


१५-घरू फूट ओर मृत्यु 
ह्ठुत्ीको खँखल फटा गया है, और ख्री-स्वमायफी भी 
अचल कहा गया है। यदि दैववशात्‌ कद्दीपर रएमी स्री- 
“स्वमावपण अवलूस्बित दो जाय, तो चंचलताफी माञका डुग़॒ुना 
दो जाना स्थामाविक दै। शाइजई भी इसी अनिष्ठ मिश्रणका 
“शिकार हुआ । ओ प्रत्यक्षमं उसके भाग्योंकी स्योधिक बदुतीका 
-खसमय था, वद्दी उसके दुर्माग्यकी पराकाष्ठाका उद्योग पर्दे बता। 
*इघर खरेंम अपने दृदयमे राजगद्दीको सुरक्षित समझकर असन्न हो 
“रहा था, ओर उधर दुर्देब उसकी घर्तमान परिस्थितिको भी मिदा- 
“नेका उपक्रम फर रद्दा था। जो शाइजादेफे अभ्युदयफे 80200 
-बद्दी उसके भधघःपातके साधन यने। उसके लिए फूल ही क। 
“बन गये । 
नूरजदोँ न खुसरोको चादती थी, और न खुर्रमको। वद्द हुकूमत 
*चादती थी। यद्द गद्दोका अधिकारी ऐसे राजकुमारकों बनाना 
खच्वादती थी, जो उसकी अधीनतामें--उसके असरमें-रदे। 
“खुसरोसे उसे कोई आशा नदी थी। उससे यादशाहकी 
ननती भी नहीं थी! जय तक सखुसरों जिन्दा रहा, नूरजदा 
खुरंभका साथ देती रदी। उसे आाशा थी कि यद्द राजकुमार 
“रिश्तेके कारण अपने असरमें रदेगा। चूरजहँने ही खुसरोको 
आुरेयके झुपुर्दे कराया । यद कौंटा रास्तेसे निकल गया और 
“उसको खत्युफी उत्तरदायिता न नूरजद्यपर आई और न जद्दोँगीर- 
बाद... 
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'चपर। इस जंशमें उस चतुर मदिछाकी नीति सफल हुईं। जय दोनों 
., आमने सामने खड़े हुए। नूरजदोंने पुसरोके मरनेपर जब शाह- 
“ जद्दोंकी ओर मँख उठाकर देखा, तो उसे प्रतीत हुआ फि उसने 

जिस भूतको खड़ा फिया दै, बद उसके वशफा नहीं है। राजकुमार 

स्वभावफा उद्धत, छुपचाप ओर शान्त था। बद्दादुर्रामें चद्द 
नाम पा झुका था। भाईकी ग्रातैद्ान्दिता नष्ट दो झुक थी। अय 
उसे किसी दूसेरे सदारेकी ज़रूरत नहीं थी। नूरजदाँकी तीमथ 
बु्धने देख लिया कि खुर्मकी औजार बनाफर उसकी मार्फद 
डुफूमत करना असम्भव दे। धद् अपना स्वयं स्वामी यनकर 
रदेगा। यद समझते दी उसने एफ मोदरेको छोड़ दूखरे मोदरेको 
आगे बढ़ाकर यज्जीर थनानेका उपक्रम किया! शेर अफुगनसे 
उसके एक छड़की थी। घोथे राजकुमार शहरयास्के साथ घुम- 
धामसे उसका विवाद कर दिया गया। दादस्यार एक कमजोर 
- और सीघा साधा नोजयान था। घदद बड़ी सुलभतासे कठपुतली 
अन खकता था। भारतकी भाग्यविधात्री देवीकफी हुपाद्ट ड्ट्ते 
डी खुर्मका मार्म फण्टकाकीणे होने छगा। 
फन्व॒ह्यारकी फारिसके बादशाइने जीत लिया। उसे फिरसे जीत- 
'कर झुगृल-राज्यका द्विस्सा थनाना आवश्यक था। शाइजद्ांकी' 
अपेक्षा आधिक योग्य सेनापति मिलना काठन था। यस, एफद्म 
'हुफ्स जारी हुआ फि दूसरा राजकुमार कन्दद्दारफे लिए रवाना हो 
'जाय। शाइजद्दोने आएाके पहुँचते ही उत्तरके लिए पयान फिया, 
और वह माण्डके किले तक पहुँच भी गया, परन्तु वहाँ पहुँचते 
'पहुँचते उसकी नांद खुछ गई। फन्दहारः भेजनेका असली उद्देश्य 
'डसफी समझमें आने ऊगा। कन्दद्वार उसके लिए विजयकी भूमि 
नही थी, देशनिफालेका स्थान था, जिन्दा जिस्मकफो गाइनेका 
न्ब्रिस्तान था। वद्द डिठक गया। उसने वादशादइको सन्देश भेजा 
'कि पदले मुझे इस बातकी गारण्टी दी जाय कि गद्दीका यधिकारी 
मै समझा जाऊंगा, अन्यथा मै देशसे दाहिर जानेको तंयार नहीं हैँ; 
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इसके जवापमें हुक्म मिला कि तुम सेनापतिकी पदर्वीसे च्युत किये 
शये, कन्दहार ज़ानेवाली सेनाका सेनापति शहरयार बनाया गया 
है, तुम्दांर साथ जितनी फौज और घन-रयाशे है, चद् शहरयारके 
पास भेज दो। हुक्म सुनते ही राजकुमार सक्ष रद गया, और 
जवाब मेजा कि में स्वयं सिद्मतमें हाजिर होफर सव मामलेकी 
साफ करना चाहता हैँ। इस पार्थनाके उत्तरमें सब्र सनापतियोंकी 
हुक्म दिया गया कि वह शाहजदॉकों छोड़कर शहस्यारफे पास 
शाजायें । 
इस आशाने खुररमको एकदम धामियोंकी श्रेणीमें शामिल्र कर' 
दिया | हिन्दुस्तानमें शाहलहाँके पास जितनी जायदाद थी, बह 
क्षब्त फर ली गई, जोर उससे गुजरातमें कोई जायदाद चुन लेनेके 
लिए कद्दा गया। शाहजहोंने समझ लिया कि अब सुलहका 
शास्ता बन्द दो गया, और केवल शंकिसे ही ग्राण और अधिकार- 
रक्ता दो सकती है। जेल सलीम॑ जअकबदरके विस्द्ध विद्रोही चन 
फर खडा हुआ था, चैसे द्वी सुर्रम जहॉगीरके विरोधर्म पड़ा 
हुका। धरू युद्ध झुगृल-साम्राज्यका स्थायी रोग था। शाइजदने 
भी कुछ-प्रथाफा पाकन किया। शाहजदोँ विद्रोही सनायोंकी 
किैफर झआगरेफी ओर रघाना हुआ। यद समाचार खुनकर जहददों- 
शोर भी काइमीरकी शीतछ जरूचायुको छोड़कर मैदानमें आनेफे 
लिए याधित हुआ। आपत्तिके समयमें नये मित्रोंकी तछाझ दोती 
है। नूरजदनि भी नये मिनॉफे लिए आँख दोदाई, तो बढ़ते हुए 
सेनापति भद्दावतपाँपर दृष्टि पड़ी । राजकुमार परवेज और मद्दा- 
बतसाँको शादजदोंफे पछाडनेके लिए भेजा गया | आपत्तिम बढ़ेसे 
यहे मित्र भी साथ छोड़ देते हं। बहुतसे सेवापाति भीडफे 
समयमें शादज्ञादाका साथ छोड़ गये। शादजदौँने पदले पंगाठमें 
और फिर दक्षिणमें पाँच जमानेझी चेट्ा की; परन्सु सफलता न 
हुएं। सायियोने छोड़ दिया, दिम्मत दूट गई, और सिया अघी- 
मताफे कोई उपाय न रददा। दाइजहोने यादशाइफे पास अधी- 
खता स्वीकार करनेफां सन्देश भेज दिया। अदागीरन इस दार्तपर 
बे 
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अधघीनताकी प्रार्थना स्वीकार की कि जितने किछे शाहजहों। 
शाथमें हैं, छोड़ दिये जायें ओर शाइजादेके दो छड़के दाराशिकोः 
सीर ओरगजेब जमानतके तौरपर राजघानीमें पेज दिये जायें 
राजहुमारने दोनों शर्तें पूरी कर दी। इस प्रकार शाइजदोका 


विद्रोह समाप्त हो गया। 
धादजदॉकी आधी अभी दबने न पाई थी कि देश भरको फँपा- 
नेवाला एक ओर अन्धड़ उठ सड़ा छुआ। न्रजहॉके चंचल औरः 


धतयों एक पुराना खेनापाति था, चह सल्तनतका पुराना सेवक 
था। अकवरने उसे ५०० का लरदार बनाया था। जहाँगीरके सम- 
यमें यह सूब ऊँचा उठा। उसे कई सूवोका सतेदार नियुक्त किया 
गया। शाइजहॉके विद्लेदको दृवानफे लिए चूरजहोंने राजकुमार 
परवेज़के साथ उसे भी अपनाया था। शाहजदों परास्त हो गया, 
भव भहाबतयॉकी जरूरत न रही | जिसके लिए खुसरोके मरने. 
पर शाहजददों व्यर्थ कल भयंकर हो गया था, उसके लिए 
शाहजद्दोंकी शाक्तिके जानेपूर यदि महायत याँ व्यर्थ 
और भयकर दो जाय, तो फ्या आश्चय है ? उसके कई अपराध थे। 
परवेजके साथ उसकी सदच्चत थी। “रातमें 
परवेजको हँसनेऊा क्या आधिकार था ” किसी मुगल वादशाहके 
सरदारको तीसरे राजकुमारसे पम्बन्ध रखनेफी क्‍या मज़ाल थी? 
फिर घद् बद्दाडुर था, प्रभावशाली था, इस लिए नूरजहाँके भाई 
आसिफ्ाँका प्रतिहनन्दी पन सकता था। क्या यह छोटा 

था: नूरजहाने फैसला कर लिया कि अब यदद नींबू निचोड़ा जा 
शुका दे, इसे फेंक देना चाहिए। घुराने मुर्दें उखाइ़कर: महावतके 
जुमोंकी खची तेयार की गई। जब पैड चगालका गवर्नर था, त्द 
उसने रिश्वत छी थी, ओर प्रजापर उत्याचार किया था। क्‍यों न 
उससे जवाब मॉगा जाय ? डुज्मनामा पहुंचते ही वादशादकी 
सिदमतमें हाजिर होकर सफाई पेश करनेके दिए महावतसो 
रवाना हुआ । 

छ 
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उस समय जहांगीर फावुऊकी ओर यात्रा कर रहा था, फ्योंकि 
फावुलसे विद्रोहफा समाचार आया था ।अहाँगीरका डेस' चेहात 
नर्दाके फिनारे पड़ा हुआ था । नदीफे उस पार ज़ानेछी 
जैयारी थी । मंदावतयाँ पाँच हजार राजपूर्वोडी सेदके साथ 
उस जगह पहुँचा और वादशाहके पास प्रार्थना भेजी कि सेयायमें 
उपस्थित होकर सफाई पेश कर्नेका अचसर दिया जाय। उत्तर 
मिला कि चादशाहका द्वार वार्भीके लिए यन्द दे। महावतने 
समझे किया कि जादूगरनीका मन्‍्म चल गया। अब सर्वनाशमे 
'बिलम्ब नहीं है | मस्ता फ्या न करता । महायतने द्वारको छोड़फर 
'खिड़फीसे बादशाह तक पहुँचनेका निश्चय किया। 
दर्योपर पुल तैयार हो ख्छुकां था। पहले दिन सेनायें उस पार 
पहुँच चुकी थी। भीड़से बचनेके लिए वादशाहफा खेमा अमी इस 
पार ही छगा हुआ था । रातकी पान-दीलाके कारण जदाँगीरफी 
आँखोंमें खुमार भरा हुआ था । डेरेमें सन्नाटा था । अचानक मारो 
फादोका शब्द छुनाई' दिया। सिपाही ऑर्स मदते हुए विस्तरो- 
परसे उठकर इधर उधर देखने छंगे। ' क्या डुआ ! ! पूछनेस पहले 
ही राजपूर्तोंकी तलवार उनकी गर्देनपए आ पहुँची । महावत खाँने 
थौद्द फ़ूट्नेस पहले ही दी! हजार राजपूत पुझुपर कब्जा करनेके 
किए भेज दिये, सौर शेप तीन हजारको छेकर शाही खेमेपर चढ़ 
गया । चदशाइने भी छोर सुना । साँस मकर खोली दी थीं कि 
भंगी तलवार द्ाथमें लिये खेमेमें घुल्ता हुआ मद्दावत सा दिखाई 
दिया । जदाँगीए विस्तरपर उठ बैठा, और आश्वयें और फ़ोघसे 
भेरे हुए स्व॒रमें चिठ्ठा उठा--' बागी मद्दावत साँ, थदे फ्या ? ! 
मदावतकी तलवाए एकदम जदाँगीरके चरणेकि पास लेट गई, सौर 
सेनापतिने वादशाद्की झुककर सलाम करते हुए निवेदन किया 
« कि जब शुलमफे लिए सीधे रास्ते यनन्‍्द हो गये, तथ उसे अपने 
|) माठेकफे पास पहुँचनेके लिए वल्व॒त्कारका रास्ता पकड़ना पट़ा।! 
जदोंगीरने शीघ्र दी परिस्थितिफो समझ लिया। सामना फरना 
यथा इन्कार करना व्यर्थ था, इस लिए उस समय मदावतकों खुश 


|. 
हा 
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शखना ही उचित समझकर यादशाहने मवितच्यताफे सामने सिर 
झुफा दिया। कपड़ा पहिननेऊे चहानेसे जनानेमें ज्ञाफर नूरजदाँले 
सलाद करनेकी येष्टा भी व्यर्थ हुईं, क्योंकि मद्ावतने जनानेमें 
जानेकी इजाजत ही नहीं दी। बद्द जानता था कि वादशादहफी नूर- 
जद्दोसि भेड उसके लिए विष सिद्ध होगी। उन्हीं कपड़ोंके साथ 
याद्शाहफो द्वाथीपए बिठाकर मद्दावत सगे अपने सेमेमें ले गया। 
इस प्रकार तेजस्वी अफवरका येटा विपयोका गुलाम बनकर 
औरतका शुरूाम बना, ओर फिर राज़पाट ओरतके छपुर्द करके 
नौकरका फैदी बना ! 
मूरजद्वाँके देखते देंसते मद्धावत बादशाहकी कैदी चनाकर ले 
गया। बह भानिनी ओरत इस चोटकों घुफप्चाप फेसे सहन 
कर सकती थी ? चोट साई हुई नागिनकी तरद्द उत्तेजित होकर 
चह अपने पतिफो बन्दी-शदसे छुड़ामेड़े लिए. डयत हुई। घह 
'जितना शीघ्र हो सका, नदीके दूसरे पार शाही सेनाओंमें पहुँच गई, 
सौर उसने अपने भाईकी तथा अन्य सेनापतियोक्रो' लुड़नेफे लिए 
उत्साहित किया । राजपूर्ताने पुल जैछा दिया था, परन्तु इससे 
क्या त्तेजस्थिनी ज्ली डरनेवाी थी १ सेनाको पानीमें घुसनेले 
शबरयते देखकर नूरजदेनि सबसे पहले अपना हृा्थी नदीम डाल 
दिया। घह अपने ऊँये हाथीकी पीठपर जगी मेस पहिने, शहर" 
यारकी वेटीफो साथ लिये, तीर-कमान बॉँधि साक्षात्‌. रणचण्डी 
अतीत होती थी।, महाराणीफे हार्थीके पीछे पीछे शाही फोज 
भी दयामे उतर ग६। उस पार राजपूत सिपाही रास्ता रोके खड़े 
थे। बड़ा भयानक परन्तु असमान युद्ध हुआ। पानी गहरा था। 
सैकड़ों हव गये, सैकड़ों बह गये, सेकड़ों फिसल भये। जो भारय- 
शारी उसपार पहुँचे, घह विस्कुछ गीछे हो चुफे थे | बोझके मारे 
उनका हाथ नहीं हिल सकता था। झाधु आरामसे खड़ा हुआ 
सीर वरसा रहा था, और पार रूगे हुओंको रोक रहा था। 
सबसे आकिक जोरदार आक्रमण कूरजहोक्रे हाशीएेट किए 
गया। हाथी चारो ओरसे घिए शया। तीरोंकी चोछार हो रही 
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थी। दारीर-रक्षक मारे यये। एक तोर आकर शहर्पारकी 
टड़कीकों लगा, जिससे खून जारी .हो गया । मारे ,तोरों 
और गोछोंके होदा छछनी हो गया । अन्तमें हाथीवान मारा गया। 
निरंकुद हाथी तीरोंसे धवराकर उल्दे पॉव भागा, और नदीमें 
डतर गया । पानी इतना था कि हौदेके साथ हाथीने कई इय- 
किया खाई ! कुछ समयके लिए तो सन्देह दो गया कि रानी 
जीती न बचेगी, परन्तु गिरता-पड़ता हाथी उस्नपार पहुँच गया। 
- यहाँ नूरजहाँकी औरतोंका ठट्व जमा था। बह धाई़ूँ मार-मार-कर 
रो रही थीं। हाथीको पईुँचते ही सबने घेर लिया। इस आपत्तिमें 
भी यह घीर भठिछा शान्त थी। उसके अपने शरीरपर भी कई 
घाव छगगे थे, पर बह शदरयारकी टड़फकीके फीमल शरीरपर पद्धी 
याँघ रही थी। लड़ाई समाप्त दो गई। शादी फीजेनि मुँदकी खाई। 
बादशाह जद्दोंगीर मदायतखाँ और उसके राजपू्तोंके पंजेसे ने 
छूट सका। 
इस भकार बल-पयोगद्वाण पतिको बन्धनमुक्त फ्रेम नाकाम 
होफर न्‌रजदौँने सोम्ब-नीविका अवछम्बन किया, तलछवारकों 
छोड़कर नोरीप्रतिभाका आश्रय लिया। उसने महावबतसॉका 
पहला भेज़ा,फि * में अपने शोहरकफों स्वतन्प्र नहीं करा सकी, 
इस लिए अब मेरा कर्तव्य उसकी सेवा फरना, और कैदमें' 
दिस्लेदाए पनना है। मुझे बादशाहफे पास रददनेक्री इजाजत दी' 
ज्ञाय। मद्रावतर्सों विद्वोह्दी नहीं बनना चादता था। चद्द धदशादफी 
अधीनताफा स्वॉग रच रदा था, फिर इस उचित पार्थनासे इन्कार 
छैस फर सकता था ? उसने यद् भी विचारा फि स्वतन्य न्रणदों 
कैदी नूस्मदाँसे कहीं अधिक खतरनाफ दोंगी। मूस्तदों भी 
जद्दंगोर्क तम्यूमें फैद की गई। * 
परन्तु कैदी नूस्जदोँ स्वतन्ध सूरजदोँले आधिक स्तरनाक 
सिद्ध हुई, क्‍योंकि अब वद पादशादकों इच्छाघुसार मोए सकती 
थी। यादिर पद्द बफेली थी, अय दुशनी दो गई। उसने जदोंगीर- 
को समझा दिया कि पद्दा काम मद्ापतयोंकी निश्चिन्त फर - 
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द्वेना है। जद्दाँगीर मद्रावतर्साकी सलादर्मे शामिल हो गया] उसने 
इस बातपर प्रसन्नता प्रकट की कि मदावत्सोनि उसे नूरजदोँकि 
भाई आसिफर्सोंके पेंजेसे छुड्रा फर स्वतन्त्र कर दिया है। फिर 
मदावतखाँको यह भी विश्वास दिलाया कि मूरजद्ोँ उसकी शह्ु 
नहीं है। मद्दावतरेत्रि आसिफुखों और उसके साथियोंको केद 
कर लिया, तब भी वबादशाद्द छुप रद्दा। इस प्रकार महावतसॉको 
पिश्चिन्त फरफे नूरजदहँनि अपनी नौतिका जाल फैलाना आरम्भ 
पिया १ उसने अपने पज्ञेण्ट भेजकर आसपासके पठानोकों अपने 
पक्षम कर लिया, उनमेंसे वहुतसोंकों तश्ह तरहफी नौकरियों 
'द्राकर अपने समीप रख लिया, और वादशाहके शरीर रक्षक 
अददी सामके घुड़सवारोंको महावतखाँ ओर राजपूतोंके विरुद्ध 
बरगला दिया । ऐसी दशामें महावतसेनि कावुलफी यात्रा जारी 
रसी। कुछ पड़ाव चलकर दद्द ठेठ पठानोंफे मुल्फमें पहुँच 
शसया। राजपूत केबल पॉच दज़ार थे, और महावतसोकोी केवल 
उन्हीका भरोसा था। बीच चीचमें अहदियों ओर राजपू्तोर्मे 
मासकाट भी द्ोती रद्ती थी, जिसले राजपूतोंकी सेस्या कम 
दो सदी थी । परिणाम यह हुआ फ्रि शीम दी मद्वतखाँकी धाक्ति 
कम, और नूरजहाँकी शक्ति अधिक हो गई। हिन्दुस्तान दूर था; 
इस लिए यद्दोलि विद्रोद्दी लेनापतिको किसी तरहकी सहायताकी 
आदा नहीं रही थी । 
जदेंगीरने हुक्म दिया कि कल सारी सेनाका निर्सक्षण होगा। 
हरेक सेनापतिने अपनी अपनी फौज ठाठ बाटसे सजाई । नूरज- 
हॉकी गिनती सेनापंतियोम भी थी। उसने भी अरूपनी फौजफों 
सजानेकी आज्ञा मॉँगी। आज्ञा दी गई! नूरजद्दोंने चारों औरसे 
अपने सहायकोंफी बुलाकर फौजका ठाठ तेयार कर दिया । बाद- 
शाद और फोजोंकों देखने गये, तव नूर्जहोंवरी फौजरो देयने 
जाना भी आवश्यक था | भहावतखों साथ जाने छया, तय 
बादशाइने उसे समझा दिया के नूरजहोंकी फौजके अन्दर जाना 
उसके लिए खतरनाक दै। वादशादकी ओरसे बह निश्चिम्त था 
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ही, उसने अपने आपकी खतरेमे डालना उचित न समझा । चाद- 
शाह केवड एक राजपूत शरीर-रक्षकके साथ नूरजदाँकी फाजमें 
पहुँच गया । वर्दें! पुँचते ही राजपूतकों तलवारके घांद उतार 
दिया गया, और वादशाहका जयकारा घुला दिया गया । जद्दॉगीर 
स्वतन्प्र हो गया--अर्थांत्‌ महावबतज़ॉकी कैद्से निफलकर फिरसे 
नूरजद्यारो कफैंदमें आ गया। इस तरह उस चल्ुर मादिलाने सेना- 
पति मदावतखोको उल्त्यू बनाया। 
जहोंगीर स्वतन्त हो गया, और नृरजहाँके हाथमें यागडोर 
आ गईं, पर भारयोंका उछट-फेर किसाके हाथमें नहीं। इस सम* 
यसे नस्जहाँका भाग्य-चन्द्रमा अस्तोन्मुख हुआ, और शाह जदहाँका 
भाग्य-सूर्य उदयोन्मुख | वेचारा शाहजहों धन और जमी झक्तिसे 
दीन दोफर निराशाफी दशा सिन्धफी साक छानता फिरता था 
आर बहँसे फारिसकी ओर भाग आनेका मन्सवा बाघ रदा था, 
ज्ञव उसे समाचार मिठा कि याइशाह महावतसोके हाथसे छूट 
गया है, और मद्यावतर्सों शाही फोजके छरसे दक्षिणफी ओर 
भाग था रदा है। शादजहोंकी ज्ञानमें जान आई । उसने फारि- 
सका रास्ता छोड़कर दाक्षिणकी थोर मुँह मोड़ा, भर शीघध ही नूर- 
जद्दोंकि कोघफे दोनों शिकार मिलकर गद्दीकों छीननेके उपाय 
सोचने लगे । 
उनके इस संकल्पमें भाग्य भी सहायक हुआ | सद्दों ग्ीरकी चरा* 
यरीमे प्याल्ा चढ़ानेका आमिेमान करनेवाले राजकुमार परचेजका 
धुरदानपुरमें देंदान्त दो भया--चद्द वोतल और अफीमके ग्ोडेका 
शिकार हुआ । जदोंगीर फावुटसे लोठकर छाडोरए दोता हुआ 
फाइमीर चला गया था, अद्दों शदस्यारफों सख्त बीमारीने आ घेरा 
उल्ले पद्माइकी सर्दी छोड़कर मैदानकी ओर मागना पड़ा। कुछ 
दिनों पीछे स्वयं जद्दौगीर मार दो गया । उसे दमेेका रोग था।! 
घहुतसे इलाज किये गये, परन्तु कोई छाम न दुआ। अन्तफो जले 
घायू परिवर्तेनका निश्चय किया गया। शादी फाफिला काइमीरसे 
अदोफीी ओर रवाना हुआ, परन्तु जदौंगीरका विपय-से यादारा 


भर 
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अजित और पीमारीसे घायछ शरीर यात्राके फटफों पदोइत न 
कर सका | रास्तेमें दी उसका देद्वान्त दो गया । ; 
इस प्रकार इस भछे परन्तु निवछ वादशाद्दग राज्य-फाल समाप्त 
शुआ | उसके राज्यकालके २९ घपोंका पूरा छेया तेयार करें, तो 
परिणाममें घाटा ही द्साना पड़ेगा। समकालिफ देशों ओर 
विदेशी--सभी इतिद्यास-लेसकॉका मत दे फि अफवरफे समयमें 
जो युद्ध-शाक्ति और प्रवन्धक्षी खूबसण्ती थी, जद्ोंगीरके समयमें 
यह घछुत घट गई थी। यद्व ठीर दे कि कोई प्रदेश सल्तनतसे जुदा 
नहीं हुआ था, परन्तु साथ ही यह भो सर्देसम्मत सचाई दे फि 
राज्यका संगठन बहुत शिथिल दो गया था । शज्यकी नींच अक- 
यरफे दूरदर्शिवापूर्ण उदार कार्योसे पूरी तरद्द मजबूत होने भी न पाई 
थी, कि जद्दोंगीर के फमजोर द्वाथोंसे बद योदी जाने छगी। यद 
ठीदछ है फि उस मनमोजी घादशादने कोई ऐसे फार्य नहीं किये जो 
सीधे तीरसे झरबरके विशेधी दों, परन्तु उसने ऐसे फार्य भी नहीं 
फिये, जो साप्नाज्यकी रक्षा या घुद्धिमें सद्दायक दो | परिणाम यदद 
एुशा कि सल्तनतका छारीर तो «रह भया, परन्तु उसमें आत्मा 
नरहो। 
जद्दोंगीए गुणोंसि दीन नहीं था। चद हृश्पुण्ट था। यह फहना 
इस फथनके अन्तम्रेत आ जाता दे कि बद बाबरका वंशज था। 
घद्द सखोम्य अवस्थामें उदार और मिलनसार था, परन्तु दोपोने 
ग़रुणोंफी आच्छादित कर दिया था। विपय-सेवाने, जिसमें मय 
ओऔर री दोनों शामिल हँ--उसके दिलूको फमजोर कर दिया था। 
वह अपनी इच्छाका आप मालिऊ नहीं रहा था। कहाँ. बह अक- 
बर कि जो घुड़ापेमें भी यह दिस्‍्मत रखता था कि जवानीके मदमें 
मस्त खलीमको भर दरवारसे दहाथसे पकड़कर घसोट छे ओर मुँदपर 
चपत रसीद करे, और कहां यह जदाँगौर कि विद्रोही पुन्न या 
थिद्रोदी सेनापतेल ऑँख 44722 साइस नहीं करता था। जहाँ 
बाद्शाहकी इच्छा ही कानून है, चह्दों इच्छा-शक्तिसे हीन चाद्शाह 
यदि राज्यके लिए जुदर सिद्ध हो, तो क्या आश्वे है? 
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उसे आसिफर्पौंके दाथोंमें सांप दिया। पीछेसे उस यजीरने शद्द- 
श्यार और शाहजादा दानियाल्‍ूफ बेडोंको तछवारके घाट उतार- 
कर शाइजदॉँका मार्ग निष्कंटफ कर दिया। इस प्रकार रिदते- 
दारों और सम्भव उस्मेदवारोंकी पूरी सफ़ाई करके शादजदों 
गद्दीपए विराजमान हुआ। यद मुसलमान-फालफी और विशेष- 
तया मुग्रलॉके राज्य-कालकी विशेषता थी कि फोई भी बाद 
दाह सीढ़ियोपर भाइयों या भतीजोंके राधिरफी बद्ाये बिना तस्त 
तक नहीं चढ़ खकता था। 

१६२८ ई० में शाइजदोँ द्िग्दस्तानफा एकच्छश्न सप्नाद उद्दीट 
पपित हो गया। उस समय उसकी आयु ३७ बपकी थी । उसके 
आण-दोप प्रजाफके सामने आ चुके थे। वह संसारंके उतराब चढ़ाघ 
देख चुका था। यद्द मानना पड़ेगा कि शादजहाँने अपने मनुभवसे 

काम लिया। उसने राजगद्गीपर बेठकर अभिमानफों शान 
और नीरसताकी उद्ारताके रूपमें परिणत कर दिया | उसके पूर्व 
चरितको देसकर होग डर रद्दे थे कि वद अलग थरूग रहनेचाढा 
सड़ियल भ्गासक होगा, परन्तु मुग़रँन्की समस्त वंशावलीमें शाह- 
जहाँसे भरकर मिलनसार और शानदार व्यक्ति मिलना कठिन 
है। यदि बावरको अपनी ऊँची महत्वाकांक्षाके लिए, हुमा- 
थूँको भलमनसाइतके लिए, अकवरका असाधारण दूखूशिंता और 
5 53228: लिए और जहँगीरको विपयासाक्तिके लिए नमूनेफे 
पेश किया जा सकता है, तो शाहजदाँकों सामाजिकता 
और शानके लिए नमूनेके तोरपर पेश करना कुछ अजुपयुक्त नहीं 
है।गद्दीपर बैठनेके समय उसमें धावरकी कल्पना, हुमायूँकी मलूमन- 
साइत, ओर अकवरकी दुरदर्शिताके चिह्न पाये जाते थे, पर उन 
सूचसे बढ़कर जो गुण अभी तक तिरोहित था, बद था प्रजाकों 
* चथिया देनेवाले उत्सवों, तमादशों, इमारतों और याशॉकी 
फरल्पना करना, और कल्पताको कार्यमें परिणत करना। 
शशइजदॉक्ती शालन-नीति उदार थी। यद्यपि चुद अकबरकी सी 
धार्मिक उदास्ता नहीं सखता था, और कट्टर छन्ती मुललमान था, 
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१३-शानदार वादशाह 


(२ आक। र॒त्युका समाचार घींरे घींरे मुल्कर्म कैल 
गया । गद्दीके दो उम्मीदवार थे। एक शाइजहों, दूसरा 
शहरयार । यद्दादुरीमें, दूरदश्शितामें और स्यातिमँ दोनों भाशयोम 
फोई समानता नदीं थी। शइरयारमे केवल एक सुण था कि थह 
नूरबदाँका दामाद था। न फद्दी उसने युद्धम॑ नाम पाया ४ 
फिसी सयेका झासक बना था, जोर न फिसी यढ़े राज्य 
नियुक्त हुमा था। केबल नूस्जक्वेका प्रभाव उसके लिए पर्याप्त 
नहीं दो सकता था, फ्योंकि उस असाधारण महिद्वका राज्यपर 
अधिकार अपने प्रेमान्य पतिकी मार्फत था, साधा नहीं! जदाँ- 
गौरके भरते ही आसिफु्थाने बद्विनकी हुकूमतकों माननेसे इन्कार 
फ्र दिया। आसिफुर्सोनि एकदम शाहजहाँके पक्षमें घोषणा दे दी, 
ओर उसे घुछानेके लिए दृक्षिणकों दूत रबावा फर दिये। इधर 
इस खतरेको देखकर कि नूसजहाँकी पार्टी गड़बड़ मचाये, अपनी 
चदिनको नज्॒रवन्द फर दिया। उस मानिनीने समझ, लिया कि 
जय भाई ही समर्थत करनेको तैयार नहीं, वो हाथ पाँच मास्ता 
ब्यथे है। खेल फत्म हो चुरा, अब शाम्तिषूर्वेक पीछे दट जानेंले 
ही मान-एक्षा दो सकती है। नूस्जदनि मातमी सफेद बल धाएग 
फर लिये और सावजनिक जीवनले सम्बन्ध तोड़ लिया। इसफे 
पश्चात्‌ बह कई चपे तक जीवित रही। सब छोग उसका आदु/ 
और उसकी शान्तिफी धशंसा करते थे । 
परन्तु इसका यद आमिग्राय नहीं कि शहरयासने मूखेता नहीं 
की। उसने ते! अपनी अदूरदर्शिताद्वारा सृत्युफो निमन्‍्त्रण दे द्दी 
दिया। उसने छाहीरके खजानेपर कच्जा कर दिया, ओर अपने 
, शवशाइ होनेकी घोषणा दे दी। आसिफ्सोने लाहौसपर चढ़ 
2 समय छड़ाईमें दाहस्याय्की दार हुई, धह किलेमें घुस गया, पर 
सल्फे आदुर्मियोंने उसके पीछे जाने देना डाचित न समझकर 


जे 
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5 3 2000 02220 2 
उसे आसिफ्र्योके हाथों सलोप दिया । पीछेस उस चजीस्ने शदद- 
श्याए और शाहजादा दानियालेक वेडॉफोी तलवारके घाट उत्तार- 
कर शाइजद्ाँका माग निष्कंटक कर दिया। इस प्रकार रिस्ते 
दारों जोर सम्भव उम्मेदवासेकी पूर्ति सफाई करके धाहजहोँ( 
गद्दीपर विराजमान हुआ। यद मुसलमान-कालकी और विशेप- 
तथा सुगडोंके शज्य-कालकी विशेषता थी कि कोई भी बाद 
आए सीढ़ियोपर भादयों या भतीओंके राधिरकी बहाये बिना तख्त 
सक नहीं! चढ़ सकता था ! 

१६२८ ६० में शाहजहाँ दिन्दुस्तानका पकच्छन्न सम्नाट उद्धी- 
"पित हो गया। उस सम्रय उसकी आयु ३७ वर्षकी थी। उसके 
शुण दोप प्रजाके सामने आ चुके थे। बह सेसारंके उतराव चढ़ाव 
देख चुका था। यह मानना पड़ेगा कि शाहजहाँने अपने अनुभवसे 

काम 'छिया। उसने राजगद्दीपर बैठकर अभिमानकों शान 
और नीरसताफो उदारताके रूपमें परिणत कर दिया | उसके पू्े 
चरितको देखकर ऊछोग डर रदे थे के वह अछूण थरूग रहनेवाला 
सड़ियल शासक द्ोोगा, परन्तु मुगरलेक्री समस्त वंशावलीमें शाद- 
जहोँसि बढ़कर मिलनसार और शानदार व्यक्ति मिलना कठिन 
है। यदि वावरकी अपनी ऊँची मदत्त्वाकांक्षाके लिए, झुमा- 
चूँकी भलमनलाइतके लिए, अऊबरकी असाधारण दुरदर्शिता और 
5 ६2%) लिए और जदॉमीरको विपयासाक्तिके लिए नमूनेफे 
प्नीरपर पेश किया झ्औ॒ सकता है, तो शाहजहाँफकी सामाजिकता 
और हर नमूनेके तौरपर पेश करना कुछ अजुपयुक्त नहीं 
है। गद्दीपर चैटनेके समय उसमें बावरकी कब्पना, हुमायूकी भलमन- 
साइत, ओर अकबरकी दुरदर्शिताके चिह् पाये जाते थे, पर उन 
सबसे बढ़कर जो ग्रुण अभी तक तिरोहित था, वह्द था प्रजाहों 
चोथिया देनेवाले उत्सवों, तमाशों, इमारतों और वागोंकी 
कल्पना करना, और कल्पनाको कार्य परिणत करना। 
इएदजदाँकी शासन-नीति उदार 


न दार थी। यद्यपि बह अकबरकी सी 
चधामर उदारता नी र व्यू था ओर च-++5 «चची - रे 
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परन्तु जद्दगीरकी भाँति वद शाजपूतनीका ज्ञाया था, इस लिए 
काफिरोंके रुघिरका प्यासा नहीं था! उसने अपने इस्छामको 
कर्मी राजनीतिके सिरपए सवार नहीं दोने दिया। उसका मश- 
हुर भन्‍नरी सादत्ों जन्मका द्विन्द! था। दिन्दु' सेनापाति उसके 
शज्य-कार्य में पड़े प्रेमसे राज्यसेवा फरते रहे । शाहजदोनि २० वर्ष 
तक राज्य किया, इस समयमें कोई ऐसी राजशा प्रचारित नहीं 
हुई, जो विशेषतया हिन्दुओंके धार्मिक या नेतिक अधिकारॉपर 
आधात करे । 

भाग्योसि शाहजहाँकी मस्ती भी अच्छे ही मिले। नूरजदाँका 
भाई आसिफ््यों अजुभवी और बहादुर यज्ञीर था। बद' साप्राज्य- 
का पुराना स्तम्भ था। दूसय यहाद॒र और विश्वासपात्र मन्प्री 
तथा सेनापति भद्धावतखों था । दोनों ही शाहजदाँके कट्टर सम* 
थैक और विश्वास्रपात थे। नये मन्ध्रियोर्मेसि एक अलीमदोनसों 
सामका कन्दृद्दारका निवासी था। वह बीर घुरुष फ़ारिसक्ी 
ओरसे कन्दृह्वारुका गयनर था, परन्ठु अपने चादशाहसे चद इतना 
घवराता था कि उसे छोड़कए उसने प्रसक्षतासे शाहमहाँकी सेवामें 
आना उाचित समझा। राजाकों छोड़कर सप्तादुकी नोकरी अंगी- 
फार करके उसने अपनी दूखर्शिताका प्रमाण विया। शादयदाने 
आगम्तुक मन्त्रीका सत्कासपूर्वक स्थागत किया। अलीमदौनखों 
अपने समयफा शिरोमणि राजनीतिश था। बह काबुछ ओर 
फाइमीरका सबेदार वतनेके अतिरिक्त वादशाहफा दमेशाका साथी 
और सलाइकार रहा | दिल्लैके निर्माणमें, और विशेष॒या नर 
आदिके वनानेमें उसका विशेष हाथ था| उत्सवों और त्योदारॉफो 
शानदार और मनोरंजक घनानेमें चह विशेष प्रवीणता रसता था। 
दूसरा नया बजीर साद-अक्ला था सादत खाँ था। विदेशी और 
देशी सभी तत्कालीन छेसकने एक स्वरसे इस घजीरकी दूर 
दार्धिता, सेमानदारी और समझदारीकी यरशंसा की है। यद जन्मका 

) हिन्दू था, पाछे मुसलमान पना। प्रजा सादतखाँसे प्रेम फप्ती 
थी। रवायत है कि जब शादजदँने दिल्लीफा लाठ किला तैयार 
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फर लिया, तव सभी वजीरों और अमीरोंने खुशीमें कुछ न कुछ 
नजूराना पेश किया, परन्तु सादतसौने कुछ भी पेश न फिया। 
इसपर याद्शाहने असन्तु्ट होकर पूछा। सादृतसेनि अपनी भेंट 
उस समय पेश करनेकी इज्ञाज़त मॉगी, जिस समय बादशाह नये 
महलोंमें दाखिल हों। ज्व दासिल होनेका समय आया, तब 
खादतसोनि भेंट पेश करनेफो आज्ञा मॉगी। आशा मिल गई। 
खादतसेन महलके एक कोनेमें जाकर नालीके मुंदपर दिया हुआ 
पक खटका हटा दिया। जमनाका सरसराता हुआ जल नालीके 
रास्ते होकर दीवाने आम, दीवाने खास ओर महलमें बनी हुईं 
सगममरकी नालियोमेंले वह निऊछा, जिसने उस चमत्कारपूर्ण 
इमारतके चमत्कारको और भी बढ़ा दिया । 

कारीगर सब काम अपने हाथसे नहीं करता। अच्छे कारी- 
गरकी यददी प्शखा है कि वह उपयोगी ओजारॉका ठीक चुनाव 
करता है, और उनसे उचित डपयोग छेता है। राज्य चलानेके 
लिए भी फुशलताकी जरूरत है। शासककी कुशरूता केबल इसमें" 
नहीं कि बह स्वयं अधिकसे अधिक मेहनत करे, परंतु इसमें 
है कि चद्द मेहनत करनेवाले औजारॉ--कार्यकर्त्ताओं--का अच्छा 
चुनाव फरे, ओर फिर उन औजारोंसे यथोचित कार्य छे। यदि 
ओजारॉका कार्य स्वयं कारीगर करने लगे, तो कोई विशाल कार्य 
चल ही नही सकता, और यद्‌ मशीनफो चलाकर कारीगर सो 
जाय; तो कुछ फल निकलना तो एफ ओर रहा, मशीन भी 
फूट जायगी। सलारमें जितने अत्यन्त तेजस्वी विजेता या शासक 
हुए है, उनमें दोनों गुण पाये जाते हे। चह्द अच्छे सहायकोंको 
इकट्ठा फर सकते थे, और उनसे पूरा कार्य ले सकते थे । शाह 
जहोंने लगभग हे० धर्षतक शासन किया। इस समयको दो युगों- 
में पॉट सकते हैं। पहिला युग यह दे जब उसकी शक्तियों 
सम्पूण अवस्थामें विद्यमान थीं | वह मन्जियों और सेना- 
पतियोंका बढ़िया चुनाध कर खकता था, और फिर उनसे 
भरी प्रकार काम भी ले सकता था। वद जौजञासेका मालिक था, 
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परन्तु जद्५ैँगीएकी भाँति चदद राजपूतनीका जाया था, इख लिए 
काफिरोंके रुधिएका प्यासा नहीं था। उसने अपने इस्लामकों 
कमी राजनीतिके सिरपर सवार नहीं दोने दिया। उसका मश- 
हुए मन्त्री सादतर्खों जन्मका हिन्दू था। हिन्दू सेनापति उसके 
शाज्य-कार्य में पड़े प्रेमसे सज्यलेवा करते रहे | शाहजदेनि ३० चर्प 
तक राज्य किया, इस समयमें कोई ऐसी राज़ाशा प्रचारित नहीं 
हुए, जो विशेषतया हिन्दुओँके धार्मिक या नेतिक अधिकारॉपर 
झाघात फरे.। 

भआाग्यौंसे शाइजदयाँकी मन्‍्त्री भी अच्छे ही मिले । मूरजदाँका 
भाई भासिफुर्खों अलुमवी और वहदादधुर चज्जीर था। बह साम्राज्य” 
का पुराना स्तम्म था। दूसरा वद्दाडुर और विश्वासपात्र मन्‍्त्री 
तथा सेनापति मद्दावत्सो था। दोनों छी शादजहाँके कट्टर सम- 
शैक और विश्यासपात थे। नये मन्स्रियमिसे एफ अलीमदोनर्सो 
नामका फन्‍्दहारका निवासी था। वह घीर पुरुष फॉरिस 
ओरले कन्दद्वाएफा गवर्नर था, परन्तु अपने वादशादसे वह इतना 
घबराता था कि उसे छोड़कर उसने शाहजअहाँकी सेवा 
आना डाचित समझा। राजाकों छोड़कर सम्रादकी नौकरी अंगी- 
फार फरके उसने अपनी दूरदर्शिताका प्रमात दिया। शाहजरईने 
आगन्तुक मन्त्रीका सत्कारपूर्वक स्थागत किया। अलीमदीनखों 
अपने समयका शिरोमणि राजनीतिश था। पहे काबुल और 
फाइमीय्का खूवेदार वननेके अतिरिक घादशाइका दमेशाका खाथथी' 
और खलाहकार रहा। दिल्लीकि निर्माणमें. और विशेषतया चर 
आदिके वनानेमें उसका विशेष दाथ था। उत्सवों और त्योहारों 
शानदार और मनोरंजक यनानेमें घद विशेष प्रचीणता रखता था। 
दुूसर( नया बजीर सादु-अलछा या सादत खो था। विदेशी और 
देशी सभी तत्कालीन केखकॉने एक ख्वरसें इस चजीरकी दर 
828 ईमानदारी और समझदारीकी मशेसा की है। यद्द जत्मका 
और 3 अचल बना। प्रजा सादत्खौसे प्रेम कण्ती 

बाय जब दाहंजदँने दिल्लीफा लाल किला तैयार 


हज प शा श्ण्ज 


लंड ++ 2... 
कर लिया, तव सभी बज़ीरों और अमीरोने खुशामें कुछ न कुछ 
नज़राना पेश किया, परन्तु सादतखोने कुछ भी पेश न फकिया। 
इसपर याद्शाहंने असन्तुष्ट होकर पूछा | साद्तसेनि अपनी भेंट 
उस समय पेश करनेकी इजाजत मौँगी, जिस समय बादशाह नये 
महलोंमें दाखिल हों। जब दापिल होनेका समय आया, तव” 
सादतखॉने भेंट पेश करनेफो आज्ञा मोगी! आज्ञा मिल गई। 
सादत्खोन महलके एक कोनेमें जाकर नालठीके मुंहपर दिया हुआ 
एक खटका हंटा दिया। जमनाका सरसराता हुआ जल नालीके 
रास्ते होकर दीवाने आम, दीवाने सास और महसूमें चनी हुईं 
संगममरकी नालियोमेंसे यह मिक्रला, जिसने उस चमत्कारपूर्ण: 
इमारतके चमत्कारको और भी बढ़ा दिया । 
फारीगर सब काम अपने हाथसे नहीं करता। अच्छे कारी- 
गरकी यही प्रशंसा है कि बह उपयोगी औयारोंका हौक चुनाव' 
फरता है, और उनसे उचित उपयोग छेता है। राज्य चलानेके 
लिए भी फुशलताकी जरूरत हे। शासऊकी कुशरूता केवल इसमें 
नहीं कि यह स्वयं अधिकसे अधिक मेहनत करे, परंतु इसमें 
है कि चह है 8 [नत करनेवाले औजारों--कार्यकर्त्ताओं--का अच्छा 
चुनाव करे, ओर फिर उन औजारोंसे यथोचित कार्य हे । यदि 
ओऔज़ारॉका कार्य स्वयं कारीगर करने रंगे, तो कोई विशाल कार्य: 
चल ही नही सकता, और यद्‌ सशीनको चलाकर: कारीगर सो 
ज्ञाय, तो कुछ फल निकलना तो एक ओर रहा, मशीन भी 
फूट जायगी। सलारमें जितने अत्यन्त तेजस्थी विजेता या शासक 
हुए है, उनमें दोनों गुण पाये जाते ४ै। वह अच्छे सहायकोंको 
इकट्ठा फर खकते थे, और उनसे पूरा कार्य छे सकते थे ॥ शाह 
जदोंने लगभग ३० घरपेतफ शासन फ्िया। इस दो युगों- 
में याँट समझते हैं। पदिला झुग वद दे जब उसकी दाक्तियाँ 
सम्पूण अवस्थामें विद्यमान थीं । वह मन्जियों और सेना- 
पतियोंफा बढ़िया चुनाव कर खकता था, और फिर उनसे 
भरी प्रकार फाम भी के सकता था। वद जऔौज्ञासेका मालिक था, 
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खास नहीं। उस थुगको दम मुगढ-साम्राज्यका स्वर्णीय युग 
-कहेंगे। उसमे शान्ति थी, सझृद्धि थी और उन्नति थी। दूसरा 
शुग बद् आया; जिसमें संम्रादफे सलादफार बह्दीथे, सनापति 
चद्दी थे, ओर वजीर भा वही थे, परन्तु फारीगरफा दिमाग पेश्वर्य 
ची मस्तीसे घूम चुझ्ा था, और फार्रीगरके द्ाथ विपय-भोगकी 
अधिकतासे दिथिर हो चुके ये। उस युगर्में साधन फारीगरस्के 
स्वामी वन गये। सप्नाट्‌ शून्य घन गया, ओर उसके सेनापति 
ओर खलाद्कार सैकड़ों और इजारॉंफी रक्‍्मोंकी दैसीयत तक 
पहुँच गये । इस स्थितिका स्वाभाविक परिणाम था कि कारी- 
अरकी उदेक्षा करफे भोजार आपसमें दी लड़ने छूगें! वलवान्‌ 
और निर्ेलफे सघर्षमें निवेठका अन्त दो, यह ससाएका अढलछ 
नियम दे । याद्शाह सलामत जैलयानेमें सड्डा क्रिये, ओए साध* 
नोंके सघपके पश्चाद जो सबसे अधिक योग्य साधन सिद्ध हुआ, 
उसने राजगद्दीपर अधिकार जमा लिया । 
शाहजहॉके राज्य काले पहले युगकों हमने मुगल-साप्राज्यका 
स्पर्णीय युग कहा है | अऊवैरने जो शासन खुघार किये, और 
जितना विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया, उसका फल यह दीना 
आाहिए था कि प्रजा सुख और सम्ददिलि _जावन च्यतीत करती, 
बेशका व्यापार उन्नत द्वोता, झाु डरते ओर मि्रोंकी सस्यामें 
बद्धि दोती । इन दृष्टियोंसे शाहजद्दोंके राज्य कालका प्रथम युग 
सयोत्यए था। सामयिऊ छेखकॉंकी सम्माति दे कि शाहजहाँका 
इासन प्रजाके लिए अत्यन्त खुखदायी था। उस समयके फारसी 
ड्रतिद्याल-लेखक खाफीखाँकी राय है. कि यद्यपि अफवर मसिय 
ददिजेता और कानूनका निर्माता था, तो भी शासनके भ्की प्रकार 
निर्सक्षण, हरेक विभागके विधिपूवेंकर सचालन ओर हिखाव- 
-किताबकी देख-भालमें शाहजहाँकी अपेक्षा आधिक कुझाल बादशाई 
कभी दिन्दुस्तानकी गद्दीपर नहीं बैठा । उस समयके हिन्दू इति 
दास लेखक भीमसेनने भी शाहजहाँके दासनकी भरपेट मशसा 
जरे है, जोर बताया दे कि देशमें घर्मझे कारण श्रजामें कोई 
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खंड जिम... 
अधिकारभेद नद्दी समस्ा जाता था। विदेशी यात्री टैबर्नियरने” 
लिखा है कि * शादजदों देशपर राजाकी भाँति शासन नही करता 
था; अपि तु जैसे पिता वच्चोंपर शासन करता हे, उस भॉति करता 
था। ! अन्य जो विदेशी यात्री भारतवर्षमें आये, बह भी देशकी 
समृद्धि ओर प्रजाकी सन्तुष्ठ अयस्थाकों देसकर आश्चयान्वित- 
होते थे। 

समृद्धि ओर सन्तुश्िके कारण तीन थे-- 

(१) धथम फारण यद्द था कि शाहजदॉका दवद्या श्ुओं 
ओर मिनरोंपर धेद घुका था | उसके लोहेकी स्याति दिग्दिगन्तरमें 
ध्याप्त दो चुकी थी। उसकी घाकका यह परिणाम था कि सहज- 
हीमें किसीका साहस नहीं होता था कि खिएः उठाये। 

(२) शाहजहॉकी नीति धार्मेंक पक्षपातसे विहीन थी! अक- 
बरकी नीतिके संस्कार अभी नहीं मिटे थे। राजपूतनीका दूध भी 
ध्यर्य नही गया था। प्रायः इतिद्ास-लेसक लिसते हैं. कि अपनी 
प्यार बीवी ' ताजमहल ' के असरसे शाहजहाँमें कुछ कट्टरपन 
आ गया था। यदि यद्द ठीक भी हो, ते! निग्धयसे फद्दा जा सकता” 

कि इस फट्टरपनका उस समझदार बादशाहकी शासन नीति- 
पर कोई प्रभाव नही पड़ा। बह यथाशाक्ति हिन्दू ओर मुसलमान 
प्रजाके! समान दइष्टिसे देखनेका यत्व करता था। यह दूसरा 
कारण था। 

( ३ ) असाधारण सम्दद्धिका तीसरा कारण अच्छे वजीरॉका' 
संग्रह था। अच्छे सछाहकार और सहायक मिद्ीको खोना यना 
देते है। शाहजहों तो स्वयं समझदार था। 

राज्यकी सफलतासे चलाना शाहजदाॉका केवल एक कार्य था, 
परन्तु उसकी प्रसिद्धि केवल उतनेपर आश्रित नही है। चह चड़ा 
भारी निर्माता था। उसे इमारतोंका शौक ही नहीं था, मर्ज था। 
डखकी हरेक वातमें-हरेक कब्पतामें-चमत्कार था! जो इमारतें 
उसने बनाई हैं, वह भी अपनी चमत्कारपूर्ण आमार्मे अपू्े है, 
अज्जुपम है। जिस इन्द्रमस्थकी भूमिको मय-दानवने पाण्डवॉके: 


श्ण्ट मुगल्लाम्राज्यका क्षय जार उसक फाए . 





द्वास नहीं । उस थुगको इम मुग्रल-साप्ाज्यका स्वर्णीय चुग 
-कह्ेंगे। उसमें शान्ति थी, समृद्धि थी और उन्नति थी। दूसरा 
श्रुग बद्द भाया, जिसमें सन्नादके सलाहकार वहीं थे, सेनापति 
घद्दी थे, ओर वजीर भी वी थे, परन्तु फारीगरका दिमाग पेम्वर्य 
की मस्तीसे घूम चुका था; और फारीगरके द्वाथ विपय-भोगकी 
अधिकतासे शिथिल दो चुके थे। उस युगर्में साधन फारीगरके 
स्थामी बन गये। सम्नाद्‌ शूत्य घन गया, ओर उसके सेनापति 
ओर सस्ाहफार सेफडें। ओर इजारोंकी रकर्मोकी दैसीयत तक 
पहुँच गये । इस स्थितिका स्थामाविक परिणाम था कि कारी 
अरकी उपेक्षा करके ओजार आपसमें ही लडने लगें। वलवान 
ओर निर्वल्के सघर्षमें निदेठका अन्त हो, यह ससारका अदछ 
-नियम है । बादशाह सलामत जैल्पानेमें सडर किये, ओर साथ 
नोंके सघरपके पश्चात्‌ जो सबसे अधिक योग्य साधन सिद्ध हुआ, 
उसने राजगद्दीपर अधिकार जमा लिया | 
शाहजदोंके राच्य काले पहले युगकों हमने मुगल-साप्राज्यका 

स्वर्णीय थुग कट्दा है । अऊपरने जो शाखन छुघार फिये; भोर 
जितना बिस्तत साम्राज्य स्थापित किया, उसका फल यह होना 
आादिए था कि प्रजा खुप ओर सम्ददिले जाविन व्यतीत करती, 
देशका व्यापार उन्नत होता, झचुु डस्ते ओर मि्रोंकी सप्यामें 
बुद्धि होती | इन इृष्टियोंसे शाहजहॉके राज्य काल्‍का प्रथम थुग 
सवोत्हष्ट था। सामयिक छेसकॉकी सम्मति है कि शाहजदयोका 
दासन घजाके लिए अत्यन्त खुखदायीं था । उस समयके फारसी 
ड्रतिहास-छेखक स्यफीसॉकी राय है. कि यद्यपि अकबर भसिद 
खिजेता और कानूनका निर्माता था; तो भी झासनके भल्ली कार 
निर्यक्षण, हरेक विभागके विघिपू्वकं सचालव ओर दिसाव 
कितावकी देख भाल्में शादजद्“ाँकी अपेक्षा अधिक कुशल बादशाह 
कभी हिन्दुस्तानकी गद्दीपर नहीं थेठा । उस समयके दिन्दू इति 
डदास-लेखक भीमसेनने भी शाहजदाँके शासनकी मरपेट मशसत 
की दे, ओर वतछाया दै कि देशमें घर्मके कारण प्रजाममें कोई 
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अधिकार-भेद नद्दी समझा जाता था। विदेशी याज्ञी टैयर्नियरने 
लिखा है कि ' शाहजदों देशपर राजाकी भोति शासन नहीं करता 
था, अपि तु जैले पिता बच्योपर शासन करता दे, उस भाँति करता 
था। ' अन्‍य जो विदेशी यात्री भारतवर्षमें जाये, घह भी देशकी 
समृद्धि जोर भ्रजाफी सन्तुए अचस्याकों देसफर आाश्चयोन्वित 


है] 

समृद्धि, और सन्तु्िके कारण तीन थे-- 

(१) प्रथम फारण यह था कि शाहजहाँका दवद्या शच्ुओं 
और मिनॉपर बैठ चुका था । उसके छोहेकी र्याति दिग्दिगन्तरमें 
ध्याप्त दो चुकी थी। उसकी धाकका यदद परिणाम था कि सहज- 
हीम फकिसीका साहस नहीं होता था कि सिर उठाये। 

(५) शाहज़दाँकी नीति धार्मिक पक्षणतसे विहदीन थी। अक- 
बरी नीतिके सेस्कार अभी नहए मिरे थे | राजपूततीका टुच भी 
ध्यर्थ नही गया था। भायः इतिहास-लेखक लिखते है कि अपनी 
प्यारी बीवी ' ताजमहल ' के असरससे शादजहाँमें कुछ कट्टरपन 
आए गया था। यदि यद्द ठीक भी दो, तेह निश्चयसे कहा जा सकता 
है कि इस कट्टरपतका उस समझदार वादशाहकी शासन-नोंति- 
पर फोई प्रभाव नही पढ़ा। चद यथाशाक्ति हिन्दू ओर मुसलमान 
प्रज्ञाबेग समान इसे देखनेका यत्व करता था। यह दूसरा 

"रन कब ता 
धारण सम्द्धिका त्तीसरा कारण अच्छे बज़ीशेंका 
सेप्रद था। अच्छे सलाहकार और सहायक मिह्ठीफों सोना धना 
देते हैं। शादजहँँ( तो स्वयं समझदार था| 

राज्यको खफलताले चलाना शाहजदाँका फेवल एक कार्य था, 
परन्तु उसकी सिद्धि केवछ उतनेपए आश्रित नदी है | चह बढ़ा. 


भारी निर्माता था। उसे इमारतोंका शौक 
८६ ५५ शीक ही नहीं था, मज़े था । 
अत हर कर्पनामें-चमत्कार था। ओ इमारतें 
अतपन है। कर चह भी अपनी अमत्कारपण आमामें अपूर्य है,. 
ले इन्द्मस्थकी भूमिको मय-दानवने पाण्डवॉफे 


अजजजल- 
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-दुगंका मिमोण करके प्रसिद्ध किया था, उसीको फई सी सदियों 
-पश्चात्‌ शाहजद्वानावादकी रचना फरके इाहजहौँने ख्याति भदान 
की। मुगल-साम्राज्य तो बना और बिगड़ गया, पर शादजडोंकी 
प्रतिमाकी फल-स्वरूप ' ताजबीबीका रोजा ! “शाहजद्दानाबाद * 
और झागरेकी फई विय्यात इमारतें उस प्रतिभा-सम्पन्न शासकके 
छुयशके अमररूपमें आज भी अय्यात फर रही दें। 
शाहजहाँफी प्रसिद्ध रचनाओमें प्रथम ' ताज * है। शाहगदौंकी 
-सबसे अधिक प्यारी बेगमका नाम “मुमताज-मदल  था। ताज- 
मद उसका संक्षिप्त है। शाइजहाँकी उसने १४ सन्तानें दीं। १६8३० 
ई० भे उसका देद्वान्त हुआ । १८ वर्षतक उसके अवशेष बायमें एक 
-छोटीसी फत्र चनाकर रखे गये | यह समय उस प्रेमी स्वभावफे 
खम्तादने अपनी स्नेहमयी पत्नीका योग्य स्मास्क ५४/४०आथ 
किया। “ताज ? की इमारत १६४८ ई० में समाप्त हुईं। चानि 
“लिखा दै कि दो हजार कारीगर उसपर कार्य कर रहे थे। 
£ ताज ! का नकदा एफ इटलीके कारीगरका बनाया हुआ था। 
जिसका नाम बरोनियो था। यही कारण दे कि मुगल-कालकी अन्य 
र्वनाओंसे “ताज” में कुछ भेद है। सारी इमारतके बवानेमे 
कितना सर्च हुआ, यद्द अभीतक ठीक ठीक दिखाब नहीं झूगाया 
“जा सका | बह राशि किसी द्शामें भी ८ संज्याओसे कममें नही 
दिखाई जा सकती । 
असीम राशि खच्चे फर ग्रेमका जो स्मारक बनाया गया। वद्ध 
संसारके ९ अद्भुत पदार्धोमेंस एक समझा ज्ञाता है| विदेशी छिस- 
कोने “ताज ' को प्रशसा्में पत्नोंके पन्ने खचे फर डाले हैं। एक 
छेखकने उसे संगममैरफा स्वप्न कहा है, दूसरेने उसे रत्नोंका मुर्कद 
बतढाया है | पर्रोम जो फूछ थे, उनमेंसे एक पकर्म सो सी तक 
झीरे जड़े हुए थे ) सम्पूणे इमारतको देखकर आँर्से चौधिया जाती 
है एक एक यालिइतर्म फारीगरीका खजाना भरा डुआ दे ! ताज 
क्या है, यद्द लिखनेका भर्दी, देखनेका विषय दे! ताज ” जय धना 
वा, तब फैला था, इसकी फल्पना वर्तमान * ताज ? फे खाली ख़म्भो 
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और मेदरावॉको दीरोंसे भर देनेपर ही दो सकती दे । ताज संसा- 
रका आशख्र्य है, भारतका गदना है, मुगलूनसाम्राज्यकी विभूतिका 
नमूना दे, और शाहजहॉकी विशाल फब्पनाका एक हुकड़ा है। 
शाणगरेमें ताजके अतिरिक्त और भी वहुतसी दृष्व्य इमारतें है, 
जो शाहजहॉँकी वनवाई हुई दे। किलेमें नये महल चनवाये गये, 
बढ़ी मसजिद और मोती मसजिद १६५३ ई०में पूरी हुईं। शाहजहोंके 
समयमें स्वयं आगरा एक ससृद्धिशाली और देखने योग्य शद्दर था। 
विदेशी यात्रियोंकी थाँखें उसे देखकर चोधिया जाती थी। घहाँ 
आकर उन्हें सूथ कुछ चमकदार और विशाल प्रतीत होता था। 
आगगरेकी लम्बाई जमनाके किनारे किनारे ६ मीलसे कम नहीं थी। 
आयादी ६ छाखले ऊपर थी। भारतके पऐेश्वर्य ओर वादशाइकी 
उदारताके किस्सोंसे खिंचे हुए विदेशी यात्री हमेशा ही राज- 
धानीकी रौनकरऊो बढ़ाते थे | दूर दूर देशोंके व्यापारी आपगरेमें 
आते थे, उनके अलग अलग बाज़ार थे। पक यात्रीने लिखा है, 
कि आगरेले फतहपुर सीकरी तकके रास्तेके दोनों ओर, लगमग 
१२,मील तक, बाजार छगा हुआ था | क्रोई चस्तु नदी थी, जो उस 
घाजारमें न मिछती ही । 
पिदेशी यात्रियोंकी इप्टमिं आगरा एक अनुपम नगर था, परन्तु 
शाहजदोकी महत्त्वाकांक्षाममें चद्द भी न जैंचा। उसने अकबरकी बनाई 
हुई राजधानीकी शानको मात करनेवाली राजधार्नाकी धुनियाद 
१६३८ ई० में रखी | भारतके भाग्योंसि पूर्ण दिलीकी भूमिपर शाद- 
जदोनि शाहजद्ञानावाद नामका अद्भुत शाहर वसाया। पाण्डवॉके 
समयमें उस भूमिपर जहॉँ अब दिल्ली पुरी अपने पँच फैलाये पड़ी 
है, घना जंगल था, जिसका माम खाण्डबचन था। उस बनें 
जंगली जातियों दसती थी। तीसरे पाण्डव अजुनने उस अंगलको' 
जलाया, और जगली जातियोंकों वशझमें किया ! यद्ध ईसासे रूग- 
अगर ४ हजार दर्ष पूर्वी बात है। खाण्डब बनके स्थानपर यमु- 
ताके किनारे मयन्‍दानवने इन्द्रपस्थका चंद किछा बनाया, जो 
अपने समयका अरछूुत चमत्कार था। उस किलेका स्थान गाज 
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भी इन्द्रपस्थके किलेफे नामसे विख्यात है। द्वाए और दीया. 
चुधिष्टिक्े समयकी न हा, परन्तु जिस स्थोनपर बह्द दीवारें 
री दें, युधिष्टरका प्रसिद्ध भवन चह्ी धना था, चार पाण्डव' 
बहीँस दिगिजयके लिए निकले थे, चारों दिशार्भोत्ति रत्त जोर 
भाणिक्यफी भेंट लेकर सामन्‍्त छोग चद्दी उपस्थित हुए थे, ओर 
युधिष्ठिरका राजसूध यज्ञ वहींपर हुआ थां। एक बार भारतके 
शख्यक्षी झनकार भूमण्डलपर गूंज गई थी, एक बार शछुपस्थ- 
की छूलि दूर दूर देशोंसे आये नरेशोंक्रे मुकटोपर छा गई थी। 
इस भाग्यपूर्ण भूमिने जन्मफे साथ ही अद्भुत शोभा और गौरव- 
का दृश्य दिखाया, अपना सौन्दर्य उद्दाटित किया-परन्त फौरव- 
घंशके लिए बह सौन्द्योद्वाटन विपके समान सिद्ध डुओआ | बह 
चमक दीपककी आखिरी चमककी भाँति हक र. सिद्ध हुई 
और महाभारतके संप्राममें, कुरुक्षेत्र भूमिपर, कोस्थोंके बंदा 
और भारतके गौरवका सर्वेवाश हो गया ! ५ 
समय गुजरता गया। राजवंश आये और राजवंश चले। इस. 
डायनके पेटमें न जाने कितमी घंशावलियां विलुप्त हो गई। सदियाँ 
यीत गईं, परन्तु दिल्लीका आकर्षण कम नहीं हुआ। चोद्यन राज- 
पूर्तोने राजपूतानिकी धांटियोंकों छोड़कर इसी विछास-पुरीर्मे डेरा 
जमाया। राजा पृथ्वाराजने दिल्लीको अपने असिद्ध मन्दिर और 
+ पिथीराकी ला ? ( पीछेसे जिसका नाम कुतुचकी छाद हुआ ) 
से सुदोगित करके सुदचिका परिचय दिया। इसे जिसने अप- 
नाया, इसने उसीको धोखा दिया। राजा पृथ्वीराज भीं दुर्दुबका 
शिकार हुआ । दिल्लीमें राजधानी वननेके साथ ही हिन्दू साम्राज्य 
का अन्त हो गया | दिल्लीकी दीवारोंपर इस्लामका झण्डा फहराने 
छगा, परन्तु होनीको कौन टाल सकता है। नंद बदछ गये 
परन्तु नाटक चही जारी रहा | पर्देपर पर्दा उठने लछगा। 
शुल्ञाम, खिलजी; तुग्रलक, सय्यद और लोदी वंशत्र एक दूसरेके 
पॉछे आकर इस दु्भाग्य-पुरीको अपनाया, और वरबाद हुए। 
आज टिलीके खुश्क मैदानमे उन राजबंशोंके सेडरात भयानक 
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वृस्क्राहटद्धारा संसारमें भाग्योंकी अनित्यताका परिचय पे 
रहे दे । 

पठान-वशके पीछे बावरने मसुग्ृल-धंशकी स्थापना की। चह 
पिल्लीके छभावने रूपके आकर्षणले वचकर आपरे चला गया। 
अकवरने भी आगरेकी दी सम्मान विया। जद्देंगीरकी शायद 
काइमीरकी छभावनी सुन्दरताने ऐसे मोद्द लिया कि चह दुर्मोग्य- 
पुरीके माया-जालमें न फंसा, परन्तु उसका उत्तराधिकारी भवितव्य- 
ताके पंजेसे न बच सका । शाइजहॉकी इस पुंश्चलीका आकर्षण 
सेंच ही छाया | उसने आगरेको छोड़कर दिल्लीमें राजधानी दना- 
नेका निश्चय किया | जिस समय शाहजद्यानावादकी बुनियाद डाली 
गई थी, उस समय शाहजदॉको स्वप्नमें भी दिचार न होगा कि 
डसे किस्मत धसीटकर ले जा गही है। जिसने किसीका साथ 
नही दिया, वद शाहजदॉका पक्षपात क्‍यों करती ? शादइजदों अपने 
लिए महल नहीं, केद्याना त्तेयार कर रहा था। 

जो भूल पाण्डवॉने की, जो भूल पृथ्वीराजने की, जो भूल पठान- 
धंशने की, ओर जो भूछ शाहजह०ँनि"की, चही पीछेले मरठेनि 
की, ओर मराठोंके पोछे भारतके जो स्वामी हुए, बह भी उस 
मूलसे न धच सके | किस्मतकों कोई नहीं टाल सकता। नहीं 
मालूम, यदद मायाविनी अभी किस किसका बेड़ा गके करेगी। जिसे 
हमने भूल कह्दा द्ै, उसीका दूसरा माम किस्मत है । 

१० च्यषोमें शाइज़दानावादका इाहर तेयार हुआ। जाज- 
फा शाह्जद्यानावाद्‌ शाहजदोंके शाइजद्वानावादके सामने एक 
फिल्वाड़ है। दर्शकेन उस नवीन नगरकी प्रशसार्म आकाश 
ओऔर पातालकों एक कर दिया है। शहर एक ऊँची धाइर- 
पनाइसे घिए हुआ था। शहरमें दो इमारतें महत्वपूर्ण थीं-- 
पक फिला, ओर इूसरी झुम्मा मसजिद ! दोनों ही इमारतें आज भी 
उस समयकी शानफा स्मरण करा रही हैं। जिसे औँसें देय सकती. 
है, उसका घणन शा्दोंमें क्या करें! जाओ, ओर उस कत्पमाशील 
यादृशाहकी कब्पनाके उन फर्लोको देखो | ३०० घ॒र्प हो आनेपर 
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भी हवन इमारतोंकी दीवारोंकों देखनेले यही मात्यम दोता है 
कि बद्द इसी घपे बनकर तय्यार हुई हैं। छाल पत्थर ओर संगम- 
मरमें मोदी हीरे ज़हफर एक फास्पनिक स्वर्ग तैयार किया गया है, 
जिसके विपयमें धसानेवालेका दावा धा-- 
# अगर फिरदोस वररूए जुमीनस्त 
हमीनस्तो हमीनस्तों हमीनस्त । 
यदि इस पृथ्यीपर यौई स्वर्ग हे तो बद यदी दे, यही है, बोर 
यही है। 
इस सपने वनाये हुएए स्वगर्मे शाहजदोाँने अपना सन्विम समय 
ध्यतीत किया । यद्दी उसका राज भचन, ओर यहीं उसका विलास- 
अवन था। द्याइजदों अपने शासनऊालमें तीत अवस्थार्भ्िले 
होंकर गुज़ण | पहले वद्द राजा थां, फिए राज़-काज लड़कॉपर 
डालकर ऐेश्वर्यके आमोदमें मम्त हो गया, ओर अन्‍्तर्मे उसके 
फलस्परूप उसे जेलखाना नसीव हुआ। 
दूसरी अचस्थाकी शान निराली ही थी। ऐस्वयेका उपभोग 
ओर धद्शेन करना सपकी नहीं जाता। उसका खुख दुःख सभी 
लेते ह, परन्तु उसका उपभोग विरलेको ही प्राप्त होता है। शाह- 
जद्दोनि ऐप्ययैका उपभोग भी किया और प्रदुशन भी । तस्व ता 
ऊखकी शोभा अपूर्व धी, ससारःभस्के यात्री उसे आशख्वोत्फु 
नेबोंसे देखते थे। जिसे उस तस्तकी झोमा देखनी हो, फारिस- 
में जादे, और नाद्स्शाहकी दूटके मालको वहाँके वाद्शार्देफे 
सीचे देसरूर शाइजदॉकी सम्पत्तिका बन्दाज लगाये! एफ 
एक त्योहारपर छासों रुपये व्यय हो! जाते थे। बावशाइके ऊन्‍्म- 
दिनिका उत्सव विशेष घृूमधामसे मनाया जाता था। उस दिन 
चादशाद मोती, दोण, सोना, चाँदी, तौँवा, कपड़ा, अनाज आदि ” 
खब वस्तु्ओोंसि अछय अलग तुरता था; तोलमें म्लितना माल 
चढ़ता था, वह खब वाट दिया जाता था। रुपयेके फोई दामन 
बस. ये ओरागजेदते एक यार मस्त दाथीया खामना फ्रनेमें बहादुरी 
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दिखाई, इस खुशीमें उसे सोनेके साथ तोछा भवा, और सोना 
शरीयोमें घाँद दिया गया | एक एक खानन्दूबयात्राफा व्यय छाखों 
रूपया तक पहुचता था| काझ्मीरमें चादशाहका एक खेमा तेयार 
हुआ था, जिसके गाइनेमें पूरे दो महीने सर्च होते थे। 

चद्द आनन्द भवन--ओर यद्द अतुर सम्पत्ति--इनके बीचमें पड़- 
'कर शाहजहों घीरे धीरे विपयकी नदीमें मझ हो गया ! जवतक मुम- 
ताज बेगम जीती रही, तव तक शाहजहाँ उसमें मन्न था, जब वह 
शुज्षर गई, तो यद्यपि अन्त पुरका आकर्पण कम नहीं हुआ, से 
भी उसके प्रेमका अधिक प्रवाह अपनी बड़ी लड़की जद्यनाराकी 
ओर ही चहता रदा। धीरे धीरे वह वाहिएके कार्योसे मिश्चिन्त 
द्ोकर इन्द्रिय खुसमें लिप्त होता गया। यह परिवर्तेन एकदम नहीं 
हुआ | इसमें वहुत समय छगा, परन्तु इतना निश्चयसे कहा जा 
सकता है कि जब १६०७ ई० में उसकी वीमारीकी खपरने देशमें 
भूकम्प पदा किया, उससे पूर्व ही साम्राज्यकी शालनकी घागडोर 
उसके दाथोंले निकल चुकों थी। 





क्षिणकी 
१४-र्दा चह्ान 

ख़ुदियों तक भारतमें इस्लामी राज्यका तूफान दासे- 

णक्ती चह्चानल टक्राकर उत्तरीय भारतकी ओर वापिस 
आता रहा। कई विज्ञेताओंक नेजा पशावरसे पिन्ध्याचछ तक 
'घुलता चल गया, परन्तु उस पवेतऊ कठोर देहको न छेद सका। 
उसमें लगकर खुण्डा हो गया। कई विजेताओने दक्षिणके कई 
'हिस्सोंके जीतनेका यत्न किया, कई हुकड़ाके जीतनेम सफलरूता 
भी प्राप्त की, परन्तु या तो उन्हें सफलता ही नही हुई, ओर यदि हुई 
भी हो तो बद्द चिरस्थायिनो न हो सको | मुगृल वादशादोके छिए 
चो,दक्षिण एक मग-दाप्णिकाके समान था। झकघरसे लेफर ओरंगजय 
तक जितने बादशाइई हुए उन्होंने दक्षिणकों साम्राज्यमें मिलानेकी 
चेष्टा की । या तो उन्हें सफलता दी नहीं हुई, ओर कुछ सफलता 


१.९ मुंगछ-साम्राज्यका क्षय आर उसके कारण 
हुई भी, तो बद् विफछताकी अपेक्षा कही अधिफ हानिकारक थी। 
उस सफलताने साम्राज्यकी नई नई उलसनॉमें डाल दिया, मिनमेंसे 
मिकलना मुदिकिल दो जाता था। ज्यों ज्यों सुग़ल-ससाह दक्षिणमें 
छुसते गये, त्यों त्यों उनके सुंदको रट्ट छगता गया। यह लह उन्हें 
आगे ही आगे घराटता गया, यहाँतक कि दलूदलमें पॉच फेंस 
गये; जान मुश्किलमें थाई, छोड़ना अपमानजनक हो गया, ओर 
पकड़ना असम्भव द्वो गया। दक्षिण द्वी अन्तमें मुगलसाम्राज्यका 
फरत्रिस्तान चना । 

मुसलमान विजेताओंमेंसे पद्ले पहल दक्षिणमें पॉय रखनेका 
साहस अहल्लाउद्दीन सिल्जीने किया | जिस ऋर सिपाहीने अपने 
उपफारी चचाके विश्वास और छाड़का चदुला इत्यासे दिया+ 
और धोखेसे गद्दीका रास्ता साफ किया, उसने यदि घोखेसे दी 
दृक्षिणमें भवेश किया तो फोई आख़ये नहीं। बह राजपूतानेसे 
सोटता हुआ दक्षिणी और बढ़ गया। बहाँ देवगिरि-यज्यका 
सीमाके पास ज्ञाकर उसने मशहूर कर [दिया कि  चचाने अपमा- 
वित करके मुझे निकाल दियी है, इस कारण भें किसोका आभ्रय 
हूँढने आया हैँ। ” देवगिरिका राजा रामदेव भोलेपनमें पूरा द्विन्दू 
था। उसने धूत शच्षुके लिए राजधानीके द्वार खोल द्ये ।मछाउद्दीन 
शपने पठान सिपाहियोंके साथ अन्दर घुस गया, और उसने जाते 
ही किलेपर कब्जा कर छिया | मूर्ख रामदेवने अपनी अदूरदूर्शि- 
ताका फल पाया | खज़ाना लूट लिया गया, और अ्जापर कठोर 
अत्योचार किये गये । बेचारे राजाने अलाउड्वन्की अधीनता 
स्थीफार करके प्राण रक्षा की । इस भ्रकार देवगिरि था बरतंमान 
दोलताबादकी धोखेसे जीतकर अलाउद्दीन खिल्जीने दक्षिणमें मुस- 
मानी राज्यकी वानियाद डाली । 
अल्ाउद्दीन सिल्जीकी झत्युपर दिल्लीकी सस्तनत फम्जोर हो 
गई। उसके समयमें मल्तिक काफूर नामके सेनापतिने दुक्षिणम 
राज्य विस्तारकी चहुतसी चेष्वा क्री । उसने बारगल और द्वाए- 
समुद्र तककी दोड़ छगाई, भोर इस प्रकार वर्तमान माइसूर तकफे 
घर 
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अदेश जीव लिये, परन्तु यद्द राज्य-विस्तार बिल्कुल अस्थायी 
और फमजोर था । सेनापातेके पीठ फेरे ही प्रदेशोने स्वतंचताका 
झण्डा यड़ा कर दिया। 
२१३१६ ६० से लगभण ५ चर्ष तक दिल्लीमें अव्यदस्थए य्ढी। 
2३२१ ई० में मुहम्मद सुगलक राजगद्दीपर बेठा। वद्द वादशाद 
अपनी योग्यता और अयोग्यतामें सानी नहीं रखता था। वह 
फारसी और जरवी भाषाओंका विद्वान था, गणित और तत्त्व- 
जानका पण्डित था, कविता छिख सकता था, और फर्वियोंका 
आदर फरता था। उसकी दानशीलता मशहर थी । राजा भोजफर 
+ प्रत्यक्षरं लक्षं ददी ” उसमें साथेक होता था। यह मुहम्मद तुगृ- 
रूफके गुण थे । जितने विश्यल गुण थे, दोष भी उतने ही विशाल 
थे। बह हमेशा कोई न फोई नई कल्पना करता रहता था, नया 
मंसवा बाँधता रहता था । कमी फारिसको जीतनेकी छुन-सवार हुई, 
तो फनी चीनको परास्त करनेका झच्त उत्पन्न हुआ। जो राजा 
दानमें इतना उदार था, उसके यारेमें एक मुसलमान इतिहास- 
लेसफने लिखा है कि * उसके द्स्वार्जेपर दो तरहके पुरुष अवश्य 
दिखाई देते े--पेखला याचक जिसने भरंपट पाया हो, और ऐसा 
अभागा।, जो वाद्शाहके घोर अत्याचारका सताया हो। ? एक ऋर 
अत्यायारी उदार दानी भी हो सकता है, यद्द मुहम्भद सुगुलकने 
अपने दष्टान्तसे सिद्ध कर द्साया। मुहम्मद तुग़छकने अपनी 
मौजकी लद्दरमें बहकर एक वार दक्षिणको भारतका केन्द्र चनाने- 
का भी यत्न कर डाल्‍हा था | डस यत्नमें उस योग्य पागृलके गुण 
और दोप दोनों ही भ्रतिविम्बित दिखाई देते है। 
मुद्वम्मद तुगलकके दिमायमें यह वात समा गई क्रि दिल्लीको 
भआरतकरी राजघानी दनानेसे सारे द्ेशक्ला शालन ठीक तरहसे नहीं 
हो सफूता। शायद दुक्षिणकी इस्याठीपर कवि बादशाह लट्ट 
हो गया हो | दिल्लीमें आशय पचाएरेद वी गई, कि चाद्शाद सला- 
शत अपनी राजधानी दृक्षिणमे दौलतावाद नामके किलेमे वनायेंगे। 
दिल्ली शद्दरमें जितने रेस, अद्दठकार या दुकानदार रहते हैं, उन 
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सबको घस्चार उठाकर दृ्षिणकी ओर कूच कर देना चाहिए 
थात्राके लिए सहूलियत पेदा करनेकी चेश की गई थी। दिल्लीसि 
दोलठायद्‌ तऊ साफ और खुली सड़क बनाई गई थीं, जिसके 
दोनों भोर छा देनेवाछे घुक्षोकी पंक्तियाँ थीं। सम्पूर्ण मागे ४० 
यड़ायमें वाया गया था। हरेक पड़ावपर सयय थी। श्वादही 
हुक्‍्मस सब दिल्लीनिवासी हटा दिये गये | शहर खाली हो गया, 
ओर दोलतावादकी सड़क आयाद हो गई। 

शदरक्ा शहर उठकर चल तो पड़ा, परन्तु छाखों आदामियोके 
ठहस्ने योग्य सराय, और उनकी पेटपूजाऊे लिए भनाज्ञका प्रयन्‍्ध 
हरेक पड़ावपर फैले हो सफता था | यात्रियोंकी अपार कष्ट हुआ। 
हरेर पड़ावपर लाशें पढ़ने लगीं। वडुतसे परिधार रास्तेमें ही ढेर 
हो भंये। जो दौलताबाद तक पहुँच पाये, उनकी ऐसी दुर्दशा 
हो गई थी कि बह किसी नये शहरको बसाने योग्य न रहे थे। 
परिणाम यद्द हुआ कि विल्ली उजड गई, और दौलतावाद 
जआवाद न हुआ। 

अब दूसरा हुक्म हुआ | “दोलताबादसे सबको बिल्ली वापिस 
जाना चाहिए । सरकारी हुक्म है, सबको मानना ही होगा। 
चैचारी प्रज्ञा डडे खाकर ईफेर ४० दिनकी नरकथयानाके लिए 
रवाना हुई। कुछ छोग भूखे मरे, कुछ गर्मी सर्दीके शिकार हुए, 
जो बेचारे भाग्योले ठिक्रानेपर पहुँच गये, उनकी मुद्दोसे धुरी 
हालत थी | एक पागठ शासककी सूर्सतासे हजारों घर वरबाद 
छहुए। राजधानी उजाड़ वीयाबान दो गईं थोर दक्षिण भी 
आवयाद न हुआ। इस प्रकार दक्विणपर बादशादत करनेकी हयसतने 
झदन्मद तुगलकफों आपत्तियोंके समुद्रर्मे डाल दिया । 

मुहम्मद ुगलकके पीछे दिल्लीकी सल्तनत कमजोर होती गई। 
निवेल शासकौंने तो उले निर्वेछ किया दी था, ऊपरसे दैवी 
अाफतने उसकी कमर ही तोड़ डाली ! उस समय पाशियापर वंदें 
मलय फालका बादल थरस रहा था, जिसका नाम तैमूरलूंग था | 
तमूरदथ और चंग्रेजलॉफों दस भठय-फालके बादलरूके सिवा 
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दूसरा नाम नहीं दे सकते | डनका रूए्य न राज्य स्थापित करना 
था, और मे कर उगाहना | उनका छक्ष्य मारकाट और छूटद्वारा 
पृथ्वीके धोझको दल्का करना था। महामारीकी तरह वद् जिधर 
निकल गये, उधर ही विधवाओं और अनाथरथोंका हाह्मकार खुनाई 
देता था | शहरके शहर कत्ले आमके अर्पेण कर दिये जाते थे। 
छूटका तो ठिकाना ही नहीं। जिसे देसा, लूट लिया । सर्ववाशकी 
पूर्तिफे लिये अन्तर्म सब कुछ अभ्रिदेवकफे अपैण कर दिया जाता 
था। सैमूरलंग भारतमें ऑधीकी तरह आया; और पेशाचरसे 
दिल्‍ली तकको पँव तले रंधकर पागृुठ दाथीकी तरह हरिद्वार. 
कॉगड़ा आदि पहाड़ोंमें होता दुआ वापिस चला गया। द्ल्‍्कीको 
उसने खूब छूटा। कई दिनों तक उसके सिपाहियोंने तलवार 
सौर आगकी सहायतासे भारतकी राजधानोकी तयाद्द किया। 
अन्‍्तकों बरवाद शहरों ओर उजड़े हुए घरोंकी फूट ओर महामारी- 
के अपेण करके धह नर-पिशाय जिघरसे आया था, उधर दी 
घापिस चला गया। 
उस आफुतके चले जानेपर भी द्व्कीकी चैसी दी दशा रही जैसी 
किसी भू्तोचाके घरकी हुआ फरती है । दो महीने तक किसीका 
यद्द साहस न हुआ कि हिन्दुस्तानकी राजघानीपर दावा फरे) 
यह दिन बदशाहके रही । पीछेले छोदी बंशने राजगद्दीको 
संभाला; परन्तु उनका शासन दिल्‍्लीके घेरेले अधिक दूर तक 
फैला हुआ नहीं था। 
केन्द्रफी इस निर्वेखकाका परिणाम यह हुआ कि दरके भान्तोंने 
दिल्‍्लीके शासनका जुआ कम्धेपरसे फेंक दिया। दृक्षिणका तो 
00% 0४०8 बदल गया। वहाँपर इस समय तीन राज्य स्थापित 
हुए। तेलिगानाके राजाको मलिक काफूरने धारंगलसे खद्ेड़ 
दिया था। उसने फिरसे अपने राज्यपर कब्जा कर लिया। वह 
राज्य वैर्ढगानाके नामसे मशहूर हुआ। दूसरा राज्य * बिजय- 
ज् 
ऋयर' * शो व्यरतेे उस्टद हुआ २ यद राज्य ऊूपभग दोसौ घपों तक 
फायम रहा। मुसलमान रियासतोंसे पिरा रहनेपर भी विजय> 
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नगरफे राजाओंने हिन्दू राज्यका ध्वजाकों देरतक ऊँचा रखा। 
विजयनगरकी समृद्धिकों देसकर विदेशी यात्रियों जीए सुसल- 
मान पडोसियोंके मुंहमें पानी आता था।इस प्रसिद्ध राज्यका 
इतिद्यास--विजयनगरफे उत्थान ओर पतनका चर्णन--बड़ा दी 
भनोरज़क ओर शिक्षाप्रद्‌ दे, परन्तु उसके लिए यद्द स्थान उप« 
युक्त नहीं दे। यहाँ इतना ही कद देना पर्यास दे कि दक्षिण जो 
तासरी स्वतन्त्र मुखलमानी स्यासत स्थापित हुई, उसके साथ 
विज्ञयनगरका संघर्ष बराबर जार रहा। सघर्षकी समाप्ति इस 
प्रकार हुई कि अडोस पडासकी सव मुसलमान शक्तियोंने मिलकर 
विज़यनगरपर आक्रमण किया! वह युद्ध न रद्दा, वह जिदाद 
हो गया। उस जिद्ादकी याढ़में बिजयनगरका प्रसिद्ध थौर वलि्ठ 
राज्य भग्म दो गया । वि निर्देशताफे 

तीसरा स्थतन्त् मुसलमानों राज्य, जो दिललीवी निवलताफे 
फारण स्थापित हुआ, वह ' बाहमनी * शाज्यवे नामसे फद्दलायई ! 
याहमनी राज्यके सस्थापकका नाम हसन गमू था। चद्द जनन्‍्मका 
पठान था । पक व्राह्मणके यहाँ नोकर था | वहॉँसि बढता बढ़ता 
धह सेनापति यना यहाँ तक कि दिल्लीके निर्वे७ दोनेपर उसने 
स्वतन्त्र राज्यकी स्थापना की। इस विभूविफे समयमें भी उसने 
अपने पुराने मालिक्की याद रकखी, ओर जिस राज्यकी स्थापना 
की, उसे ' वादमनी ” के नामसे पुकारा। अपने नामके साथ गग 
जोडकर भी उसने अपने मालिकके प्रति हृतशताका भाव हो 
प्रकट किया । 

इसने गग॒के घशने १७१ धर्ष तक दृक्षिणमें राज्य किया! उसके 
शाज्यका विस्तार वरास्से लेकर हृष्णा नदी तक था। आज 
कछफी परिभापाके अजुसार कह सकते है कि दसन भय जफर 
ख़ॉके चशाजोंने यम्वई प्रेली3न्सी और दक्षिण-हेद्वावादके प्रदेशोपर 
राज्य किया। २३४७ ६० से १४३७ ६० तक सारी रियासत पक ही 
शासकके अधीन रही, परन्तु इसके पश्चात्‌ परिवार्में फूट पड़ 
गईं, जिससे याद्मनी राज्य निम्नलिसित द्िस्सोंम यैंट गया-- 

अप 


दक्षिणकी चद्दान श्र 
(१) आदिलशाहने वीजापुरमें * आदिलदादी ” राज्यकी 
बुनियाद डाली । 
(२) निजामुलसुल्कके छड़के अहमदने अहमदुनगरमें चिजञाम- 
शाही राज्यकी स्थापना की | 
(३ ) गोलकुण्डार्म कुतवशाहने अलग राज्य स्थापित किया । 
(४ ) चराय्में एलिचपुरके आसपासको जगह इमादशाद 
नामर शासककी अधीनतामे स्वतन्त्र हो गई। ग् 
मुगलोकी बढ़तीके समय दक्षिण इन चार स्व॒तन्त्र राज्यॉमें चैंट 
चुका था| विजयनगरकी रियासत झुसलमान रियासतोंके साम्मि* 
नलित आऋमणके सामने समाप्त दो चुकी थी, और तैलिंगानाका 
राज्य भी गोलकुण्डामें मिश्चित हो चुका था। 
उसरीय भारतको जीतकर अकबरके हृद्यमें यह उमंग पेदां 
हुई कि बह द्क्षिणको भी साम्राज्यका हिस्सा वमाकर फाइ्मीरसे 
रासकुमारी तकके भारतका सम्रादू चने । उसके पीछे जद्दोंगीरके 
समयमें भी मुगल-सेनाओंने दक्षिणकी ओर बढ़नेका यत्न किया । 
उन्हें जितनी सफलता प्राप्त हुई, यहाँ हम ऊपर देख आये हैं। 
खानदेश और घरार मुगुरू-साप्राज्यके दविस्‍्ले चन गये, आर अह- 
“मदनगरने घरू फूट्के कारण कुछ समयके छिए अकवरके सामने 
फिर झुका दिया, परन्तु बद सिर झुकाना फिर ऊपर उठानेके 
“लिए ही था। मलिक काफूरने फिरसे अदमदनगरकी निमामशाही' 
सि्यासतको जीवित करके मुग्ररूसाप्राज्यके मार्गका कण्टक 
धना दिया। 
जिस समयऊा शंतेद्दास हम लिख रहे हैं, उल समय बीजापुर; 
गोलऊुण्डा जौर अहमद्नगर-यद तीनों रियासतें अपने योवनपर 
थीं। मुगलोंके दाथमें केवल वरारए ओर सानदेश थे। शादजदाँ 
गद्दीपपर बैठनेसे पूर्व दुक्षिणमें कई छड्ाईयां लड़ चुका था। उसे 
थोड़ी बहुत सफलता भी भ्र्त हुई थी; परन्तु स्थायी सफलता 
लक कोर्खों दूर थी। चीरांगना चांदवीवाके पीछे मलिक अस्वरने 
दर रियासतको योवनपर पहुँचाया था। इस समय 





१२९ मुगृलसाप्राज्यका क्षय और उलके फारण 





बहाँका वादशाद मुर्तिज़ा निज्ञामशाद्र मालिक अम्वर्के लड़के फते- 
इपोंकी शिप्यताले निकलकर स्वतन्त्रताका दाया कर चुका था। 
फ्ोई विशेष कारण नदी था फि यह सुगृल-राज्यफे साथ उल्झता, 
परन्तु शाहजदॉँके सेनापति यानजद्दानके विद्वोहने मामा पेचीदा 
फर दिया। सानजद्दान छोदी जद्येंगीस्फे विश्वस्त सरदारोमेले था। 
जब शाहजदौंने पिताफे विरुद्ध विद्रोह किया, तव य्गनजहानने 
शाइजदोँका विरोध किया। इस प्रफार अविश्यासका घीज बोया 
गया। चद बीज शाहजदाँके गद्दीपए बैठनेपए घृक्षरूपमें परिणत 
हभा | पापी आत्मा स्वयं ही डरा रदता दहै। खानजदानके अधि- 
भ्यासका अन्त भी विद्वोहमें हुआ। शादी फीोजोंने विद्नोद्दी सेना- 
पंतिफा पीछा किया, तथ यह आश्रय हूँढ़नेसे लिए बीजापुर 
पहुँचा, परन्तु मुहम्मद आदिलशादकों दूसरेफे झगड़ेमें पड़कर 
मुगृल-सासराज्यल उलसनेमें फोई छाम दिपाई नहीं दिया, तव 
सानजद्वानने अहमद्नगरके घांदशाहफे पास आश्रय तलाश किया। 
मुर्तिजा निजामशाद स्वयं मुसीव्तोंस घिरा हुआ था। उसके दो 
दिन्दू सरदार दुइ्मनले जा 'मिछे थे। तो भी उससे भगोड़े लेना- 
पतिका पक्ष लेकर शादजद्ोँति छड़ाई ठानी। इसे उसकी भारी 
अद्रदार्शिताका परिणाम समझें, या ऊँची उदारताका, यह कहना 
कठिन दै। दोलताबादके लगभग दोनों खेनाओमें भुठभेड़ हुईं, 
जिसमें निञ्ञामशादका पराजय हुआ | खानजहान अपनी जाव 
बचाकर भह्य निकला, और काल पहुँचकर विद्रोह खड़ा करनेके 
डद्योगर्मे भागत्ता हुआ वुन्देछखण्डमें पकड़ा गया। घहाँके राजपूत 
शजाने उसकी सेनाको परास्त फर दिया, वद्द स्वयं एक राजपूतके 
नेजेका निशान बना ! विद्वोद्दीका सिर सम्राटफे पास नजरानेके 
तोरपर सेजा गया । 
झगड़ेका कारण समाप्त दो गया, परन्तु झगड़ा समाप्त न हुआ | 
मुगल सेनाओंकी यहमदनगरके वाद्शाहफे साथ लड़ाई जारी रही। 
इधर दुक्षिणमें भारी अकाल पड़ गया। तो भी सेनाओंका संघर्ष 
इलका न हुआ। १६३० ईं० से १६३५ ४६० तक किसी म किसी 


दाक्षिणका चद्दान श्श्इ्‌ 





रूपमें युद्ध जारी रद्दा। पहले तो प्रदीत छोता था कि निजञाम< 
शाही सल्तनतफा अन्त हुआ चाहता है । आपत्ति आकर निदान 
मशाहने मलिफ अम्बरके खड़के फतेहस्नॉफी कैदसे निकालकर 
बजीरकी पद्वीपर विठा दिया। फतेहखेनि अपमानका बदल 
छेनेका सुअबसर जानकर स्वामि-विद्वोह् किया और मुगलोंकी 
अधघीनता स्वीकार कर ली, परन्तु अन्तमें उसे भी धोखा मिला, 
और इधर यीजायुरके वादशाहने यह सोचकर के यदि मुगृलोनि 
अहमदनगरफी जीत लिया तो फिर मेरी वारी भी आयमसी, झुगुरः 
लछॉफे साथ अहमदनगर्के पक्षमें युद्ध छेड़ दिया। ख़ानजहानका 
पक्ष छेनेपए जैसी अहमद्नगरसे बीती, अहमद्नगरका पक्ष लेनेपर 
वाजापुरपर भी वैसी ही वीती । झगड़ेऊा कारण शीघ्र ही समाप्त हो 
ण्या, फ्योक्ि फतेटयॉने फिर अपने राज्यके साथ होद किया। 
उससे हार मानक र रियासत शाहजदोकि खुपुरद कर 54 कक स्वयं 
मुगुरूलेन एएमिल हो गया। इस प्रकार निज्ञामशादी रियासतको 
परास्त करके शाहजहाँने अपनी सारी शक्ति वीजापुरके विरुरू 
लूगा दी | दुष्तिणके झमेलेफो एक वार ही तय कर देनेके लिए 
शाहजहौं स्वयं दक्षिणमें आकर युद्धका संचालन कर रहा था।- 
१६३५ इई० सक इसी भ्रकार धीजापुस्के साथ मुगृरू-सेनाओंका 
सधर्ष जारी रहा | इसी वीचमें शाहजहाँको आगरे जाना पड़ा। 
दक्षिणके युछका संचालन महावतखोंकि झुपुर्दे था। ५ बर्षोंकी 
लड़ाईके पीछ शाइजहेंनि हिसाव छगाकर देखा, तो उसे मातम” 
हुआ कि दक्षिणकी ऊसर भूमिमें जो जन ओर धनका खच्चे क्रिया 
गया डे, उसने कोई फल पैदा नदी किया। वीजापुर अब भा युद्ध 
डदा हुआ था, और जिख निजामशाहीकी ओरसे शाहजहों 
निश्चिन्त हो गया था, यह एक नये ढेंगपर जीवित हो घुकी थी। 
शादजी भोंसल्ा निजामशाही सरकारका पुराना नौकर था। उसने 
मलिक अम्वरके समयमें धीरता द्वारा अच्छा नाम कमाया था। 
अब फतेहसॉके चिद्नोहस खिन्न होकर उसने निञामशाही राज्य 
जीवित रखनेका संकल्प किया, और राजवंधके पक लड़केफोर 
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धादशाद्द उद्योपित करके उसके साथ पहाड़ी इलाकेम जाकर 
आश्रय लिया । इस प्रकांए ५ वर्षकी निरन्तर घत-जन-ड्टिके 
-पग्चात्‌ भी दक्षिणके क्ंगलॉमें आगफी चिनगारियों पूर्वकी भांति 
'दिसाई देती थीं। 


_ इस आगको घुझानेके लिए १६३५ ई० के अन्तमें शाहजहाँने 
फिर दक्षिणको प्रयाण किया । इस धार बीजापुरका मर्देन फरनेके 
लिए साप्राज़्यकी सम्पूर्ण शाक्ति लगा दी गई। इधर शाहजीने यह 
देपकर फि मैदानमें सुगुछ-सेनाओसे मिड़ना कठिन दे, पदाड्रोंफी 
करू्राओंका भाश्रय लिया, परन्तु बहा मी उसे शाही सेनाओंने 
आरामसे येठने न दिया | चीजापुरके वादशाह आदिलिशाइने बड़ी 
शहादुर्यसे कई गुना शाद्दी यठको देस्तक रोकनेमें खफलता प्राप्त 
की, परन्तु फ्या आदिलशाह और कया शाहजी दोनॉमेंसे किसीके 
डिए भी उस भनन्‍्त धन-राशि और टिट्टीद्लकी भाँति उमड़ते डुए 
खैन्य-दुलका देश्तक सामना करना कठिन था। अन्त दोनोंको 
डार माननी पड़ी । दो्नोंको हथियार फेंक्ते हुए देखकर गोलकुण्डा- 
के शासकने भी भलाई इसीमें देखी कि मुगुल-छत्रफे सामने सिर 
झुकाया जाय। इस प्रकार तीनों रियासतोंके साथ मुगृल-साम्राज्यकी 
वनिन्नदिखित शत्तोंपर सन्धि हो गई-- 

(१ ) चीजापुरके वादशाहने मुगूल-सम्रादूकी अधीनता स्वीकार 
-की। साथ ही वार्षिक कर देनेका भी दादा किया। उसके घदलेमे 
अहमदनगरकी स्थिसतके कुछ भाग, जो वीजापुरसे मिलसे थे, 
सके अपैण कर दिये गये। 

(२) शाइजीने द्वार मानकर उस कठघुतलीकों शाहजहोंके खुपुरे 
कऋर दिया, जिसे वह अहमदनगरका वादशाह यनाना चाइता था | 
बह स्वयं शाहजदॉकी थलुमतिसे बीजापुरकी रियासतकी सेवार्म 

आ गया। झाइजी प्रसिद्ध महाराष्ट्रविजेता शिवाजीका पिता था। 

(३) गोलकुण्डाकी रियिसतने भी सुगलसलादकी अ्धीनता 
>स्वीकार करके साप्तादिक प्रार्थनाओमेंसे फारिसके शाद्का नाम 


ना 
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सनिफालकर उसके स्थानपर मुगल-सनम्नादका नाम प्रविष्ठ करनेका 
खाद किया । 

इस धकार, उस समयके लिए दक्षिणमें मुगलोंका आधिपत्य 
स्वीकार किया गया। शर्ते कहाँतक कायम रहीं, और आधिपत्य” 
कितने दिनों जीवित रहा, यह तो हमें आगे प्रतीत होगा, परन्तु 
यहाँपर इतना सूचित कर देना आवश्यक है कि यद्द अन्तिम युद्ध 
था, जिसका संचालन शाहजहाँने स्वयं किया । इसके आगे जितनी” 
घड़ी. धष्ठी लड़ाइयाँ हुई, उनमें शाहजहोँ अपने पुतद्धार ८४5० 
थुद्धधा संचालन करवाता रहा! उन युद्धोंकी हम शाहजहँकि 
ज्ञीवन-चरिघका भाग बनानेकी जगह यदि उसके पुन्नोकी जीवनीका 
भाग चघनायें, तो अहुचित न होगा । 


५ 


१५-शाहजहॉँकी सनन्‍्तान 


ज््ष पड़ावयपर हम पहुँच *गये हैं, वहाँ शाहजहँका” 

अकेला रास्ता समाप्त होता है और उसके लड़कोंफे 
चार रास्ते आस्म्म हो जाते हैं। इसके आगे उल शक्तिशाली” 
परन्ठु अभागे सम्नाटूका इतिहास सन्‍्तानके इतिहासमें छुप्त हो 
जाता है। अबसर आ गया है कि हम पिताको आच्छादित कर 
देवेबाली सन्तानका परिचय प्राप्त करें, और देखें कि किस प्रकार 
पक सच्ाटकी शक्ति कई शाखाओंमे विभाजित हुई, और किस 
प्रकार इस शक्ति-विभागंने साम्राज्यका सर्वनाश किया | 


यों तो शाहजहाँफे कई रसत्तानें हुई, परन्तु उनमें छहहींने इति- 
हासके क्षेत्रपए अपने पण-चिह्न छोड़े हैं।डन छहमेंल चार लड़के” 
थे, और दो छड़कियाँ थी। लड़कोंके नाम निन्नलिरित हैं--( १) 
चए्णश्ण्फिर,( २) औरंगजेब, (३) शुज्ञा, (४) और मुरादवरद्रा। 
रूड़फीका नाम जहानारा था। ्ि 


प्र 
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दाराशिकोद सबसे वड़ा था। घद्द देखनेमें ुन्दरः डीलडौलका 
-जवान और धतिमासम्पन्न था। वई अपने पिताफा दुलाय और 
-सवीयतका उदार था। बचपनसे दी शाइजदाँने उसे अपने पास 
इसा। जब जहँगीए शाहजदँले घहुत नाराज हुआ, तो उसने मेक 
- चलनीकी जमानतंके तौरपर दाशशिकोद और जौरंगजेयको अपने 
पास रपा। यद्द वेचारे दादाकी झृत्युपए ही अपनी मातांसे मिल 
सके। इतिदासलेपकने लिखा है कि अपने विदुड़े हुए घतको प्रात 
करके मुमताज बेगम खूब रोई। पढ़ने लिखनेमे दाराकी धुद्धि सूच 
खलती थी। उसके धार्मिक विचाए अकवरकी' झैल्लीके थे। उसके 
भनुशीलनका क्षेत्र पहुत विस्दत था। उसकी मानसिक विशा- 
छताका इससे घढ़कर फ्या सबूत दो सकता दे कि जदाँ उसने 
इस्छामकी शिक्षा सरमद्‌ नामके मुसलमान फकीरसे प्राप्त की, 
वहाँ हिन्दू योगी छालदासके चरणोमे बेठकर वेदान्तकी शिक्षाका 
भी राम उठाया | जदाँ उसने एक ओर बाइविलफे पुराने ओर 
नये अहृदनामैका मन फ़िया, पद्दों उपनिषदोका भी गहरा 
अनुर्शाहन किया। इस्छाम आर दिन्दू-घर्म दोनोंद्वीम उसे सचाई- 
के कश दिसाई देते थे, और इसी आशयको भ्रकट करनेके लिए 
उसने मजुसूआ-ए-चाहरियानके नामसे एक प्रत्थ लिखा। पूण्डि- 
तॉकी सहायतासे दाराने उपनिपर्दोका फारसी अशुवाद भी वेयार 
किया था| उसके फराये हुए पचाल उपनिपदोंके फास्सी असुवाद- 
का साम सिए-उछ-असरार था। बाधा झाल्दाससे दाराकों जो 
शान-गोष्ठी होती थी, उसका संप्रद्द ' वावा छालले बातचीत ग्क्े 
-मामसे प्रकाशित किया गया ! मुसलमान सन्तोंकी जीवानियोंके 
संग्रदका नाम सफीतत-उल-आऔलिया रखा गया था। दारके 
-विशेष घमेशुरू मियां मीरका जीवनचारित्र सकीनत-उलू-औ- 
लिया * के नामसे घरकादित किया गया था। इस अ्रकार दासका 
धार्मिक स्वाध्याय जोर उसकी भेरणासे लिखी गई पुस्तकोंसे सिद्ध 
पीता दे कि जहाँ पद विश्वासोर्म मुसलमान था; पदों उसकी 


ञ्क 


शादजदांकी सनन्‍्तान श्श्छ 
>> जल तीस ज जीत सजी ल पीली सी सच तरस सच सर सच तर सडस सतत सडक तल | 
रपट सचाईका भस्वेषण इस्लामके दायरेसे घाहिए भी कर सकती 
थो। बह धार्मिक दएसि अकबरका शिप्य था। 
चारो भाई एक ही माताके पुत्र थे। दाण उनमें बड़ा था। 
इस फारण स्वभावतः राज्यका उत्तराधिकारी वही था। शाह- 
अदोंने उसीकों युवराज पदफा अधिकारी मान रखा था। इसमें 
कोई अन्याय या पक्षपातकी बात भा प्रतीत नहीं होती। अनेक 
अगड़ोंके दोते हुए भी हरेक देश ओर हरेक ऐसी जातिम जहाँ 
अंशामुक्रमसे राजगद्दोका अधिकार प्राप्त होता हो, वर्दों बड़ा पुत्र 
ही स्वाभाविक अधिकारी समझा जाता है। शाहजदोँ और उसके 
द्रचारी--सभी लोग दाराको भाषी सखाद समझते थे, और उसका 
पविशेष आदर करते थे। इसके साथ ही यद्द कह देना भी आव- 
इयक है. कि दाराशिकोद अपने पिताकी सेवा अनन्य-मावसे 
करता था। यदि शादजद्दों उसे अपने समीप रखना चाहता था, 
सो छार उल्ले आराम पहुंचानेमें भी फोई फलर न छोड़ता था। 
इम दाराको हरेक कश्टमें बूढ़े पिताको कन्धेका सद्दारा देते हुए 
थाते दै। * 
शादइजदोँ ज्यों ज्यों आयु और भोगके कारण शिथिल होता 
शयए त्यों त्यों उस ऊूठियाफे सहारेकी आवश्यकता द्ोती गई। 
दाराशिकोद् बूंढेकी लछठिया बन गया। लठियाको हमेशा बूढ़ेके 
पास ही रहना पड़ता है, दारा भी धायः द्रवारकों ही सुशो- 
'मित करता था। चह इलाहाबाद, पजाद और सुल्तान जैसे घन- 
धाज्य पूर्ण धान्तोका सूचेदार चनाया गया, परन्तु उसे कमी सूंबम 
जानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यह अपने प्रतिनिधियों- 
2 ही शासन करता था। स्वयं उसका केन्द्र आगरा या दिल्‍्ली- 
में दी रखता था। खास्ाज्यमं दाराशिकोहका भर 
सर बजयर था। दाशशिकोहका स्थान शाहजहांसे 
अआयुभ तीसरा परन्तु महत्वमें दूसरा भाई जौरंगजेव संसारके 
उन विशेष पुरुषोर्मिस है, जो अपने चरितरद्धारा चिशेष हैं 
का समूना स्थापित कर गये हैं । वह कक विशेष देंग- 
दे भद्दात्‌ था, उसके गुण भो 


अर 
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महान, थे, उसके दोप भी मद्दान्‌ थे। उसके चरित्रके गुण दोपोंका' 
विस्दत विवरण इस पुस्तकके दूसरे भागमें पाया जायगा। औरं+ 
शजणैयका चरित्र माएतके इतिद्ासपर दी नहीं, इस्लामके इतिहास- 
पर और संसारके इतिद्वासपर अपना सिक्का छोड़ गया है। यहाँ 
हम उस चरिजका सम्पूर्ण चित्रण नहीं करना चाहते। यो इसे 
केवल इतना निर्देश करना है कि सब्ताद औरंगजेबका चरिक्न 
शादज़ादा णोरंगजैदमें पूर्ण रूपले विद्यमान था, या नहीं ? शाह 
कादा औरंगजेदका चरित्र कई अंशोर्म सच्चादके अमुकूल था, परन्तु 
कई अंशोर्में मिन्न था । अवस्थाओंने उसमें चहुतले परिवतेन पेदा” 
कर दिये थे | इतना द्वोते हुए भी दम निम्रयपूर्यक कह सकते है 
कि सख्राद ओरंगज़ेबझूपी मद्दावृक्त शाहजादा औरंगजेबरूपी 
घीजमें विद्यमान था। * 
शादइजादा औरंगजैव देखनेमें बहुत सुन्दर नहीं था, परन्तु गठीले' 
शरीरका था। उसे शारीरिक व्यायाम और युद्ध-कलाके अभ्या- 
सका शोक था। पढ़ने छिखनेमें उसकी दुद्धि यद्यपि विशाल नहों" 
थी, परन्तु खूब भ्खर थीं।उसकी विशेष अभिरुचि इस्लामके 
मजदवी साहित्यकी ओर थीं। कुरान और हृदीस उसे खूब उप- 
स्थित थे । अरबी और फारसी बोलनेम धद्द उन भाषाओंके पाण्डि- 
सॉकी मात करता था। कहते हैं के उसने द्िन्दी भी पढ़ी थी। 
लुर्की भाषाका भी उसने अभ्यास किया था। शेख सादीकी कविता 
डसे कण्ठस्थ थी। इस प्रकार अनुशीलनकी शक्ति और आंमिरुचि 
रुफते हुए भी यद फदना अजुचित नहीं है कि उसका शिक्षण एक- 
सफो था। उसके हृदयफा संस्कार एकहीसे यशतावरणमें हुआ 
शा । उसकी साधारण ध्न्नात्ति इस्टामके मजह॒वी स्राहित्यकी भोर 
थी। कुरानले उतरकर यदि उसे किसी कितावका शौक था, तो” 
बाद कुरानकी टीका थी । 
के चचपनहीसिे उसे लल्ित-कलाओंकी ओरसे घृणा थी चित्रका- 
शीफी बद पाप समझता था। संगीत तो कुछ था ही । यद्यापि उसने 
. अज्याधिकारी बनकर कई इमारतें यनवाई हैं, तो भी वह इतनी 


शाहजहोकी सस्तान श्श्५, 


साधारण हैं. कि हम यद् कदनेमें कोई अत्युक्ति मही फरते कि 
रचनाफे सीन्दर्यका उसे फोई शोफ नहीं था। फवियोकी जाभय 
देना, या सुन्दर फचिता सुनकर इनाम देना उसकी भप्रदृतिके 
खिरस था ! इतना दते हुए भी धममें घाल्य ओर योवनम ओरंग- 
ज्षेब सर्वथा रासिफतासे विद्दीन नद्दी प्रतीत दोवा । डोप सादी भर 
ऐसे ही अन्य घहुतसे फारसी कवियोंकी फवितायें उसने फण्ठस्थ 
कर छोड़ी थी। इसके अतिरिक्त 'दवीरावाई” पर औरंगजेबका 
मोद्दित होना, और फिर उसे अपने अन्तःपुरमें रखना उसके उस 
नीरस और फठार चरिश्रके साथ मेल नही णाता, ऊो दम साम्रा- 
ज्यफे धुरूधर होनेकी दशामम देखते है। औरंगडयकी माताकी 
चहिनका पति मीर ख़लीऊ दुरदानपुरका शासक था। जब दाह 
जादा दक्षिणका सूबेदार घनकर औरंगाबादकी औरकोी जा रद्ा 
था, तब अपनी मासीसे मिलनेके लिए वुरहानपुरमें ठदरा। वहाँ 
यागृम झदलते हुए. उसने मासीकी अठुचरियोमे एक फिशोरीफो 
देश जो देखनेमे सुन्द्री और हाव-भावमें चंचल थी। जब बह 
फेशोरी राजऊुमारके सामनेले शुजर" रही था, तव आमोले लदे 
हुए एक पेड़के पास जाकर उछलफर फल तोड़ने रूगी। आमोद 
ओर यौचनके कारण उसका अंग ओअग नाच रहा था। औरंगजेच 
धायल दो गया, और दे्‌र्तक वही मोहकी अबस्थामें पढ़ा रहा। 
जब मासीकी लड़केकी दुरथस्थाका पता लगा, तव उसने अपने 
पततिले चर्चा की | चह किशोरी मीर पुलीलकी शुछाम थी। उसका 
नाम दवीरायाई था। भीर सठीलने औरंगजेवदी प्राणरक्षाका 
दूसरा उपाय न देखकर द्वीरावाईकी छत्रवाई नामकी ओऔरंग 

जेबकी एक गुलाम कन्याके साथ चदुछ लिया | शाहजादेपर उस 
भायिकाका ऐसा जादू चढ्य कि कुछ समयके लिए अपने इस्लाम 

और महत्त्वाकांक्षाओंकी भूछरर शेगार-स्समें मश्न हो गया। कहा 

जाता दै कि द्वीराचाई उर्फ जैनावदीकी मधुर प्रेरणाले वह शराब 

तक 3000 है गया था यह मानना कंठेन है कि जीरंगरऊँच 

5222 सुष्क फाए दी था। यदि राजनीतिक जावश्य- 
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सी निज ४४5४ 
कतायेँ उसे फट्टर मुल्छा घननेपर बाधित न कर देवी, तो सम्भव 
3 उसका दृदय इतना ऊसर न होता । 
 धचपनते युद्धनवियया और शारीरिक व्यायामकां उसे शौक था। 
डर किस चिड़ियाका नाम दे; यद उसे विदित दी नहीं था। बच- 
पनकी एक घटना औरंगजेव्की निर्भवताको खूब सूचित कस्ती 
है | २८ मई १६३३ ई० की बात है। शाइजदाँफो अन्य सब सुयछ 
बादद्ादकी तरह, द्वायियोंकी छड्टाई देखबेका शोक था। उस रोज 
झुधाकर और खूस्त-सुन्दर नामफे दो मस्त दाथियॉकों आगरेके 
किलेफे नीचे मिड्टाया गया । दोनों द्वाथी लड़ते छड़ते कुछ दूर चले - 
शये | द्द-सुद्धफो समीपसे देखने के लिप्ट शाहजदों अपने आसनसे 
उठकर चुद्ध/शथलकी ओर चला । उसके पीछे तीनों बड़े छड़के भी 
थे। लड़ते छड़ते दोनों नरपर्वतोकी दम चढ़े गया। दम लेनेके लिए: 
दोनों फुछ कदम पीछेको छठ गये । खुधाकर नामका हाथी, जिधर 
दम ले रहा था, औरंगमेबका घोड़ा डघरदीकों बढ़ गया। व 
फिर फ्या था, खुघाकर जोशमें तो था ही, भर्यकर विंदाइके साथ 
शाहजादा औरंगजैवफ्र हटे पड़ा। औरंगजैबव उस समय केचल 
१७ यर्षका था| दूसरा होता तो उस पिशाचसे भागक: 
ज्ञान बचानेकी कोशिश करता, परन्‍्ठ औरंगजैवने अपने धोड़ेकी 
लरूगामको सँभाठकर मस्त ट्वाथीपर भेजेका घार किया। द्वाथी 
जेज्ञेकी चोट खाकर और भी अधिक प्रचण्ड हो उठा, और उसने 
अपमी सँँडके धारसे औरंगजैवके घोड़ेकी गिरा दिया। उपस्थित 
जगताम हाहाकार मच गया। शाहजहँने अपने सब सरदारोंका 
शाहजादिकी मदद कर्नेके लिए छलकारा ! हाथीकी डरनेकफे लिए 
घारूदके गोले छोड़े गये | राजकुमार छुज्ा भोड़ेकी यढ़ाकर हाथी” 
पर वार फरना चाहता था+ द्वार्थीन सूँडके आधातले सवार और रः 
घोड़ा-दोनोंकों नीचे पटक दिया। चारों और घबराइड और 
घासका राज्य हो रदा था, परन्तु लनिशयल गम्भीर और चीर 


शाजकुमाए धोड़ेपसल फूदकर अलग जा सदा हुआ और म्यानसे 
सलवार निकालकर दाथीको रोकनेफा यत्त करने छया ! 


शाध्गघ्य स्व स्तन श३१ 





महाराज जयसिंदने भागे पढ़कर सुघाफरपर नेजेफा भरपूर पार 
किया। उधर सरत-छुन्दर भी दम लेकर ताजा दो घुफा था । उसने 
अयंकर ध्वानिके साथ सुघाकण्पए घार किया। नेडैयी चोट, 
शोलॉकी आवाज शोर उसपर सुरत-सुन्दरफा धावा-रन तीन 
चीजॉकी सहनेमें मसमर्थ धोकर खुधाफर मेदान छोड़फर भाग 
निकला 
इस प्रफार ओरंगजुवने बचपनमें उस अदम्य साहसका परि- 
च्वय दिया, जो अगले जीवनमें उसका साथ देनेवाला था। समयके 
साथ भोरगजबके निर्भय साहसमे घाद्धि दी हुई, अवनति नदी । 
जिस समय आरणगजऊेय बल्खकी लड़ाईमें शुभ घिर गया था, उस 
समयकी घटना दे कि युद्ध होते होते साँझ हो गई ।नमाजफा समय 
आ गया। चारों ओर तर और गोले यरस रहे थे, ओर यद्दादुरोंकी 
छाक्ते गिर रही थीं। चीचमें ओरटजेद घोड़ेपरसे उतरा दे, ओर 
आूमिपर कपड़ा विछाकर शान्तिपूर्वक नमाज पढता हे। विरोधी 
सेनापतिने जिस समय यदद देसा, उस समय उसके मुँदसे आक- 
स्मात्‌ यद्द शाब्द निकले कि “जो औदमी युद्धके घोर निमादर्भे 
इस प्रकार नमाज पढ़ सकता है, उससे छड़नेका यत्न फरना 
पागलपन हे। ? 

. यही साइल था, जिसने राज़गद्दीके छिए भाशयोकी परस्पर 
लड़ाईमें ओरगज़ेवकी विजयी बनाया। संग्राम दो रद्द था। दिल्लाकी 
शाजगद्दी चाजीपर रखी हुई थी। यद निमः्धय दो रद था कि भार- 
सका सचार्‌ दारा शिकोदह चनेगा या ओरगजेब | विजयशी हाथसे 
फफिसलती दिखाई देती थी, अपनी सेनायोंके दिऊ हट रहे थे, देखे 
समय ओोरंगनव न द्वाथीसे उतरत्र है, और न दाधीका मुद्द फेरता 
है। बद् अपने दाथीके पॉच जजीरोँसे वेंधवा देता हे, ताकि चह 
डुश्मनके घारसे धबड़ाकर पीढ न दिया दे! चद सॉकलें, इस सक- 
<पका भी चिद्ध थी, कि या तो जीतकर राजगद्दीपर थे बेदूँगा, ह 
इसी स्थानपर जाऊँगा सिपादियेति पर घट्टगा, ओर या 

स्पानपर मारा जाऊँगा। सिपादियेति जब बादशाहके च्प्थीफो 
ददिमालयकी तरद्द स्थिर ओर अटछ देखा, तो उनके इचते हुए 


१३९. मुगृलझसाम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
छुदय तैर उदे | कायरोंके दिलामे घीसताका भवेश हो गया, और 
पघद्द इस ओरसे खड़े कि शह्ञओंके पाँच उखड़ गये। विजवभी” 
और राज्यश्रीने साथ हो साथ औरंगजेबका आ्लिंगन किया। 

इन सब गुणोंफे साथ साथ ओरंगजेवर्मे कई यड़े दोष भी थे । 
हम देस चुके हे कि उसकी धार्मिक परिधि संकुचित थी, उसकी 
मानसिक शाक्तियामें तीग्रता थी, परन्तु उदास्ताका सबेया अभाव 
था। तीखापन था, परन्तु फैलाब नहीं था। यह अल्भदासता जीव- 
सके धत्येक भावतें प्रकट होती थी। वह बचपनसे ही कट्टर मुसल- 
सान था । ज्यों ज्यों आयु बढ़ती गई त्यों त्यों कट्टरपनम भी बूद्धि * 
होती गई। दम थाग्रे देखेंगे कि उस कट्टरपनकी घारकों राजनी- 
तिक आवश्यकताओंने सूच पैना किया--इतता पैना किया कि 
खब शुण एक ही दोपले आच्छादित हो गये, परन्तु धद दोफ 
बीजरूपमें पहलेले दी विद्यमान था। हु 
पक कट्टर रसे कट्टर धार्मिक पुरुष दूलरेफे पर्मके लिए उदारताका 
विचार रस सकता है। घ॒म, ऐसी वस्तु नहीं है कि चद हृदुयकी 
सिड़कीफी सहाज़ुभूति या सहिष्णुताके पवित्र पवनके मुँहपर 
बन्द कर दे। धर्मका लक्ष्य टद्यका विश्ञाल और विचारोको उदार 
चनाना है। ऐसा एवित्र धर्म जय किसी संकुचित जोर अलुदार 
पाजमें पड़ जाता है, तो दोमेंसे एक परिणाम अवश्य होना चाहिए। 
या तो पामक्ती अनुंदारता नष्ट हो जायगी और या धर्म अपने 
अखती रूपका सोकर भयानक हृदयाप्रिका रूप घारण करेगा। 
धमकी अधिकतासे प्रथम तो महुष्य देवता घन जायगा, परन्तु 
यदि किसी प्रवछ विरेधी स्वभावके कारण यह सम्भव न हो, तो 
घमे मजहबी पागलूपनके रूपमे परिणत दोकर अपने धारण करने- 
चालेफो राष्तस बताकर छोड़ेगां। वह एक गध्ग है, जो या ते। 
सोनेकी तपाऊर विश्युद्ध कर देगी, या हरे-भंरे उच्चावको जलाकर 
राख कर देगी । ओरंगजेबका इस्काम उसके स्वभाव दोषके कारण 
अमृत न चनकऋर विप वन गया । उसऊे लिए इस्छामसे प्रेमका अर्थ 
था--दिन्दू घमसे च्रुणा, हिन्दू जातिसे घृणा, मोर हिन्दू इमारतोंसे' 





शाहजदोंकी सन्‍्तान श्श्३े 





'चुणा । राजनीतिक आवश्यकताओँके कारण दस घृ्णाका विस्तार 
इतना घढ़ा कि औरंगजेब उन लोगंसि भी घछूणा फरने लूगा जो 
मुसलमान दोते हुए भी काफियेंसे घृणा न फरें। घीरे धीरे और- 
गजेयकी दृऐमें मुसलमान! फा लक्षण 'फाफिरसे छूणा फरनेचाला' 
कौर “काफिर' का लक्षण ' फाफिसरसे घृणा न करनेवाला 
अहद हो गया । 
यीवनमें ही दृद्यकी यह अनुदारता रंग लाने छूगी थी। घुन्देला- 
झुद्धम १७ वर्षका शाहजादा औरंगड्भब मुगृल-लेनाका सेनापति 
यनमाया गया। पीछेसे स्वयं शाहजहां भी उस युद्धमें पहुँच 
वाया था । घद् शाहजहाँ, जो सामान्यतया राजकार्यमें धर्म- 
गतभेदका कभी आगे नहों आने देता था, गांड देशके विज- 
यके समयके अपन छड़फेफे आश्रहकी न रोफ सका। आरंगक्ेदफी 
आशर्थेनापर शादजहाँ दातिया और ओरछाफा निरीक्षण करने गया। 
'डसी समय इस्लामकी विजयकी प्रमाणित फरनेके लिए औरंगा- 
चादके पाल चुन्देछ-नरेश पीर्रासहदेवके विशाल मन्द्रिको तोड़ 
ऋर डसफे स्थानपर मसजिद बनाई गई । यद औरंगजेबका इस्लाम- 
अचारके क्षेभमे प्रवेश-संस्फार था । 
उसको मानसिक प्रद्धत्तिकी सूचना निम्नलिखित चिद्दीसे मिल 
सकती है, जो उसने दक्षिणके दूसरी चारके शासनके समयमें 
अधान बजीर साहुल्‍्छाखोकी लिखी थी। दम उक्त चिद्टीका कुछ भाग 
ओ० जदुनाथ सरकारफी ' औरंगजेब जीवनी 'के प्रथम भागसे 
उद्धत करते द्वें:--/ बिहार शद्धरके फार्नूँगो ब्राह्मण छव्ीलरामने 
स्खलके धारेमे फुछ अजुचित शब्दोंका प्रयोग किया था। तहकी- 
कातके याद, वादशाहकी शाश्षासे, जुल्फिकारखों और अन्य 
अफसरॉनि उसे फॉँसीपर चढ़ा दिया था। अब मुझे मुल्ठा मुदनने 
'लिखा है कि उस काफिस्के रिज्तेदारोंने ( 7,070 त8४०० ) सदर 
आल्य शेस मुद्दम्मद मोला, और ( 8०० ०छंग्रप०॥ उचत8० ) 
है दिलाना चाहत हूँ के हरेफ मुललमानफा 


१३४. मुगल साम्राज्यका क्षय और उसके फारण 
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फर्क है कि बद्द इस्छामके कायूतकी दिफ्ामजत करे ओर बादझ्ा- 
होंका यद्ध फर्ज है कि बह उलमाको इस्छामके कानूनको प्रचलित 
फरनेमें सद्यायता दें | तुम्दें चदिप्याकि तुम इन फाफिरोंके लिए 
अपीछका रास्ता बन्द फरा दो, ओर झुंसलमानोंकी सफाई पेश 
फरनेमें मदद दो | ” पे 

इस पतन्नकां अभिप्राय स्पष्ट दे । सस्ाद्‌ ओरगजेव धाहजादा 
ओरंगज्ेयमें खक्ष्मछपसे विद्यमान्‌ था। अनर्थ करनेकी इच्छा और 
पन्चृत्ति विद्यमान थी, न्‍्यूनता थी फेवल अवखसरकी ! 

छदयकी संकुचितता या अनुदास्ता ऐसी बस्तु नहीं है कि यह 
एक दिशामें जाय, ओर दूखरी दिशाको छोड़ दे । वद्ध एक व्यापक 
दोप है, जो मजुप्य-जीवनके हृसक अंगको व्याप्त कर लेता है। यह 
नहीं कि औरंगजबके दृद्य-कपाट द्विग्दुओंके लिए बन्द थे, घह 
अपने रिश्तेदारों और पीछेसे अपने पुद्रों तकके ल्प्ट बन्द हो गये 
थे। * भविश्यास * औरंगजैवका मूल मन्‍त था। वह १७ वर्षकी 
उच्नमं सरकारी ओहदेपए आसीन हुआ । उस समयसे लेकर राज- 
गद्दीपर बेठनेकी दृशा तक शाहजदाने उसे किसी न फिसी ऊँसे 
ओददेपर स्थापित किया । वुन्देलसण्डके पीछे बह दक्षिणका 
खूबेदार हुआ। फिर उसे मुल्तानकफा सवा देकर कन्दृद्यस्की 
पिराद खैनाका प्रधान खेनापाति बनाया गया। चद्दों विफलता 
शोनिपर फिर उसे दृक्षिणकरे बिस्दृत संबेका श्ालक एनीयुक्त किया 
गया | इस प्रकार शाहजद्देनि उसे विश्वासके ऊँचेसे ऊँचे पद दिये, 
परन्तु ओरंगजेयकी निरन्तर यदी शिकायत रही कि ' बादशाह 
मुझपर विश्वास नहीं फरता, फ्योकि चद्द दुश्मनोके हाथमें दे । 

भाइयामेंसे शुज्ञा और मुराद छोटे थे। वह शक्ति और पदवीममे 
भी कम थे, इस फारण योवनमें औरंगजेबकी घोर इंध्योकी मारखे 
चचे हुए थे, परन्तु बड़े भाई दारा शिकोहके साथ उसका दे सर ६ 
का सा सम्बन्ध था। ओरंगजेव दाराकों अपना धोर शत समझता 
था। पन-व्यवद्दार्य्म चद कभी बड़े भाईका नाम नहीं लिखता था। 

_. यदि उसवी ओर कमी निर्देश करना अमीए होवा था। तो 


शादइजद्धाकी सनन्‍्तान श्श्ष 





« दुश्मन ' शब्द्से ही फरता था। शाहजदोंफे सम्बन्धर्म उसे सबसे 
घड़ी शिफायत यदी थी कि वद्द दाराखे अधिक प्रेम फरता है। 
दारा उच्रमें सब भाहयमिं वड़ा था, बद राज्यका स्वाभाविक उत्त- 
राधिकारी थां। उसके साथ दी प्रतीत होता है फि वद पिता तथा 
अन्य सम्बन्धियोंसे गहरा प्रेम रसता था। इन फारणोंले शाद- 
जदाँका झुफाव उसकी ओर अधिफ था। ओरंगज्ेव स्वभावसे 
अविभ्यासी था। वह सदा यद्द समझता रहता था कि शाहजहाँफो 
दा धदकाता है । पिता और पुनका परस्पर पत्र-व्यवद्यार पढ़कर 
आश्रय द्ोता दे। भोसंगजैब पितासे हमेशा वेरखेपनकी और 
पक्षपातकी शिकायत करता था और शाहजद्ों भी भायः औरंग- 
ज्ञबका मजाक उड़ातर या उसे झाडता रद्रता था। दोनों वेटॉके 
परस्पर झगड़ेफके कारण द्र्वारमें और घरमें रातदिन फलद 
पैदा न दो, इसका उपाय शाहजद्देनि यद्ध किया कि दोनों शेरोंकोी 
जुदा जुदा पिंजरोंम बन्द कर दिया । दा शिकोदको द्रयारमें रख- 
कर ओर ओरंगजैयको फार्यक्षेतमें भेजकर स्ेही पिताने समझा कि 
डसने विफट घरेत्दू समस्याको दल फैर दिया है, परन्तु यद् उसकी 
भूल थी। औरंगजेव शुज्ञा नहीं था, कि दूरसुथ भान्तमें, गुम दोफर 
थैठ जाता । चद्द दूक्षिणमें दो या भुल्तानरमें, द्रवारकी एक एक 
खबरका पता रखता था। उसके शुप्तचर आगरे और दिल्लीकी 
चिट्ठी नियमपूर्वक भेजते रहते थे। बादशाहकी छोटीस छोटी 
आशाके यद्द गुप्त अर्थ निऊालता था। उसकी तीएण अतिभा बाद- 
शाद्दकी धत्येक चालमें दाराके द्ाथकी तलाश कर छेती थी। कभी 
बद शिकायत फरता था कि ' मेरी सिफाएरिशपर वादशाद किसी 
अच्छे पदाधिकारीकी नियुक्त नही करते ।? कभी वह रोना सेता 
था कि ' दास शिकोहके लड़कोंको जितना आदर प्राप्त हो रद्वा है 
उतना क्र 

उतना भी मुझे भाप्त नदी ोता।” बहुत दिनों तक बाप चेडेमें इस 
झगड़ेपर गर्मागर्म पत्रन्यवद्दार चल्य कि दक्षिणके सवेफे शासनका 

खर्चे शाही सज़ानेसे दिया जाय या नहीं। औरंगजुबका का 


क्योकि ऐंगजुबका कथन 
था कि क्‍योंकि दृक्षिणका भान्त नया है, और अधिकांश ऊसर 
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है, इस कारण उसके शासनके व्ययका कुछ भाग उपजाऊ चूबवोते 
मिलना चादिए। शाहजदों चाहता था कि प्रत्येक प्रान्न अपना 
चर्च स्वयं चलुये। यह विवाद वर्षोषक चलता रहां। इस 
प्रकारके बाद-चिवादसे वादशाहकी तवीयत खिस गई, और बद्द 
ओऔरंगजुबस घबरा छगा। 
एक चार तो मामला यहाँ तक बढ़ा कि शीर॑गज़ेबका दरधारमे 

आना तक बन्द फर दिया गया। दारा पिताका प्यारा, और सद्म- 
नवका डुढ्ारा होनेके कारण अतुछू सम्पत्तिका स्थामी था। उसने 
आगरेमें नया महल वनवाया | महरूके तैयार दो जानेपर उसके 
देखनेके लिए समस्त परिवारफी निमन्‍्द्रण दिया गया। मदरूमें 
एक तदख़ाना था | उसमें फेवल एक द्वार था। जब दारा शाइ- 
जदहाँको और अपने भाश्योको तहफ़ानेमें ले जाने गा, तब और॑ग- 
फैब दरघाजेपर ही रुक गया, और जबतक सब ल्येग तहयानेसे 

घापिस आये तवतक यहीं बैठा रहा | शाइजद्दॉंकी अपने लड़फेकी 

इस चेष्टापर यड़ा दुः्स हुआ। उसने फ्ोधफो प्रकाशित करनेके लिए 

सथेदारीका काम और अन्य सैव राजकीय अधिकार औरंगजेवले 

छीन छिये। ही 

घायः अन्धोर्मे ऐसा लिखा जाता है कि योवनावस्थामें औरंगजे- 

चकी प्रवृत्ति त्यागकी ओर इतनी पढ़ गई थी कि उसने पितासे 

मके ज्ञानेकी आशा माँगी थी।इस जनश्रुतिका मूल ऐसी ही किसी 

घटनामें प्रतीत होता है। ऐसे ही किसी अपमानके क्षणमें कोरंग- 

कुबने यह संकल्प प्रकट किया होगा कि इस अपमानसे तो यह 

अच्छा दे कि इस गुलामको हज करनेकी इजाजत दी जाय । चह 

संकल्प-प्रेमके फासम फँस हुए पुरुषके निशाशाके क्षणमें मरण- 

संकत्पके समान था। औरंगजेवकी मद्दत्याकांझा वचपनसे बहुत 

बढ़ी थी--चद् घोर रूपमें उप्र थी--किसी रुकावडफे कारण उसका 

मन्द हो जाना सम्मव था, पर मिट जाना असम्मव ! पिता 

और घुत्रक्की इस मान-लीलाका अन्त प्रेममयी साध्वी जद्दानाराके 

प्रयत्नसे हुआ | झद्यानारा शाहजहाँकी सबसे अधिक प्यारी सन्‍्तान 
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नथी। माँ (सुमताजमदल ) के मस्नेपर दबापके छृदयफों इसी 
ेहपूर्णा पुत्नीने सँमाछा था। उसने पिताको विश्यास दिलाया 
नकिे ओरंगजैवफा दाराफे तहफ़ानेमें जानेसे इन्कार फरनेका फारण 
यह था कि उसे दाराके द्वाथों छलद्वारा बादशाद्के मारे जानेका' 
अय था । वह दस्थाऊ़ेपए पहरेदार यनकर येठा था। अधिश्वासी 
चुनी पिठ्मक्तिकी कब्पनाने बूढ़े बादशादफों प्रसक्ष कर दिया, 
ओर ओरंगजेव फिर सवेदारीपर नियुक्त किया गया। 
दास ओर ओरंगजेबफी भतिद्वान्द्रताकें फायण समस्त साम्ना- 
ज्यमें एफ विशेष परिस्थिति पैदा दो गई | प्रतिद्ान्दिताके असरसे 
यचनेके लिए शाहजहाने जिस नौतिका अवलम्बन किया, उसका 
डन दोनों राजकुमारोंके चरित्रपए भी गद्दर असर पड़े विना न 
रहा। खाम्राज्यके कर्मचारी भौर बादशाहके समर्थक दो हिस्सोमें 
चेंड गये | दाराफे घार्मिफ विचार उदार थे, इस फारण हिन्दू प्रज्ञा 
' उससे प्रेम फरता थी। राजपूत सरदार दाराके पक्षपाती बन गये । 
धादशाहके चजीरॉमेंले जो उदार विच्यरोंके थे, या जिनकी बाद 
शाद्यें व्यक्तिमत गद्दरी भांक्ति थी, चद्द भी वड़े राजकुमारका दी 
समर्थन करते थे। दाराकी चादशाहके कानोतक पहुंच है, यह सम- 
झकर जो सुवरणणजद्वारा अपनी कार्यासीद्धि करवाना चाहते थ वह 
भी उसऊे स्वार्थी अनुयायी समझे जाते थे। दूसरी ओर ऐसे 
खुब सरदार या उसमा जो अन्धी इस्लामी भाषनासे प्रेरित थे, 
ओर जिनके सामने मुहम्मद गोरी, अल्लाउद्दीन फ्िल्‍्जी ओर त्तेमूरके 
कारनामे आदशशोकी तरह घूम रदे थे, वह दूसरे शाहजादेपर 
आशायें बाँवे हुए थे। जिन लोगोंकों दाराकी बढ़ती देखकर ईप्यो 
उत्पन्न होती थी, बह भी ओरंगज़ेबकी और झुकते थे। इनके अति- 
* रिक्त सरदारोंका एक जत्या था, जिसे खूबोमें जोर शुद्धोंमे औरंग- 
जैवके नीचे कार्य करनेका अवसर मिला था। औरंगझुबकी आतिभा, 
नियत और का्ेकुशरतांगे उन स्थेमोका अपने यदामें करे 
लिया था। बह उसपर जी जानसे फिदधा होनेफ तैयार रहते थे । 


श३८ भुगुल्साम्राज्यफा क्षय भौर उसके कारण 





दोनों राजकुमारोंके चरित्रपर उस परिस्थितिका गहरा अस्त 
पड़ा। द्ाण शिकोह रेशमी गंदेखोंमें पेदा हुआ, संशमर्मरके 
फशॉोपर खेला, फुलोंकी सेजपर पछा, और लक्ष्मीकी गोदमें बड़ा 
हुआ | वद पादशाइके कृपा-पीयूपमें स्नान करता थां, चाढ़ुकार्रो- 
की मधुर स्ठुतियोंकी ख़ुनकर फूलता था, और गद्दोपर बेठकर 
राज-काजकी देख-भाल करता था । वद्द फई सूबोंका सूवेदार वनाया 
गया, परन्तु उसे कहीं आना नहीं पड़ा | शासनका कार्य फारिन्दे 
करते थे, दारा तो उन खूवॉकी पुपष्कफल आयका डप्मोग करता 
भैदानमेँ, ०5 हम धर्षओआ चैंतरणी नदीकी 
था। युद्धेके मैदानमें, कड़ी घूप और वर्फसे, उसे वेत्रणी नर्द 
पार करनेका अवसर नहीं मिला। फेवछ एक बड़ी मुहीम्म, जो 
कनन्‍्दृह्ाारकी तीसरी मुद्दीम फही जाती है, दायफी सेनापाति बना- 
फर भेजा गया था, परन्तु चहोँ उसके साथ इतने सेनापति और 
बजीर थे कि उसे स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ा। युद्धका परि- 
शाम भी माकामयावी हुआ। इस अरार न तो प्रयन्धके कार्यमें, 
ओर न रणक्षेत्रमें युंचराजफो क्रियात्मक शिक्षणका अवसर मिल्ला। 
बह सब शाक्तियोंकों रखते हुए भी उनके प्रयोगमें न आनेसे 
आराम-कुर्सीपर दैदनेवाला राजनीतिज्ञ बन गया। 

, इसके विपरीत औरंगजेब यद्यपि रेशमी गदेलोमें उत्पन्न हुआ, 
और संगमर्मरके फर्सेपर खेला, परन्तु दक्षिणके कण्टफाकीर्ण 
सर्वेके कड़े शासनमें बड़ा हुआ, वल्ख़ और कन्दद्ारकी कठोर 
वर्फीकी घाटियोंमें घड़ा गया, जीर बादशादइफा सहारा न मिलने- 
के कारण अपने पाँवपर खड़ा होनेका अभ्यासी चन गया। उसकी 
प्रतिभा शासनकी गद्दी समस्याओंकी आगमें पड़कर उज्ज्वल दो 
गई, और उसका सादस श्वल शाजुके साथ रणक्षेनर्में मिड्कर 
भ्चण्ड द्वो उठा । उसकी झक्तियाँ निरन्तर उपयोगसे परिमार्जित 
और परिवर्धित हो गई। औरंगजेब १७ बर्पे्ी भायुमें घुन्देलखण्ड- 
के युद्धमे प्रधान सेनापति दताया गया। उसके पीछे बह क्रमइाः 
दक्षिण, गुजरात, मुछतान तथा लिन्च, और फिर दक्षिणवा सूबे- 
दार नियुक्त हुआ। बद पस्छ, कन्दद्ाए, और दक्षिणके संप्रार्मेरमि 
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प्रधान सेनापतिके पदूपए नियुक्त होकर कार्य करता रहा। वद्द 
जहाँ भी रहा, अपना स्वामी स्वयं वनकर रहा। जब वह, खूबे“ 
टार घना, तब असलछमें ही सवेदार बना--फ्रेवल लगाम-मोगी 
रईस नहीं। जब वह सेनापतिके पदपर नियुक्त किया गया, तब 
वह सचमुच ही सेनापति वनकर रहा, केवल मिद्टीका माधों या 
झुहर लूगानेजी मशीन चनकण नहीं। परिणाम यह हुआ कि 
ओरंगजेवकी स्वाभाविक शक्तियों परीक्षाके जलसे सीची जाकर 
निरन्तर बढ़ती और परिपुष्ठ होती गई । 

आयु दूसरा परन्तु महत्त्वमें तीसरा राजकुमार शझुज्ा था। 
झुजामें दाय शिकोहके कई गुण थे। बद शरीरमें चल्यान्‌, दूर- 
दर्शी ओर उदार था | पिताकी आज्ञाजुखार उसने यंगालकी सूये- 
दायीका कार्य रूगभग २० वर्ष तक भरी प्रकार चलाया । उसके 
समयमे शस्य-श्यामछा धंगभूमि शाह फ़जानेके लिए रलखस हो 
रही थी। प्रान्तमें शान्ति रही | शाहजहॉँका उसपर विश्वास था $ 
जब कभी घह दक्षिण प्रान्तकी आमदनी कम होनेके कारण औरंग-- 
जेचसे असन्‍्तुष्ट द्वोत्ता, तब प्रायः शुजाले उस प्रान्तकी सूवेदारी- 
स्वीकार फरनेके सम्बन्धमें पूछा करता था। इतने ग्रुणोंके होते” 
हुए भी उसमें दो कमियाँ थी। प्रथम तो उसका झुकाव मुसलमानों - 
के शीया पन्‍थकी ओर अधिक था, जिससे उस कालके अधि- 
कांश मुसलमान असन्तुष्ट थे। उस समय भारतके अधिकतर” 
मुसलमान झुप्ती सम्प्रदायके थे। दूसरी कमी यह थी कि दीघे- 
काल तक बंगालफे जल-पहुल सूेमें रदने, ओर संग्रामकी फठिना- 
इयोंसे दूर रदनेके कारण उसका शरीर शिथिल दो गया था। ४० 
चर्षेकी आयुर्मे शुज्ा बूढा प्रतीत दोता था। डसे शरप पीनेकी 
भी घुरी छत पड़ी धुई थी। 

सबमें छोटा और निकम्मा भाई मुराद था| मुराद कई 
सूधोमें संबेदार बनाकर भेजा गया, ओर घल्सके युद्ध प्रधान: 
सेनापति पदके लिए भी नियुक्त क्या गये परन्तु फिसी स्थान- 
पर भी उसने नामको उज्ज्वल न किया। यद्द नहीं कि उसमें 


१४०. मुगलखाप्राज्यका क्षय और उसके कारण 





नई गुण था ही नहीं । चद खुली तवीयदया यद्दादुर नोजयान था। 
युद्ध तलवार द्वाथमें ले शेरकी तरदद दाज्ञुओंपर हूट पढना उसका 
अधान गुण था। उस समय दा्ुमॉपोी आधिफ खसण्या या अपनी 
ननिर्वेलता उसे नहीं डरा सकती थी) वह जिघर जा पडता था, 
उधर फेंपा देता था, परन्तु यह काम एक सिपाहीका हे, सेनापति 
फा नहीं । बद सिपाही था, सेनापति या शासक नहीं। फिर 
मदयसेवामें तो घद्द घुज्ञाकों भी पॉछे छोड़ गया था। नासमझी 
आर शराब दोनों चस्तुएँ मिलकर समय-समयपर मतुप्यवों दिंसक 
जन्तु बना देती है। मुराद भी झ्ोघके समयमें घोर हिंसक जन्तुफे 
रूपमें परिणत हो जाता था। उसबी आधु योवनम्म प्रवेश वर 
शी थी, परन्तु वचपनकी यद्द दृशा थी कि हप उसे बल्खके जीत 
मेके लिए सेनापति धनाकर भेजा गया, तो वहाँ पहुँचकर उसका 
जी उदास दो गया । उसने वाद्शाहकी पिया कि मेरा यदाँ जी 
नहीं लगता, इस लिए वापिस लोटनेकी इजाजत दी ज्ञाय। 
श्र देश, भयानक सर्दी, द॒जारों सिपाही पढ़े हुए--ऐसी दरामें 
डाउके सामने सेनापतिका जो उदास हो जाय, ओर वह घर 
सापिस आना चाहे, तो उसे कोन देसी आज्ञा देगा ? धादशादत 
आशा न दी । मुराद अपने चाल-हठपर जमा रहा) परिणाम यह 
डुआ कि अ्धान वजीर साठुल्लाखोंको चल्ख जाना पढा, जहाँ 
ज्ञाकर उसने राजकुमारको समझा-धुझाकर सेनाके साथ रसनेफी 
बेष्टा की, परन्तु मुरादकी समझसमें कोई चात नझआई। अन्तकों 
'छात्रार होकर साडुदाखौंने याजकुमस्रकी सताएंते पदसे शलग 
ऋरण दिया। कुछ समयतक घुरादका दरवारमें प्रवेश न हुआ। 
यद्द चार साई थे । इनकी दो बद्दिनें थीं। एक जहानारो, ओर 
असर रोशनारां। यह दोनों बहिनें एक दूसरेका जवां धीं--एक 
तरहसे दारा शिफोद ओर ओरगतेव थीं | जद्यानाराका दूसरा नाम 
नपादशाह बेगम था। जद्दानागकों भूमिपर स्वर्गकी अप्सरा कहें 
-थो अत्युक्ति न होगी। बह रूपमें सुन्दर, प्रतिमामेँ उज्ज्यल ओर 
आवभावर्म देवी थी! उसकी सुन्द्रताकी ख्याति देश विदेशमें फेली' 
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हुई थी, यड़े घड़े कवि और घिद्वान्‌ उसकी सेवामें आश्रय पाते 
थे, और बह स्वयं कविता करती थी। स्वभावमें तो उसे अम्छत- 
मयी कहना चाहिए.। शान्ति और घीरताफा एक नमूना थी। 
घर्में जय कभी द्वेपामि प्रज्वयलित होती तव जदानारा ही जरूर 
छूश्टिका फाये करती | अगर पिता और पुत्र लड़ पड़े हैं, तो जहा- 
नारा मध्यस्थ बनती । यदि दारा और औरंगजुयका झगड़ा है, तो 
यदिन उनमें जज वनाई जञाती। घरकी सीमार्ओसे चादिर भी” 
उसकी उदारता और स्तेहका प्रभाव दिखाई देता था। अनगिनत' 
पविघवाओं और अनार्थोको उससे सहारा मिला था। किम्बहुना, 
चह' अशान्त राज-परिवारमें एक शान्तिका स्रोत थी । 
शाहजहाँके लिए तो वह स्नेहमयी माता थी, घरकी स्वामिनी 
थी, और प्रेममयी चेटी थी। शेप सब सनन्‍्तानकी अपेक्षा चह जदा० 
नाराखे अधिफ प्रेम करता था, और वह इस योग्य थी भी । माताके 
मरसनेपर जहानाराने अपने चुद्ध पिताकी गिरस्तीको संभाला | झबव' 
पुत्नोंके परस्पर द्वेषके कारण शाहजदाँका हृदय ढुःखी रहने लगा, 
तब उसीने पिताके घावपर मरहम लशानेका कार्य किया। फिर 
जब बूढ़ा पिता विजयी धुत्च ओरंगजुबका कैदी चना, तव उस हूटी” 
हुई कमरकी लठिया अगर कोई थी तो जहानारा थी। यद्यपि 
उसका विद्येप प्रेम दारा शिकोहसे था, तो भी वह सदा औरगजै- 
थको पिताके कोध्से बचानेका यत्न फरती, शाहजहोंके क्रोधित' 
हृद्यपर ठण्डा जल छिड़कती रहती । 
यह भारतके शाहन्शाहकी लड़की थी। रत्नोके ढेर उसके चर- 
णॉमे लेट रहे थे। वह चादती तो कितनी दी अ्मारी करती, परन्तु 
उस रूष्ष्मी ओर सभोगके भवनमें रहकर भी यदि जद्ानाफका 
नाम किसी शुणके (लिए देशमें विज्यात था तो बद्द उसकी सादगी 
थी। उसकी सम्पत्ति दानके लिए, ओर देश्वर्यफा अधिकार स्याण 
करनेके लिए था| जीवनमें बह एफ फफीर बन कर रही, और 
मरते हुए भी अपना ऐसा स्मारक छोड़ गई, जिसकी अपेक्षा 
अभावशाली और हृद्यद्वावक स्मासक कद्दी मिद्तना कठिस हैं। 
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दिलीमें जामो, जोर कन्दृद्वारसे दक्षिण भारत तकफे शाइन्शाद 
दाइजदॉफी उस छड़फीफा मजार देखो। जहाँ छोटे छोटे बज़ीरोंके 
मफकबरे अभिमानसे मकाशमें सिर उठाये खड़े हैं, वद्दाँ उस साध्वीके 
मजारपर घास सड्टी है, और उस्र घासम्ले चीचमें निम्नलिखित 
शोर लिखा हुआ है, जो मस्नेसे पूर्व स्पर्य जद्दानार बनाकर रख 
“गई थी-- 
बगूर सच्मे न पोशद कसे मजार मेरा 
कि सब्न पोश ग्रीवान हमे गयाह चस अस्त । 
हमारे मजारपर हरे धासके सिवा कोई ढकना न द्ोना चाहिये, 
चयाके ग्रीवॉफे लिए घासफा आच्छादन ही स्वात्तम है। 
शादजहॉँफी दूसरी लड़कीका नाम रोशनाशण था। रोशनारा 
स्वभावसे और छूत्तिसे ओरंगजेबकी भोर झुफती थी। बद हृद्यवी 
अनुदार भौर चालवाज थी। पिताका जद्नारासे जो प्रेम था, 
एससे यद जलती थी। घरकी और वद्रवारकी शुप्त सबरें औरंगजेप 
तक उ्साके द्वारा पहँचती रहती थीं। उससे जहॉतक वन पड़ता 
वा, दाण और आओरंगजैेयकी कलद्वाग्रेमें घुतकी आहुर्तियों 
डालता रहता। 
यह थी शाहजद्दोंकी सत्तान। मानना पड़ेगा कि शाहजहाँ 
“शेरोंका पिता था। सब अपने अपने रेँगमें रंगे हुए थे। गुणहीन 
फोई भी न था। दाराकी उदार महानुभावता, औरंगजुवकी झअद- 
मनाय बारता, शुजाफो मधुर दरदाशता, आर मुणदका प्रचण्ड 
पनेमेयंताले अगर कोई व्यक्ति कार्य ले सकता, तो वह संखारके 
इतिदासमें सफरताके अनूठे अध्याय लिख जाता। फिए शाह 
जहॉके पास तो योग्य वजीरोका भी अभाव नहीं था! परन्तु छला* 
थकी रेखाकों कोन मैंठ सकता छे? इोसॉंका पिता ससारके 
इतिद्दासर्म सफलताके अध्याय लिखनेके स्थानपर जो डुग्प, दया 
४ घोर यातनासे मरा हुआ अध्याय छिख गया है, उसकी समानता 
वमिछनी कठिन है 


सा - वष्फलता और उसके कारण श्छ३ 
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१६-घोर निष्फलता और उसके कारण 
खूद विश्वास किया जाता दै कि भारतकी आर्य सम्यताके 
अत्युज्त प्राखादको पहछा वड़ा धक्का भद्दा-भार्तके 
संप्रामसे छगा। प्राखाद उस भयंकर युद्धेक फारण एकदम नही 
मगेरा। सदियों तक उसके गगनभेदी शिखर सखंसारकों घकित 
फरते रहे, परन्तु प्रासादकी दीवाझें हिल चुकी थीं। जरा-जरासी 
चोटसे बद्द डोल जाती थीं ! निरवेल्ता प्रतिदिन बढ़ती गई, यहोॉ- 
तक कि जब उत्तर दिशासतर इस्कामकी प्रथल झज्झाबात आई, तब 
चह हिमालयकी शिप्राऑको चुनौती देनेवाला प्रासाद धड़ाकेके 
खाथ भूमिपर गिर गया। जिसे यूनानियों, पारसियों, सीथियनों 
और हणोंके आऋमण गिरानेमें समय न हुए, वह वोदा हो जाने- 
पर इस्छामकी मारको न सह्‌ सका--जिसे विश्वविजेता सिकन्‍्द्र 
न दिला सफा, उसे गौरी ओर गज़नवधाीने चकनाचूर कर दिया । 
आखिरी बार किसीफा दो, परन्तु नाशका असली कारण चही 
कहा जायगा, जिसने भवनकी द्वीवारोंशी जड़को दिलाकर निर्वल 
कर दिया दो। 
इस धुस्तकका लक्ष्य मुगुल-साम्राज्यफे विनाशके इतिद्ासकी 
फनी खुनाना दै। यद न किसी राजा या राजबंशकी जन्म-पत्री 
है, और न घटनाओंका पिस्तृत विवरण है । रस पुस्तकका उद्देश्य 
उन कारणोंका अन्वेषण, ओर उन घट्नाओंका विश्लेषण फरना 
दै, जिनके फारण मुगल-साम्राज्यका नाश हुआ। साथ ही 
इस पुस्तकका उद्देइय यह भी है कि लेखक जिस अनुशीलनसे 
साम्राज्य-नाशके कारणोंको ज्ञाननेमें समर्थ हुझा है, उनफा भी 
उल्लेख किया जाय। न यद्द फैबचल फिलासफी है और न फेवल 
कदानी दै। यदि इले कुछ कहना ही है, तो हम फट्दानीकी फिल्ा- 
सफी या फिलासफीमरी कहानी कद सकते ह्वं। 
अब तक १५ परिच्छेदो्मे ज्षो कद्दामी झुनाई गई बह ५ 
रसे दमारे प्रस्तुत विषयकी भूमिका थी। उन परिच्छेदोँमे 
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अफपरके समयसे लेकर शादयद्ँंके समय तकफा मुगल्सात्ना 
ज्यके विस्तार ओर मानदुद्धिका इतिदाल लिया । अब दम तिस 
समयमें प्रवेश कर रदे हे, उसमें उस विस्तत और सम्मानित 
सांम्राज्यफे फ्रमद क्षयरां इतिद्यास प्रारम्भ होता है। इसी इति 
द्वासफा गवेषण ओर वर्णन इस पुस्तकका छषय दे । 

इस समयका धारम्म मुगलाओे मद्ाभारतके साथ होता हे। 
भद्दामासतकी निम्त लिखित विशेषतायें हैँ-- 

भाईका भाईसे युद्ध द्ो | दोनाको सहायता देनेके लिए देश 
द्ेशान्तरके योद्धा एकपर दो। दजारोंके बारे न्यारे दो! साम्राज्यके बडे 
बड्टे स्तम्भ खेत रहें। विजेताफों राज़सिंद्दासन तक पहुँचनेके लिए 
अपने पिताओं, गुरुओं, भाइयों ओर पु्ोंके रुधिरकी नदी पाए 
करनी पढे । एफ दूसरेपर फोई दया न द्याई जाय युद्धमें धर्म भौर 
अधर्मका ध्यान न रखा जाय | दोनों ओरसे 'सूच्यप्र नेव दोस्यार्मि 
बिना सुद्धेन केशव ? ( छछाईके बिना में दूसरेकों भूमिका उतना 
डुफड़ा भी न दूँगा, जो सईके अग्रभागस मापा जा सके ) इस 
अतिज्ञाका पालन किया जाथ। अन्‍्तमें आविश्वास ओर नाशका 
शाज्य दो। इसका नाम महाभारत है। 

मुगल साप्नाज्यका आरम्म १६ थी शताब्दीके आरमस्ममें हुआ 
ओर अन्त १८ थी शताव्दीके मच्यमें हुभा। गभग २५० चर्ष तक 
झुगृरू-चशके बादशाह भारतकी गद्दीपर बेठते रहे। इन २५० 
धर्पोर्मेसि लगभग १०० वर्ष साम्राज्यफे उदय ओर सद्द्धिफे हैं, 
और लगभग १०० वर्ष क्षय ओर अध पातऊे द। उदय ओर 
अस्तके बीचर्मे मध्याह्षका स्थान दे | शाहजहॉके शासनफा पूर्वाध 
मुगल पद्ुंका मध्याद्ध काल था। उसके पीछे सूर्य अस्वाचछकी 
ओर श्याना हुआ | वह घटना जिसने साम्राज्यकी उन्नतिकी ओर 
गतिको अवनतिंमें परिणत किया, उसका नाम हमने म्ुगरलेका ' 
महाभारत रखा दे । 

इस मद्दासाय्तमें भी भाई भाईका सआम हुआ। देंशमणकी 
शुद्ध'्षाक्ति एक स्थानपर एकचर हुईं। हजारों वीर मारे गया 
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करोड़ों रुपया बरवाद्‌ हुआ | जिसे अन्तमें सफलता मिली, 
डसका ह्वाथ बुजुर्गों, भाइयों और भतीजोंके निरफ्राध लह्से 
सना हुआ था |देंशपर मुर्देनी सी छा गई थी। देखनेमें साम्राज्यक- 
शरीर था, परन्तु उसकी आत्मा निकल चुकी थी। 
उस्र महाभारतकी कहानीका मुगृल-साम्राज्यके नाशमें बहुत 
आवश्यक भाग है। एक प्रकारसे वह सास्राज्यके भाग्य-परिवतें- 
नकी फहानी है। परन्तु उसे आरम्भ करनेसे पूर्व हमें कुछ थोड़ी- 
सी ऐसी घटनाओंकी ओर भी निर्देश करना है, जो भारतके इति- 
इसमें विशेष महत्त्व न रफती हुई भी, उस पारोस्थिातिको अवश्य 
स्पष्ट कर सकती हैं, जो शाहजदोकी शिथिलूताके कारण पैदा हो 
गई थी। 
हम ऊपर वतका आये हैं कि दृक्षिणकी रियासतोंका उस समय- 
के छिप: सन्‍्तोषजनक निपटारा कर देनेके पग्थात्‌ शाहइजदौने 
अपनी शक्तिको टहुकड़ॉर्मे यॉटकरः पुज्रोंके कन्धोंपर डाल दिया 
था। खाप्राज्यका केलन्द्रिक शासन दायरा शिफोदके खुपुर्द कर दिया 
गया था। बंगालकी सूंबेदारीपर झुजाको नियुक्त किया गया था) 
दृक्षिणकी कठोर समस्या औरंगजेवके हिस्से आई थी, और 
मुरादको कई जगह छगाकर परखा जा रहा था कि चह किस 
स्थानको पूण करनेके योग्य है। वात यह थी कि शाहजहाँ अब 
अपने लगाये हुए धुष्पोद्यानमें भ्रमण फरना चाहता था, अपने 
यनाये हुए स्वरगेमें विलछास फरनेकी इच्छा रखता था, अपनी 
दकत्र फी हुई लए््मीके उपभोगका आमिलापी था। इस कारण 
शासन और युद्धकी उत्तरदायिता पुश्नोपर डालना डसे उचित 
भतीत हुआ। इस निश्चयका पक यह भी कारण हो सकता हे कि 
यद पुच्रोंको परस्पर झगड़नेसे रोकनेफा यद्दी उपयोगी उपाय सम- 
झता था कि सबको एक इूसरेसे अछूग रखकर किसी न फिसी 
फठिन कार्यमें छगाया जाय, ताकि उनकी क्षा पूर्ण होती 
रहे । शाहजद“फि राज्य-फालका शेप इतिहास उसके चुतोंकी सफ- 
झता या निष्फलताका इंतिद्वाल दे। शाइजदौने जिस नीतिका 
० 
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अपने खुस, औौर पुत्नोंकी सनन्‍्तुष्टिफे छिए उपयोग किया, उसका 
परिणाम उसके ओर साचाज्यके लिए भला हुआ या घुरा, यह 
अगले पृष्ठ स्वयं वततला देंगे। उसने मुग़छ चादशादहोंकी इस पुरानी 
धारणाकों एक्कि सल्तनतका अन्तिम उद्देश्य उपभोग है, कार्यमं परिणत 
किया, और जो नतीजा पहले निकला था, वही स्व भी निकला | 

इस समयका पद्चला युद्ध वल्ख शोर वदएझानके सदूरवर्ती 
प्राम्तमें हुआ। यद्द प्रान्च कावुलके उत्तरमें हिन्दुकुश पर्वत और 
जौक्सस ( 0:00 ) नदीके मध्यमें फेछा हुआ दे। इस थास्तका 
भारतके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था आर न यह मुगल धादशा- 
होंकी पुरानी सम्पत्ति थी, परन्तु जिनके पास शाक्ति है, उनकी 
महत्त्वाकाक्षा ऐेसी सीमाअओंसे कहाँ रुकतो है ? वहांफे शासकोर्म 
परस्पर झगड़ा हुआ। शाहजदौके सुंहमें पाती भर आया, और 
दस प्रान्तको साप्राज्यके लिप्ट जोतनेके निमित्त अलीमदोन्ो 
नामके प्रभावशाझ्ली बज़ीर और योद्धाको दिन्दुस्तानी रुपया और 
हिन्दुस्तानी सिण्द्दियोंके साथ भेजा गया ) यलीमरदानखौको पूरी 
सफलता न हुई, तो राजा जगतसिंदको १४ सहस्त राजपू्तोंके 
साथ बल्ख़के विजयके लिए रवाना फिया गया। जब इन पराये 
काजमें लट्ट यहानेबाले सूस्मॉसे भी काम न चला, तो शाहजहोनि 
राजकुमार मुरादका अलीमर्दानखवॉकी देख-रेखमें सुद्धस्नेच्रकी ओर 
प्रेषित किया, और स्वयं शाहजदाँ वहुतलों सेनाओं ओर घन- 
फोपके साथ कावुलमें डेरा डालकर चैठ गया। इस वार उद्योग 
खफल हुआ, जीर मुश़ल-सेनाओँने यल्ख़पर कब्झा कर छिया। 
झाहजहों विजयसे प्रसन्न होकर दिलीकी वापिस छोट गया। 

परन्तु इतना धन और जनका व्यय करके जो धरानत जीता गया; 
चद् देश तक हाथमें न रखा जा सका। राजकुमार मरदका उस 
खुदरवर्ती शिश्िर उजाड़ घान्वमें जी न लूगर । उसने ख्ेद्दी पिताले 
प्राथना की कि उसे वल्खके उजाड़को छोड़कर हिन्दुस्वानकी 
जआावादीमें वापिस सानेको इज़ाजुत दी जाय ! इजाजत तो न मिली, 
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ऋर दिया गया । उसके स्थानपर अगले वर्ष शाइजादा औरंगजे- 
चके प्रधान सेनापतिका अधिकार देकर फिर वल्खके विजयके 
लिए भेजा गया | इस वार फ्या सेनाकी दृष्टिले, जौर क्या युद्ध 
सामग्रीकी दश्सि गतवर्षकी अपेक्षा कहीं अधिक तैयारी फी गई 
शी; परन्तु कावुलमें वादशाहके स्वयं उपस्थित रहते भी स्थानकी 
'कठोंर्ता और प्रवन्धकी शिधिछताका यह परिणाम हुआ फि 
जहाँ मुरादने ५० सहस्य सिपादियोंके साथ संप्राम-भूमिमें प्रवेश 
किया था, वहाँ ओरंगजेव २५ हजारसे अधिक सिणहियोंक्रो 
युद्धफे समय कार्येम न छा सका $ उज़्वक छोग, जिनसे मुणछोका 
युद्ध था, सराठोंकी नीतिसे युद्ध करते थे। बढ़ते हुए शाक्ञुका 
रास्ता छोड़ देते थे, दार्ये-चायें ओर पीछेले चार फरते थे, रसदकी 
सामझ्नी स्यूट लेते और रास्ते रोफ देते, और जब मुगल नींदमें 
ड्ोते, तब छापा मारते थे । मुग्॒लोंकी ओरसें सिपाही और पेसे 
पानीकी तरह यहांये गये, औरंगजेवने इढ़ साइस दि्खिद्ाकर 
शह्को चकित किया, परन्तु फछ कुछू न निकला । अन्त सुगृ- 
छॉकी पिण्ड छूड़ना सुश्किछ हो गया। शीतकाछ सिरपर भा रहा 
शा, विजयश्ी फीसों दूर तक दिखाई नहीं देती थी, रास्तेमे 
हिन्दूकुश पर्वत्तकी दिमाच्छक्ष घांयियाँ मानों ग्रास करनेके लिए 
मुँद चाये खड़ी थीं, अन्तमें दीन खन्धिद्वारा पिण्ड छुडधकर मुभ- 
छोकीो भागनेफे सिचा रक्षाका फोई उपाय न सुझा। वस्खको 
शज्षुके दथर्मे सॉपकर औरंगजेब और उसके सेनापति थकी हुई 
ओऔर पराजित सेनाको धसीटते हुए काबुलकी और भागे। और 
गजेद और अलीमर्दान यो तो थोड़ेसे सिपाहियोंकी छेऊर लम्बी 
मंजिलें फरते हुए भासानीसे पार निकल गये, परन्तु मुगृल-राज्यका 
चद अमागा सेवक राजा जयासिंह और यदाडुर खो अपनी अपनी 
सेनाओंके साथ हिन्दुकुशकी वर्फ़ीदी घांटेयोमें फैंस गये। उन्हें 
अउ्ाइलीज; दुःप्य हुए, | चपरफ्री औए जाजयर परेकी चगर्डाडियो- 
.. परसे फिसलफर खड़में गिरते थे, तो उनका कहीं पता न चलता 
। था। थे हुए ऊँट और घोड़े वर्फपर बैठ जाते थे, तो फिर उठ- 
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नेका नाम न लेते थे। समकालीन लेखकॉंफा कथन हैं कि, इस 
चापिसी यात्रामें शाही फौजके कमले कम ५ सदस्त्र सिपादी ओर 
७५ सहस््र पशु वर्फेकी भेट चढे | वल्पके थुद्धपर शाही खज़ानेले 
लगभग ४ करोड़ रुपया व्यय हुआ, बस्प्के विलेमे ५ ल्‍्एखका 
अन्नफेप था, बह दाके हाथ पडा, ओर छृगभग ७२ सदृस््न रुपया 
शबपक्षके लोगोंको अपने पक्षमें परीदनेके लिए सर्च किया। यह 
७ फरोड़ रुपया किस वस्तुपर ऊुर्वान हुआ ? बादशादकी इस 
मनमौज़पर कि यस्प मुगल-साम्नाज्यका एफ हिस्सा होना चादिए। 
भारतकी इतनी भजा ओर सम्पत्ति एक तानधारी मलुप्यफी दघस- 
चर पाले चढ गई। यीचमेंसे निकला फ्या “7>पराजय ओर अपमान । 
परन्तु वल्पक्रा पराजय भफेला ही नहीं आया। अगले थष, 
२६०८ ई० में फारिसके घादशाह शाह अब्यास द्वितीयने कन्द- 
हारफे किलपर आक्रमण फिया। यद किला फारिस थोर भारतका 
मिलाप-स्थान होनेफके कारण दोनों देश क शासकॉमें झगड़ेका 
बीज बना हुआ था। कभी बृद ले जाते थे, ओर कभी यह । शाइ 
अब्यास द्वितीय एक साहसी ओर विजयामभिलापी यादघाह था। 
उसने फन्दद्वारपर हमला कर दिया! उस सम्रय किलेका मुगल 
मसेनापति दौलत! था। उसने शाहजहॉके पास सहायताक लिए 
आर्थना भेजी, परन्तु सर्दीके दिन थे, वायरका घश व दिलाके विछास- 
धूणे भबनमें रहकर इतना शिथिछ हो गया था कि शीतकाल्‍ूमें 
कावुलकी यात्रा करना उस उचित प्रतीत न हुआ | परिणाम यह 
छुआ कि फन्दहाए फारिसनिवासियोंके दाथ आ गया। कहाँ तो 
झुंगल-सप्राद्‌ वल्प चोर वद्प्शानके सपने ले रहे थे, ओर कहां 
भरपर ही छापा पड़ गयां। मुगलोंका यश देश बिदेशमें फेला 
शुआ था। कन्दहा रके हाथसे निकल जानेके कारण उसे मानो भद 
डूग गया। जिनकी युद्ध शक्तिसे अड्भोस पड़ोसफा शक्तियों फौपती 
४» थीं, उनके घरमें आकर पक बेदेशी शासक पाव जमा छे, यह 
शादजहोंकी केले खहन हो सकता था ? सर्दी व्यतीत हो जानेपर 
मगरूसाप्राज्यक्री सैन्यरूपी मशीन दिलीसे चलकर फाउुल पहुँची 
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और कांदुलसे कन्दद्मएकी ओर रवाना की गई। कन्दद्दारकी ओर 
जानेवाली सेनाका सेनापतित्व औरंगडेयको दिया गया। उसको 
सद्ययताके लिए बज्जीर साइल्लाज़ॉफो नियुक्त किया गया। दोनों 
झनापतियेंने ५० हजार सिपाहियोंके साथ युद्धनभूमिके लिए 
असख्यान किया । 
फन्द्द्ारपण|१६मई सन्‌ १६४९८ ई० से मुग्लोका प्रत्याफमण आरस्म 
'हुआ। चद पदला भ्रत्याक्मण था। दूसरा प्रत्याफ्रमण १६५२ ई० 
में हुआ। तीसरा प्रत्याक्मण १६५३ ई० में हुआ! हरेक प्रत्याफ़मणर्म 
ऋनन्‍दद्वारको घेरकर फारिसकी सेनाके दाथसे छीननेकी चेष्टा हुई । 
पहले और दूसरे भत्याक्रमणोंमें औरंगजेब सेनापति था। दोनों ही 
अत्याफ्रमण निष्फल हुप्ए। पहली बार तोपें पर्याप्त नही थी, दूसरी 
आर तो तो थी, परन्तु सेनाका दम उस गया। कुछ न कुछ 
ऋसर दोनों ही यार रद्दी । औरंगजेवने चतुरता भी बहुत दिख- 
छाई, और बदादुरी भी । फाबुलमें बेठकर शाहजहाँने घन जन और 
सम्मतिद्वारा सलाद देनेमें फाइ कसर नही छोड़ी, परन्तु परिणाम 
कुछ भी न निकला । कन्द्हार फार्रिसकी सेनाओंके द्ाथम रहा। 
मुगलॉंकी इतने अनाद्रका सामना करना पड़ा कि शाद्द अध्यासको 
'घक यार भी अपनी गद्दी छोड़कर कन्द्ह्मरकी रक्षाफे लिए न 
आना पड़ा। मुगृलोंकी विशाल सेना, और राजकुमारोंके सन्नाद- 
का उत्तर शाहके सेनापते दी देते रहे । 
औरंगजेवकी निप्फलतापर शाहजदाँफे द्रवारमें खूब फवतियों 
जड़ती थी। बादशाह स्वयं औरंगजेवलसे असन्तुष्ठ हो गया था। 
उसने कई कड़ी कड़ी चिट्ियाँ अपने लड़केको लिखीं, जिनमें 
निष्फलताकी उत्तरदायिता डसीपर फेंकी गई। दाराके पक्षपाती 
दरवारी छोग यादशाहकी असन्तोपाशिको मजाक और तानोंद्वारा 
अड़कानेमें कोई कसर न छोड़ते थे। दारा भी उस मजाकमें 
शामिल ही जाता था। परन्तु उसके मान-मददेनमें भी देर न रूगी । 
नीसरा भ्रत्याकमण दाराकी ही अध्यस्वतामें हुआ।दाण याद- 
आहका छाड़ला बैठा था, कन्दद्ारका लेना अत्यावश्यक दो गया 
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था, इस फारण तीसरे प्रत्याफ़मणमें [लिपाही, सजाना, ओर तोप- 
खाना--तीरनों चस्तुओंका अपूर्व समारोह किया गया, परन्तु 
द्ाराकी निष्फलता ओरंगजेबकी निष्फलेताकी अपेक्षा कहीं अधिक 
भद्दी हुईं । जददों ओरंगजेवने उन युद्धोंमि विजय प्राप्त न करते हुए्ट 
भी व्यक्तिगत रूपसे यहादुरी और युद्धकृशठुताका सिक्का जमा 
दिया, ओर सिद्ध कर विया कि वह सेना ओर सेनापतियोंका 
मनियत्रण और संचालन कर सकता है, यों दाराको हर प्रकारसे 
निष्फलता प्राप्त हुईं। सदा दरसवारमें रहनेसे उसे युद्धकलाका 
व्यावहारिक परिशान नहीं हुआ था। हमेशा सुशामदियेसि सघिरा 
रहनेके फारण उसके स्वभावमें उम्रता ओर भहस्मन्यता आ गई 
थी। कठिनाइयोंसे बचे रहनेके फारण, व्याक्तिगत सादिष्णुताके 
साथ खाथ दूसरामे जोश पेदा करने ओर युद्धके लिए उत्तम साघन 
धुननेकी शक्तिका उसमें विकास नहीं हुआ। दाराकी यह सब 
निय्नलतायें कन्ददारकी थुदधन्‍्भूमिमें अत्यक्ष दो गई । दाराकों' भी 
शर्मसे गर्दन नीखी करके द्वार माननी पढ़ी ओर कंन्दद्वारकों 
शपरके कब्जेमें छोड़कर कावुझ होते हुए दिल्ली वापिस 
आना पड़ा । 
फन्दद्ारपर ज्ञों तीन प्रत्याक्रमण हुप्श, उनका भारतकी प्रजापर 
कितना असद्य बोझ पड़ा, यह इससे विदित हो सकता है कि इन 
पत्याक्ष्मणोंकी खातिर दिल्‍लीके साजानेसे कमसे कम्त १० करोड़ 
झुपया भेजा गया। कुछ दिनोतक कन्दहारको कब्जेमें छेफर उसके 
डुगको मजबूत करने और घन घान्यसे सम्पन्न करनेमें छगमग एक 
करोड़के व्यय,हुआ । इतनी घन राशि देशभरके छगानसे दो बर्षमें 
वसूल दो सकती थीं। मनुष्यों और पशओंका जो क्षय हुआ+ 
उसका तो ठीक ठीक द्विसाव ही नहीं, परन्तु केवल मलुप्योका 
स्वय पच्चीस सीस इजारसे फम नहीं हुआ, यद निग्चयसे कहा 


» ॥ जा सकता दे । 


हट 


इस व्ययके वदलेमे दिन्दुस्तानको फ्या मिला ? कुछ नहीं ! 
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फ्या मुगल-साज्नाज्यने इस फर्चेसे कुछ फमाया ! हाँ, सासाज्यने 
कमाया ससारमें अपयदश ओर पड़ोसियॉमें गोस्वका क्षय | अयतक 
मुगृल बाददादोंका सिका जमा हुआ था। सम्रझ जाता था फि 
उनकी युद्ध शक्तिफो परास्त करना असम्भव है। यह माया कन्दू- 
हास्के निष्फल भत्याफ्रमणने तोड़ दी। वल्प्रफी निष्फलतासे माये- 
पर जो फरलंकका टीका छगा था, घंद्र अधिक विस्दृत ओर भद्दे 
रंगका दो' गया। 
इस पराजयके फारण क्या थे ? यदि निप्फलता केवल बल्ख़तऊक 
ही परिमित होती, तो शायद युद्ध-स्थलकी दूरता, दिन्दु-कुशपर्व- 
तकी द्विमाउछन्न घाटियाँं, या उल्काकी तरद्द गिरकर चोट करने 
ओर फिर विद्ुप्त हो जानेवाले उज़्चक योद्धा दोषी ठहराये जा 
सकते थे; परन्तु कन्ददार तो उतना दूर नद्दी था। वहाँ तो सम्य 
फारिसनिवासियोंके साथ संघर्ष था। फिए एक एक नहीं, तीन 
तीन आक्रमण हुए । वल्प ओर कन्दहारके युद्धोंमें शाहजहोंकि तीर 
पुश्नोने सेमापतिकी दैसियतले कार्य फिया। मुराद, ओरंगजैय, 
ओर दाराकी क्रमशः परीक्षा हुई। श्रच अज॒त्तीण हुए। राजपूत, 
पठान या फारसी- सभी ज्ञातियोंके धुरन्‍्धर सेनापति मैदानमें उतरे, 
और दारकर चापिस गये। 
डस समयके नाटकके नर्टोंने निष्फलताके दोपको एक दु्सरेपर 
डालनेका यत्न फिया था। शाहजद्दोका कहना था कि औरंगजेब 
देकड़ी तो बहुत रखता है, परन्तु सनापति अच्छा नहीं है।ओरं- 
शजेबकी शिकायत थी कि उसे फभी स्वतन्यतासे सेना-संचालवका 
अधिकार नदों दिया गया। प्रथम तो स्वय शादजहों कावुरूखे 
बैठकर युद्धछा सचालन करता था। अगर तोपको एक स्थानसे 
उठाकर दूसरी जगद्द ले जाना होता था, तो धादशाहसे आशा 
मॉगनी पड़ती थी, जिसमें कमी कभी २० या २५ दिन छूग जाते 
थे। इरेक प्रश्षका अन्तिम निणेय यादशाह स्वयं करता था । 
इमेशा ओरंगजैबकी गतिको रोकनेके लिए पक बजीर साथ नत्यी 
किया जाता था । याददाद्व, बज्ीर, ओर शाइज़ादा, युदका 
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(३) निष्फलताका तीसरा फारण यह था कि बादशाह और 
राजपु्नोके अठुकरणमें सरदार, ओर उनके भनुकरणमें सिपाही- 
इस प्रकार शाखक-ज्ञातिकी परम्परा विपय और आमोदकी आधि- 
कारका आवदयक अंग समझकर अपनी आरास्मिक शाक्तिको यो 
चुकी थी। यह कहनेकी तो आवश्यकता ही नहीं कि जजिया करके 
न होनेपर भी वद राज्य मुसलमानोंका हिन्दुओऑपर राज्य था। जो 
मुसलमान बावरके हिन्दूकुश्की घाटियों उतरकर आये थे, वह 
कठोर ओर परिश्रमी थे। भारतक्ले धनधघान्यपूर्ण भ्रदेशमें आमोद 
और प्रमोदकी यहुतायतमें रहकर उनकी वह शक्तियाँ क्षीण हो 
चुकी थीं। अब बह फारिसके कठोर सिपाहियोंके साथ लहड़नेकी 
योग्यता नहीं रखते ये। शाह अध्यासका यद्द व्यंग्य उचित ही था 
कि 'मुगरूसचाद सोनेफे छोभसे किसी किलेदारको जीत सकते 
हैं, परन्तु शर्सोल् किसी किलेकों नहीं जीत सकते!” विलासी 
जीवनने कठोर सिपाद्िियोंको आमोदर्प्रिय द्रयारी वना दिया था। 

निष्फलताके यद्द सामान्य कारण थे | पहले राज़्यॉमें जो 
दोप थीजरूपमें थे, बह भव धोरे धीरे बढ़कर बृक्षका रूप धारण 


कर रदे थे। 


१७-मुग्रढोंका महाभारत 


१-उद्योग-पर् 


१ ऋ०५७ ईं० के मार्च मासकी ७ थीं तारयफ्रफे दिन श्ादजर्दीके 
राज्यकालका ३१ यो धर्ष आरम्म दोता था। यद शुभ दिन 
घड़ी, धूमधामसे मसनांया गया। बादशाद उस समय फैजायादम था। 
राजपैशक छोग और सुख्य मुण्य सरदार बादशाह्फी सेयामें शस- 

भैंट लेलिकर उपस्थित हुए बादशादकी ओरसे उन्हें 
िलते और पास्तोषिक दिये गये। सबस्द्र अधिक पारितोपिक 
दा शिफोद और जएडेटॉंकी पमिला। देँश मरभें दास्तिका 


मुगलोंका मद्याभारत श्ष्ष 


शज्य था। दाशु डर रहे थे, और मित्र मिश्चिन्त थे। सुखी और 
सम्दद्ध प्रजा शाइजदाँके शुर्णोका गान फर रही थी। भूतलके 
ऊपरः दृष्टि दौड़ानेसे मुगरू-साम्राज्य सन्‍्तोपका घर भतीत 
होता था। 


१६७९७ ई० के सितम्बर मासफी ६ ठी तारीसके दिन शाहजहाँ 
कब्ज और मूत्ररोगसे पीड़ित हुआ। यथ्ञपि बद वर्षोर्में चुत 
यहा नददी था, तो भी शराब और युद्ध-मूमिके गर्म और काइमीर 
और भोग-पिलासके सर्द झोकोंने उसके शरीरको शिथिल कर 
दिया था। शिथिल शरीर रोगके आवेगको सहनेमें समथे न हुआ। 
शाहजदोँ चारपाइपर पड़ गया | दृकीमोंके पड़े बड़े नुससे घेकार 
सिद्ध हुए । कुछ दी दिनोंमें निचला धड़ सूजने ऊगा, जीभ सूखे 
गई, ओर वीच चीजचमें घुसार भी दो जाता था। वैनिक द्रयार 
बन्द दो गया, कई दिनों तक धादशाह प्रजाको अपना चेहरा न 
दिया सका, और रोगीणहमें दारा और उसके थोड़ेसे विश्वास- 
पाघ सलाहकार्रोंके सिया फोई अन्द्र न जाने पाता था। बादशा- 
हफी बीमारीका समाचार देशभरफमें दृधाके साथ फैल गया । 

कुछ दिनों पीछे शाइजद्दाँकी तवीयत कुछ अच्छी हुईं।दवा बन्द 
दो गई, और बह इस योग्य हो गया कि उसने सिट॒कीमेंसे प्रजाको- 
दशन भी दे दिये ! राजघानीमे वादशाहफे नौरोग होनेपर खूब 
प्रसन्नता मनाई गई, यादशाइने भी जी खोलकर इनाम याँटे। 
खबसे यड़ा इनाम दारा शिकोहको मिला | शाहजहाँने अपने सद 
सरदारोंको एकन् फिया । भरे द्रयारमें दारा शिकोहको डेढ़ छाख 
रुपया नकद और ३४ लाखके जवाहिरात उस सेवाके पर्रितो- 
पिक रूपमें दिये गये, जो उसने रोगकी दृशामें पिताकी की थी; 
दासको साठ हजारीका असाधारण ओहदा दिया गया | उसके 
बड़े छड़केको भी पुष्कल पारितोषिक दिये गये। इन सब पारि- 
तोपिकॉके अतिरिक्त सबसे बड़ा पारितोषिक यह था कि शाह- 
जद्दौंने स्पष्ट धाब्दोमे दारको अपना उत्तराधिकार बनाकर गद्दी- 
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नियन्षरण तीनोमें बैंटा हुआ था। युद्ध फोई दावत नहीं दे कि याद: 
४४०28 जा सके। युद्ध क्षेत्रमें तो. एफकी भाषा थन्तिम होनी 
चादिए। 


बादशाह, चजीर, ओर युवराज मिलकर युद्धका संचाटन करते 
थे, ओर फिर भी शिकायत यद थी कि अगर सिपादी पहुँच गये 
हैं, तो तोपें नहीं पहुँची, और तोपें पहुँचीं है, तो देसे अवघड़ 
तोपची मेजे गये हैं फि तोपफो दी निकम्मा कर दिया दे । पन्‍्देंद्रा- 
रके घेरेफे लिए ८ बड़ी तोपें भेजी गई थी, मिनमेले ३ थाधिक 
थारुद डालकर चलानेसे फट गई, इस फारण फेवलछ ० तोर्पे काममें 
राई ज्ञा सकी । 

निष्फलतायें' कारण व्याक्तिगत नहीं थे, बह सामान्य और 

काफी थे। थद्द निप्फटतायें किसी एक सेनापाति या शाइजादेफी 
निष्फल्ताय नहीं थीं, यद्द साम्राज्यकी निप्फल्तायें थीं, यह एक 
सक्त्वनतकी निष्फल्धायें थी। वह सामान्य फारण, जिन्होंने मुगल" 
सान्नाज्यकी इस तिरस्फारका मुँह दिसाया निम्नल्खित थे-- 

(१ ) भुगल-साम्राज्य न॒प्रजाका प्रजापर राज्य था, और न 
सरदारोका सामान्य छोगॉपर राज्य-बढ एक मुगछ सम्राहफा 
सब्तनतपर शासन था । एक दी इच्छा थी, जो समस्त कलफों 
चलाती थी। ऐेखा राज्य दो दी अवस्थाओंम शाम्ति ओर सफल- 
ताके साथ चल समता हे! या तो बह राय्य इतना परिमित हो 
कि उसे आसानीसे संभाला जा सके, ओर या सँभाल्नेवाल्य दाथ 
इतना जबद॑स्त, और उसको चछानेवाला दिमाग इतना विशाल दो 
कि किसी पुज्ेके कभी बेकाबू न होने दे । मुगल-साम्राज्यमें वोनों 
ही वस्तुओंका अमाव हो गया था। साम्राज्यका आकार बेतरद' 
चढ़ गया था, ओर यदढ रहा था, ओर बादशाह कुछ आयु, और 
फुछ भोग चिछासके कारण शिथिल हो रहा था। ऐसे समयमें 
कयसे वचनेके दो दी उपाय थे | या तो शासनकी प्रणाली बदछ 

५ जाती, ओर पएकसच्तात्म राज्य न रहता, कोर या कोई ऐसा राजा 
| “या जाता, जो न कभी बूढ़ा होता, और न कभी आराम करता! 
* हे 
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शासन-प्रणालीके यदलनेका समय अभी बहुत दूर था, ऐसा 
मलुप्य मिलना फठिन था जो न कभी बूढ़ा दो और न कभी भूछ 
करे | इधर सासताज्यका शरीर बेतरद मोटा हो रहा था, ऐसी' 
दृशामें आवश्यक परिणाम यही हो सकता था कि सासाज्यकी 
थागूडोए शिथिल द्वो जाय | अफबरके पछिसे शासन यराघधरः 
'शिथिल हो रद्ा था। शाहजदॉने कुद्रतके फ्रमफो जबानीमें रोफ- 
'ेकी चेष्टा की, परन्तु उसे सफलता न हुई। शासन करनेवाले 
धाथके बूढ़ा दोते दी प्रकतिने अपना क्रम जारी फर दिया। 

“- (२) सम्भव है फि एक यबादशाद्द अपने घजीरों और सेनाप- 
तियोद्यारा बढ़ते हुए राज्यफो सँभालनेमें सफल-यत्न दो ज्ञाय, 
परन्तु मुगृूल-राज्यक्षी जो स्थायी समस्या थी, उसका इलाज 
फिसीफे पास नहीं था। यदद रोग दविकमतकी शक्तिसे बाहिर हो 
गया था। यह रोग था, राजकुमारोंकी महत्त्वाकांक्षाकों सोकना। 
भारतमें मुसलमान-राज्यके आरम्भले ही यद्द प्रथा चछी आती थी 
फकि बादशाहका बड़ा या छोटा बेटा हरी नहीं, प्रत्युत बज्ञर और 
गुलाम भी यद्द समझता था कि बह यलसे या छल्से, ज्ेसे भी हो' 
दूसरे उम्मेद्वारोंको मारकर गद्दीपर बैठ सकता दै। फोई रुढ़ि 


नहीं थी, और न नियम था । राजपुत्र तो जन्मते दी समझ लेते थे . 


कि राज्यका अधिकार हमारा है, उनका पिता जितने दिन गद्दीपर 
ऑैठता था, उसे भी वह अपने अधिफारॉकी हत्या समझते थे। यह 
पुएना रोस शाइजदॉके लमय आधिक भर्यंकर दो उठा था, क्योकि 
चारसे पुत्र जवान हो चुके थे। दारावी आयु ४० के रूगभग थीं, 
शुज्ञा उसले दो वर्ष छोटा था, ओरंगजब उससे दो वर्ष छोटा था, 
और मुराद भी पूर्ण युवा हो चुका था। सभीको किली न किसी 
प्रान्तकी छुकमतका मज़ा आ चुका था। सभी राजगद्दीके छिए 
उत्छुक हो रदे थे, इस कारण यापपर वेटॉका अविश्वास था, और 
ब्रेटॉपर बापका भरोसा नहीं था। दोनों एक दूसरेके कार्योकी 
आइएंकाकी इंष्टिसे देखते थे। जद्दोँ परस्पर विश्वास न हो, यहाँ 
सेग्राम नहीं जीते जा सकते । 
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-फा स्वामी थना दिया। दाराका राज्यारोदण निश्चित हो गया 
यद्द पिताफे जीते जी दिललीफा बादझाद्ध यव गया । 
परन्तु यह सौभाग्य-चन्द्रमा निष्कर्कक नहीं था। उसका अधि- 
'फाररूपी जहाज सुरक्षित नहीं था। भ्रान्तोंमें वह तृफान हकटटे दो 
रहे थे, जिनसे उसके जहाजफो लड़ना पड़ेगा। सामने यह चदट्टाने 
खडी थी, जिनपर उसका जहाज चकनाचूर हो जायगा। शाह- 
'जदोँकी वीमारीका समाचार चारों ओर फैल घुका था। यह भी 
धअफवाद थी फि रोग घातक है, यदि इससे बादशाद फुछ समयके 
लिए बच भी निकला तो धद्ट कुछ दिनोका ही मेहमान है। घुजा, 
ओरगजेब आर मुराद सर्भाफे दूत दरवारमें विद्यमान थे ! घद दर- 
शआारपी ओर शाहजहोंके रोगकी देनिक खबरें राजपुर्तोफो भेजते 
बद्ते थे। ओरंगजुबकी गुप्त दूती तो उसकी घहन रोशवारा थी। 
भादयोंको जो समाचार मिलते थे, उनका आशय यद्द था कि बाद 
दाहकी झत्यु समीप हे। दाराको राजगद्दीका अधिकारी बना 


॥ 
+. 


दिया गया हे। शाहजदँकी तो केवछ मुहर है, राज्यका सचालन 


दारा दी कर रहा है। ख़जाता भी उसाफे द्ा्थमें दे। फोई आश्रय 
नहीं कि दो चार दिनमें शाहजदों मर ज्ञाय, फिर तो दारा बना 
थनाया बादशाह दे। यह समाचार थे, जो राजपुधोको प्राप्त 
हो रहे थे। दारने मदर और दरवारफे समाचारॉकों बाहिर 
वनकलनेसे रोकनेकी थेष्टा की, वाहिर जानेवाले दूर्तोतकको मजर 
अन्द कर दिया, परन्तु इसका असर उल्टा ही हुआ। अविश्वास- 
की मात्रा ओर अधिक बढ़ी ) सर्व-साधारणफा घिश्थास दो गया, 
पके बादशाह असलमेँ मर छुका हे, दारा अपनी स्थितिको मजझ 
श्रूत करनेके लिए इस सचाईको छुपा रहा है। दाराके भाई जानते 
थे कि बादशाह मरा नही है, परन्तु उन्हें यह माननेमें ही छाभ 
दिखाई देता था कि सर्व-साधारणका अजुमान सच्चा है--इस 
कारण उन्देंने भी द्रबारकी सच्ची खबरोंको छुपाकर यही प्रकट 
फरना उचित समझा कि शायद सप्ताट्का देद्दावसान हो 

5 -जुफा हे। 

के 
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जिस समय भाशयोंके पास यह समाचार पहुँचा, उस समय वह 
'फिस परिस्थितिमें थे १ 
झुजा यंगाछफा शासक था। उसे उस प्रान्तमें सबेदारी फरते 
लगभग १७ धर्ष हो गये थे। उसके समयमें प्रान्तरमें शान्ति रदी। 
प्रजा खुखसे रहती थी, ओर सल्तनतका फोप भरती थी। झुजाके 
पास धनकी कमी नहीं थी, फोज पयोप्त थी, और एक धन घान्य- 
पूर्ण प्रान्वकी शक्तिका भरोसा था। उसकी आयु उस समय ४० 
वर्षकी थी। यह दारासे दो वर्ष छोटा था। यदि उसे दुनियाफा मजा 
लेनेकी इच्छा थी, तो उसके पूरा फरनेका समय आ गया था। 
दिल्लीकी गद्दी ग्गली हो रही थी। दारा उच्रर्मे घड़ा था तो क्या, 
शुजाकोी भी गद्दीपर बैठकर ऐेश्वयेका उपभोग फरनेका समान 
अधिकार था। शाहजदौँफी मझत्युकों अफवाहने शुज्ञाके हृद्यमें 
यही भाव उत्पन्न फिये। 
औरंगजेय फन्दद्धारसे लौटकर दक्षिणका खत्ेदार बनाया गया 
था। यहाँ उसने दो तीन बर्षोका सूच ही सदुपयोग फ्लिया। न तो” 
दाराकी तरह शाहजहाँकी सेवामेंब्रदकर हुकूसतका उपभोग 
करके हो मनको सन्‍्तुष्ट किया, और न शुज्ञाकी त्रद" बंगालके 
झदु बायुमें धाराय पीपीकूर शरीर और मनकी शक्तियोंको 
क्षीण किया। उसने यद्द बषे राज्यफकी सीमाओंको विस्दृत फरने, 
याग्य सहायकोंके संगद्द करने और दक्षिणके फोपको छूट या 
जुमोनेसी घनराशिद्वारा भरनेमें व्यय किये । औरंगजैबका 
साप्राज्य विस्तारके लिए पहला उद्योग भोलकुण्डा रियासतकी' 
ओर हुआ गोलकुण्डाकी रियासतके साथ मुगृल-राज्यका कोई 
झगड़ा नहीं था, पर स्यिसतकी राजघानी दैठ्ायादकी घन- 
सम्पत्ति, ओर उसके चशवतों कणोटक पान्तकी कीमती सानोंका: 
घढोभन बहुत जवदुस्त था। जिनके पास शक्ति है, वह अधिफार 
अनाधिफारकी पयो नहीं किया करते । उन्हें यदि कममेरपर वार 
करनेका अवसर न मिले, तो वह इसी चहानेपर बार कर देते हैं 
कि कमजोरी ओसले कोई वहानेका अवसर क्‍यों नहीं दिया 
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जाता ? औरंगजैब अपने फोपको गोलकुण्डाकी सम्पत्तिसे 
चाहता था, फिर उसे यदाना हँदनेमें फ्या पिठम्ब हो र 
था ! गोलकुण्टाफे धादशाइका चजीर मीर झुमलछा नामक 
अमायशाली सरदार था। वद पदले हीरोंका सद्ागर था, 
से योग्यता द्वारा धीरे पदवक पहुँच गया। डसने अप 
डिफके नामपर क्णाठफका कुछ भाग ज्ञीता थां। वहाँकी 
राशिको देखकर मीर जुमलाफे मुँदममं पानी भा गया; ओर 
यत्न किया फि भोलऊण्डाके शासकसे बद्द जायदाद अपने 
ले ले। भजुल्ला कुत॒ुबशाद्व ( गोलकुण्डाका श्गसफक ) ऐसः 
कम सम्पत्तिकों छोड़नपर राजी न छहुआ। यदे झगड़ा चा 
रहा था कि भीर जुमलाके उद्दड पुत्र मुहम्मद अमीनने + 
चादशाहफो नाराज़ कर दिया। वह शराबके नशेमें इतना 
शआ फि अपने मालिक्रे गर्लबेपर जाकर बेहोश हो 
ओर उसे गृलीज फर दिया! अब्दुस्छाने नाराज ढीकर मुद्द 
आअमीन और उसके पस्वारको कैदमें डाछ दिया। 

यह गोलकुण्डाका घरू मैमला था, परन्तु ओरंगजैयने इस 
झगड़ा पेदा करनेका वद्ाना बनाया। मीर जुमछाने अपने * 
शाहके विरुद्ध मुगूलॉंकी शरण माँगी, औरंग्जवके जोर देंः 
“शाहजहँने मीर जुमछाको अपनी नोकरीमें छेकर गोलकुण्य 
इगसककी चम्कीपरा पच्र छिसा कि या तो मीर जुमछाके परि 
'रको छोड़ दो अन्यथा तुम्दांरे राज्यपर हमला किया जायगा, * 
धूर्च इसके कि बह्याँसि कोई उत्तर आता, ओरंगजेवने हैद्गावाठ 
हमला कर दिया । अब्दुल्छापर अचानक ही आपत्ति आगईं। 
बेचारेको इतना ही समय मिला कि यद्द अपने पारिवारकों ले 
शगोलकुण्डा नामके पद्दाड़ी क्िलेमें चन्द्र हो जाता । देदाबाद 
'झुगलझ-सेनाओंने खूब दूटा और खूब जलाया। अच्दुललाको ₹ 
माननी पड़ी, और यदि औरंगजेयकी बढ़ती हुई महत्त्वाकांक्षा अं 
शक्तिले डरकर दायर शाहजदाँको गरोलकुण्डाकी रक्षाके हि 
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, यादशादकी घातक चौमार्सफा समाचार छुनकए मुरादके छृदयमें 
पददछी तरंग इसी प्रकाड्की उठी। 
एक राजगदी और चार उस्मेदवाए--भद्ामारतका सामान बना 
यताया था। फेवल दोल पिट्नेकी देर थी । 
शुजाने पदल की। उसे अपनी सेनापर और प्रान्तपर विभ्वास 
था। उसे यद्द भी भरोसा था कि सुन्द और उपसुन्दकी तरद्द दारा 
ओर औरंगजैय एक दूसरेफी या तो समाप्त कर देंगे, या इतने फम्- 
और दो जायगे, (कि फिर उन्हें समाप्त करना कुछ कठिन म होगा। 
उसने धूम घामसे अपने आपको राजगद्दीपर विठाकर ' वाद्शाद् 
उद्धोपित कर दिया, और अपने नामका सिक्का भचलित कर दिया । 
इस भकार सिद्दासनारोदणकी विधि पूरी फरके शुज्ञानि राजधानी- 
को दस्तगत करनेफे लिए सेनासद्धित विद्यारफे रास्तेसे उत्तरकी 
ओर यात्रा आरम्भ फर दी। 
मुरादने भी मेदानमें उतरनेमें बिलम्य न फिया। शाहजदाँफी 
वीमासीका समाचार सुनते ही उसने, अपने समर्थकॉफा संप्रद्द 
झुरू फर दिया। नई सेनायें भर्ती दवोने रुगीं, प्रजासे युद्धू-कर इकट्ा 
फिया जाने छगा | भुरादका चजीर अली तकी अनुभवी और सच्चा 
आदमी था। उसके खेरे व्योदारंदे अफसरोर्मे उसे आप्रिय बना दिया 
था। दाएके मेस्तिप्फर्मे जब दिलछलीका सिद्दासव घूमने छगा, तय 
[उसे यद्द सन्देद्द उत्पन्न हुआ कि कट्दी राजभक्त अली तकी विद्वोद्दमे 
बिधकारी न हो। एक पड़्यन्न रचा गया। अली तकीकी औरसे 
प्र जाछी सत घनाऊर उस पुराने सेवकको दोपी 
द शुणदने अपने हाथसे उसकी हत्या कर डाली। 
उण्टवा दूर हो गया, परन्तु पुप्फल धनके पिना 
जा सकता। धनके लिए मभुणदकी नजीर 
व व्यापारका केन्द्र था। वहाँ पेशी ओर विदेशी 
| थी। सूरतमें सेनाकों भेजकर उसने उस 
प्र।णस पकार हर तरदसे सन्नद्ध होकर मुराद 
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नहीं, कि उसे राजघार्नाले वादशाहके सस्वन्धर्में चिन्ताजनक 
समाचार मिलने लगे । 


उस समय भीरंगजेबकी आयु २८ वर्षकी थी। वह शरारसे हष्ट 
घुष्, प्रतिभासम्पन्न, पूर्ण युवा होनेके साथ साथ अनुभवी भोर 
प्रसिद्ध सेनापति बन छुका था। उसने संघ्षके मैदानमें शिक्षा पाई 
थी। मद्य या अन्य व्यसनोंसे चद्द अछूता था| कई कई युद्धोर्मे घुटे 
हुए. अनुभवी खेनापति, कौर उनके सिपाद्दी ओस्मजेबकी अपनी 
भक्तिका भोर मह॑त्त्वाकांक्षात्रा केन्द्र मानते थे। दाक्षिणके शासनर्म 
जिन योग्य वजीरोंसे काम लिया था, वह उसके लिए जान तक 
देनेको तेयार थे | इन सबके अतिरिक्त, मीर जुमछा, जिसे गीछ* 
कुण्डाकी सेबाले निकालकर शाहजद्दोनि पहले अपना प्रधान वजीर 
बनाया, और फिर दक्षिणकी छड़ाश्यॉमें मदद करनेके लिए भेजा, 
सोरंगजैयका उपकृत मिन्न ओर पक्‍का द्विमायती था । 
डघर दारांके साथ उसका आग ओर जलछूकासा यैर था। शाह: 
जद्दोंके पीछे दाश गद्दीपर वेह्रेगा--यह विचार भी उसे खत्युके 
समान प्रतीत द्वोता था। दारके अधीन जीवित रहना औरंगजेबके 
लिए भसम्भव था। वद यद भी जानता था कि यदि शाहजद्दों अब 
ममश, और कुछ दिनोंतक छठकता रहा, तो भी उसका नाम और 
दाणका अधिकार रहेगा। 
मुराद गुजरातके खबेका शासक था। वह उप्नमें सबसे छोटा 
था। घासन ओर नियन्म्णकी योग्यतामें भी सबसे न्यून था, परन्तु 
दर्प ओर महत्त्वाकांक्षामें शायद सवसे यढा हुआ था। उसमें ध्यक्ति- 
गत बीरताकी कमी नहीं थी, परन्तु केवल व्यक्तिगत घीरताल राज्य 
नदी जीते जाते, और न साम्राज्य चलाये जाते हैं । उसकी शाक्ति 
थोंगों मधके ब्यलनने जजारेत कर छोड़ा था, तो भी तीनों भाइयो- 
मेंस फिसीफे अधीन होकर रदनेफी न उसकी इच्छा थी, और न 
छापा प्रतीत दोती था! यदि दाण, शुज्ञा, आरगजेय 
ये: सिदासनपर चेठ सबते दे, तो में क्यों नद्दी यैठ सकता 


मुगठोंका मद्ाभारठ श्ध्३ 





“दिखाया जाये। शाहदी इलाफेफे गाँयके घष्ट नम्बरदार या फिलान 
जिन्होंने शिवाजीकी फिसी तरद्रफी मदद्‌ दी हो विना फिसी नह्ठ 
जयके फत्छ फर दिये ज्ञायँ ।7--और्पड्रैवका इतिद्वाप्त | प्र० जदुनाय 
सरकशारलिखित, परिथ्छेद १९ 


औरंगजैरका “ पद्दाड़ी चूदे ' पर इतवा भारी प्रकोप दिल्लीके 
समाचारोंसे कुछ शान्त हुआ। उत्तरफी यात्रा करनेसे पूर्व उसने 
आवश्यक समझा कि शिवाजासे सुलह कर ली जाय । औौरंगजैबको 
नी फोई शुरु मिला तो शिवाजी | शिवाजीने भी समझा कि अचसर 
अच्छा है। सुछद कर ली, परन्तु इनामके तोरपर बीजापुरका कुछ 
इकाफा भागा | औरंगकेयने उत्तर दिया कि इस प्रझ्पर फिर 
विचार किया जायगा, इस समय मुझे राजरलिद्ाासनफी लड़ाईके 
लिए सेनाओऑँकी आवश्यकता है, सेनाये भेज दो। शिवाजीने इस 
आएएयका उत्तर भेजर एके सेनायें तेयार दो रही हैँ, सेज़ी जायेंगी। 
दोनो दाएं॑ खेल रहे थे। न विचार हुमा, और न सेनायें भेज्ञी गई, 
हुए प्रत्यक्षम दोनोंका झगड़ा शान्त हो गया, परन्तु उत्तरकी ओर 
स्वाना होनेसे पूर्व औरंगजुबने फिएडन अफसरोको जिन्हें पह 
दक्षिणमें छोड़कर ज्ञा रद्दा था, लिखा कि “डस (.... ....फे बच्चे 'का 
श्यान रखना, कहीं मौका पाकर काट न बैठे । ? 
| इस शकार दक्षिण प्रान्सले निश्चिन्त होकर, और मौर जुमछा 
आदि सहययकॉकी सद्दायताका निम्चय होनेपए औरंगज़ेयने मुराद्‌ 
के :एथ पन-थ्यवह्यार आरस्भ किया। शुजञाके साथ किस 
अवहार हुआ, यह बिदित नहीं, परन्तु मुरादके 
! त्रह्मर हुआ, उसके चहुतले भाग सुरक्षित है। 
पता, ओर दुम्भका जो मेल है, उसे परास्त 
>यनिच्यवद्दारको आसानीसे जारी रखनेके लिए 
नथ किया कि शुज़रात और दाश्षिणके वीचमें 
रा इरकारे हमेशा तैयार रदते थे। दोनों भाइ- 
'में दरकारोंकी एीयुफ्के करा दी। इसी भका- 








(यरे मुपल-साप्तराज्यका क्षय आर उसक कारण 
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'शाहन्शाह ' उद्घोपित होगया। . '. * ' 

मोरंगजैव भाइयोंकी जल्दवाजीपर हँसता दोगा। उसने धेये 
और दूरदर्शिताल काम लिया। जब देखा कि अब राजगद्दी वाज़ी* 
पर रख दी गई है, तव उस चतुर नीतिश्नने गदरी चाल चलनेका 
संकल्प किया | अपने आपको सिद्दासवपर नहीं विठाया और म 
अपने नामके सिक्के चलाये | धीजापुरके शासकंके .साथ सुल्द 
कर ली, गोलकुण्डाफे शासकको कुछ आशा दिविकर सन्‍्तुष्ट कर 
लिया, और शाइजीके बेटे शिवाजी नामके * मराठा सरदारकों 
मीठी यातोसे प्रसन्न कर लिया | शाहमोके बेटे शिवाजीका नाम 
इस समय दुक्षिणमें खुनाई देने लगा था। उस छोदीसी जागीरके 
चारिसने पद्दाड़ी माथलियों ओर कुछ आधारागद छोगोंको इकट्ठा 
फरके पक छोटीसी फौज वना ली थी, और उस फीजकी सहायता 
और अपने घमत्कारी साइससे दाक्षिणके फई किले जीत लिये थे। 
शिवाजीका पहल संघर्ष वीजापुरके साथ दमा जंगलमें 
लगी हुई आग पूर्व या पर्थ्चिमको नहीं देखती। औरंगजेब अपने 
पत्र-व्यवद्वारमें शिवाजीको ' कुत्तेका बच्चा! लिखता था। मुखंल- 
भान सेनापति उसे “पहाड़ी चूदा ” या 'छुटेरा ? कद्ते थे। उस 
पद्दा ड़ी चूहेने मुगुछू-साम्राज्यमें भी वि खोदनी आरम्म कर दी 

थीं। औरंगजेद उस '......के बच्चे ” की इस घृष्टतासे इतना नाणज 

हुमा कि उसते अपने सरदारोकी निम्नलिखित हक्‍्स भेजा-- 

“ भुगल सेनापतियोंको चाहिए कि वद्द खुटेरॉफो अपनी दे 
चादिर खदेड़ दे, ओर फिर शिवाजीकी जागीरमें घुसकर गाँवकों 
उजड़ दें, चेददीसे सिपायाकों कत्ल कर दें, भौर उनका सब माल 
सूद ले। पूना ओर घाफन ( शिवाजीफी जागीर) फो विल्कुल तवाद 

“कर दो, ओर लोगोको मारने या शुद्धाम यनानेमें कोई रदम न 
४ या और मरागेंहे उत्पानस्य पूछ ब्योटा इस प्रन्यक्े दयरे भागमें दिया 


हज 


: मझुगलोंका मद्दाभारत श्ध्ष 
'दूसरेको, और साथ दी इस्लामको मतरूय सांधनेके लिए 
ओजार बनाया | 

यहुतखा पत्र-व्यवद्दार दो चुकनेपर देशफी ओऔवकर आपसमें 
चऔँट लेनेका निम्नलिखित प्रफार्ल निश्चय हुआ । भतीत होता है 
पके थोड़े समयके पीछे औरंगजेवने ध्युजाकी! फामका न समझकर: 
नंगेन्तीमेंसे छोड़ दिया था। बह बड़ा था, और शायद इतना सूरते 
नहीं था कि जड़ हृथियारफा काम कर सकता । औरंगजैबफा चह 
शुप्त पन्न, जिसमें सन्धिकी शर्ते पेश फी गई थीं, इस योग्य दे कि 
उसका कुछ भाग यह्०े उद्धत किया जाय । वद्द उस धूर्त नीत्तिशक्ती 
सीतिका एक नमूना है।औरंगजेवने लिखा-- 

४ क्यों कि सिंदासनपर फब्जा करनेका प्रयत्न जारी हो गया 
कै, इस लिए रखूछके झण्डे अपने रूृक्ष्ययी ओर मुँह करके चछ 
दिये हैं। मेरा पव्रिन्न उद्देश्य घुतपरस्ती और कुफ़को इस्लामकी 
जमीतसे उखाड़ फेफना, और दुतपरस्तोंके सरदार (दर) 
को और उसके अनुयायियों और किल्लॉंको पराजित करके कुचछ 
डालना” दे-ताकि हिन्दुस्तानमें व्ग्राधतकी धूछ उड़नीं बन्द 
हो जाय। 

ओर क्यों कि मेरा हृदयकी आऔति प्यारा भाई इस अहादमें 
अआमिल हो गया दे, और परस्पर सहयोगकी उन शतोंकों मंजूर 
करता है, जो पहले वादों और कसमोंद्वारा तब हुई थीं, और 
ध्यद भी बादा करता है कि मजहव जौर सल्तनतके दुश्मनके नए 
हो जाने ओर दशाके खुधर जानेपए इसी तरह मिलकर रहेगा 
और हर समय, हर स्थान, और हरेक काममें मेगा साथी और 
'हिस्खेदार बनेगा, मेरे मित्रोंका सित्र ओर दुश्मनोका दुश्मन होगा, 
ओर इस फैसलेद्दारा खाम्राज्यका जो हिस्सा उसकी थार्थना- 
खुसार उसे दिया ज़ायगा, उसले अधिक स माँगेगा । 

इस कारण, में वादा करता हूँ कि जबवतक मेरा यह भाई 
उद्देश्य, हृदय, और सचाईकी णएकतामें मेरें प्रतिकूछ नहीं हीता, 
ज्वव तक उसके डिए मेरा प्रेम और पश्षपात निरन्तर चढ़ते 
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रका प्रवन्ध शुज्ाके साथ पत्र्यवहार जारी रखनेके लिए भी” 
किया गया, परन्तु एक तो बग्राल बहुत दूर था, ओर दूसरे शुजाने 
शीघ्र दी दिल्‍लीकी ओर प्रयाण कर दिया, इस कारण उसले कुछ 
फल निकला घतीत नहीं होता | पत्च्यवहारकी गुप्त रखनेके लिए 
श्ौरंगजुबने एक गुप्त लिपिके इशारे बनाकर मुरयादको भेजे । बहुतसा 
पन-व्यवहार उसी लिपिमें हुमा । 


ओरंगजेयने मुरादकी जो पत्र भेजे, उनमें सवसे प्रथम अपने 
मूर्ख भाईको पथेम भरे झाब्दोमें सिंदासनारोहणपर वधाई दी। 
फिर उसे अपने श्रात प्रेम ओर सहायताका आश्वासन दिया। 
साथ ही दाराके घुतपरस्त (मूर्तिपूजर ) दोनेपए दुख प्रकट 
फरते हुए यह आदा प्रकट की कि मुराद जब राज़गद्दीपर स्थिरता- 
से येठ ज्ञायगा, तव इस्लामकी शानको बढाने ओर घुत-परस्तोॉफी 
ताकतको कम करनेका यत्न करेंगा। अन्तमें अपनी सेवायें मुरादके 
अर्पण करते हुए यद भाव धकट जिया कि मेरा लक्ष्य केवल देशमें 
इस्लामकी शानको वढामा है, मिसके हो जानेपर में राजपाठके 
घन्धे छोड, मक्ेम जाकर, सुदावी यादमें दिव यिताऊँगा। 


मुरादने भाईकी सप धार्तोपर विश्वास पिया या नहीं, यद्द तो 
फहना कठिन हे, परन्तु उसके उत्तरोंसे यद भव्य सूचित द्ोता 
है फि उसने भोरगज्षेययो यदी दिखानेफी चेष्टा को कि उसे पूरा 
विभ्यास दे | देमसे एक वात अवदय दे।या तो वद्द इतना ना 
उम्रय या फि उसने भाईवी इरेक यातको सच मान लिया, और 
या बद इतना अनात्मशानी आर अद्रदर्शी था कि उसने औरग- 
जैप जेसे चाणाक्षफों घोरा देनेवा ध्यान किया। दोनों वी दशा- 
ओऑमें मुरादकी भूर्यता देयनीय दे। उसने आरगमेबयों उत्तरम 
प्रेम आग विश्याससे भरे हुए पत्र मेजे, जिनमें दाराके ब्रेधर्मापतरीि 
शूद फोसा, ओर इस्टामवी रखाये लिए क्समें प्राई।! जो लोग 
दसती मुराद भर उसके मशद्बनद्ीन चरित्रफा जानते थे, पद 
उन फ्समेंपर मुम्कराते थे। इस प्रवारस दोनों भादयोँने एफ 
अप 
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२-पहली झपद 
प्लागओफे एलॉफें मद्ाभास्तका पद्दला संघर्ष फन्नीजले १४ मील 


*छ दक्षिण पदश्चिमफों धर्मत नामफे स्थानपर सिप्रा नदीके 
तब्पर हुआ । दाराने विद्वोद्दी भाइयोका रास्ता रोकनेके लिए 
राजा जसवन्तसिदको कासिमफ्रेफि साथ मालवाकी ऑर भेजा 
था। शजाको रवाना करते हुए शादजदौने स्पष्ट शब्दोर्मे फद दिया 
था फि तुम्दार लक्ष्य [णजऊमारोंफी समझा घुझाया डराकर 
अपने अपने प्रान्तमें घापिस भेज देना है | इस लक्ष्यकी पूर्ति जिस 
प्रकार भी सम्भव हो, फरो। उसे राजकुमारोंकोी आगरा आनेसे 
सोेकनेका काम सौंपा गया था। उन्हें परास्त फरने या मारनेका 
नहीं। इस अप्रिय और कठिन कार्यको पूर्ण फरनेके लिए जसवन्त- 
सिंह फई मद्दीनोंसे मालवेमें प्रतीक्षा फर रदाथा। यह फार्य 
अग्रिय था, फ्यें। कि धाप और बेटेकी लड़ाईमें जो नौकर पड़ता 
है, घद अभागा दै। अन्तमें उसे पछताना पड़ेगा। यदि दोनोंमेंसे 
एककी मारकर कामयाद हो, तो सम्भवतः अन्तर्म पुन या पिताके 
चघके लिप्ट मालिकके फ्रोधका शिकार बनेगा, भोर थदि घह 
लिद्दाज करके पपजित दो जाय, तो फिर दोनों ही ओरसे घुरा 
चनकर “इतो अ्रष्टस्ततों भ्रएः ” दोनेमे सन्देद नद्दी। राजा जस- 
वन्तासिदने ऐसे दी दुप्कर कार्यफो अपने कन्थोपर छे लिया था । 

जब उसे माल्म हुआ कि औरंगजेब और मुराद फन्नोजके 
समीप पहुच रहे है, तथ उसे आम्यर्य हुआ। उसे निमग्चय था कि 
शादी फौज्ञोंके भदृशेन मामसे राजकुमार लौट जायँगे । साथ ही 
औरंगजेवने अपनी युद्ध-यात्राके समाचारोंको अत्यन्त शुप्त रखा 
था। जसलवन्तर्सिदको एक सेनापतिकी दैसियतसे उाचित था कि 
राजकुमारोंके समीप आनेका समाचार सुनते ही आगे बढ़ जाता, 
और उनकी सेनाओंकोी मिलनेसे रोफता । परन्चु उसने ऐसा नदी 
किया। वह इस यल्ममें ऊगा रहा कि औरंगजैवकी समझा घुझा- 
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जायैंगे। में उसके हानि-लाभकी अपना हानि-छाम समझूँगा! हर 
समय और दर दशामें उसकी सद्दायवा करूँगा और जब मेरा 
उद्देदय पूरा हो जायगा, आर खुदाका दुश्मन घुतपरस्त ( दारा ) 
नए हो जायगा, तव में उस भाईसे ओर अधिक प्रेम करने छगूँगा। 


ञ्न अपनी प्रतिशापर इढ रहूँगा, और जैसा कि पहले तय हो 
चुका है, में उसके लिए पंजाब, अफगानिस्तान, फकाइमीर और 

सिन्ध ( शक्कर भोर ठट्ठा ) भर्थांत्‌ भरब समुद्र तकके उस प्रदेश- 
को छोड़ दँगा, और फिर उसे लेनेका यत्व न करूँगा। 

ज्यो' ही घुतपरस्त नष्ट हुआ, और सल्तनतके उद्यानमें उपद्रव 
शान्त हआ--जिस फार्यमं उसकी सहायताकी आवश्यकता है-- 
में उसे उसके प्रान्तोम जानेफी छुट्टी दे देगा । इस प्रतिश्ञामें में' 
खुदा ओर रसूलको साक्षी घमाता हैं।” 

इस प्रकार मुरादवण्दके हिस्सेमें पंजाब, सिन्ध, काइमीर ओर' 
अफगानिस्तान आये, और यह भी ६ कि दूटफे माल- 
का एक हिस्सा मुरादको और दो दविस्से और: मिलेंगे । 

दृक्षिणमैं शान्ति हो गई । मुराद बशमें आ गया, ओर शुजञा 
दारासे मिड़कर शाक्तिको घटानेमें छय गया | समय अनुकूल देख* 
कर औरंगजैयने मुरादको दिल्लीकी और रवाना दोनेको लिया 
और स्वयं भी फूच चोछ दिया । मौर जाफरको दाणकी आशा 
आईं थी कि यह शीघ्र ही विल्लीमैं द्वाजिर हो । आपसकी सलाइसे 
सौरंगजैयने उसे द्रवारमें खुछाकर नाम माचको कैद कर लिया। 
उसकी सम्पूर्ण शक्ति भी औरंगजेयकी स्वेच्छापूर्वंक सद्दायक धनी। 

दोनों भाई अपने अपने धान्तसे खलकर १३ अग्रेल १६५८ ई० के 
दिन उज्ेनके सभीप आ पहुँचे, और अगले दिन उज्जेनमें सेना- 
संद्वित पहुँचकर प्रेमपूर्वक एक दूसरेके गले लगकर मिले । 
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युद्धका आरम्भ ग्ोलावारी और वाण-प्टिस हुआ। प्रारम्भमें 
ही शाही सेनाफी अपने सेनापतिकी भूलसे हानि उठानी पढड़ी। 
राजा जसपन्तसिंदने युद्धके लिए ऐसी! भूमि छुनी थी कि उसमें 
'क्ैलनेका स्थान नहीं था। चारों ओर गढ़ों, मोचों और दुलदलके 
कारण रास्ते रुके हुए थे। उसकी सेनाफे दो भाग थे। वड़ा हिस्सा 
राजपूर्ताका था | वद मध्यमें और आगे था। दूसरा दिस्ला मुस- 
छूमान सेनाऑका था। वह दोनों ओर फेला हुआ था। श्ुके 
गोले अगले ओर मध्यके हिस्सेपए गिरकर प्रलयका सा उत्पात 
'मचाने छगे। राजपूत वहाडुर इसे सहन न फर संके। राजपूत 
मरना जानते है, परन्तु गाजर-मूलीके भाव नहीं। चंद माएकर- 
मसनेमें ही श्रेय समझते हैं। गोलोंसे भूने जाकर उनका हृद्य अपमा- 
'मित होने ऊगा। खसेनाके ए्नेयम और सेनापतिके इश्ारेकी प्रतीक्षा 
न करके राजपूतोंके दलने शबुके विध्यंसका योझ अपने कन्धों- 
पर लिया | ' एम ” ' राम ' के लिंहनादसे आकाशको शुँजाता 
हुआ वह फेसरिया-द्छ पावसके मेघकी तरह उमड़कर शब्चु--लके 
तोपखानेपर हट पढ़ा। तोपचियोंने* तोपके गोले दांगे, और 
बन्दूकचियोंने बन्दूके छोड़, परन्तु जञानपर पेलनेयाले उन पुरुष- 
'सिंदोंका रोकनेकी शक्ति किसमें धी। तोपची तोप छोड़ भागा, 
“ओर घन्दूकचीकी बन्दूक गिर गई | उस सपाटेमें जो आया चद्द मारा 
गया। वधडरकी तरह उमडइता हुआ चह राजपूत घुड्सवारका 
'दुल आनकी आनमें तोपख़ानेसे पार हो गया। तोपख़ानेका सेना- 
'पात मांशद्‌ सलीख़ो मारा गया, ओर भी से कार्य मी 
शायी हुए » और भी बहुतले कारागर घरा- 
धर्यडर आगे बढ़ा। तोपयानेके पीछे औरंगजेबकी सेनाका 
अगला भाग था। उसमें चुने हुए बहादुर सिपाही ये। है 
“सवार असझ्ाय गतिसे उसपर जा हे | धका बड़ा जबर्दस्त पु 
उन मस्त शेरोंको कौन रोकता था? मुसलमान सिप स्स्त था। 
मूलीकी ि श्माः सिपाही गाजर- 
नसूलीको तरद् कटने लंगे। उनके सेनापति जुल्फिकारणॉकी घोडे- 
परखे उतरना पड़ा। बह भी धराणोंकी ममता. छोड़कर साधारण 
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फर घापिस किया जाय | उधर समग्रनेवाठा कौन था? ओऔरंग- 
जेब अपनी शक्तिको समझता था। मुरादके मिल जानेले उसकी 
हिम्मत कई गुना हो गई थी। उसने राजा जसवन्तर्सिहकोी रुखे 
इब्दोंमं फटला भेजा कि ' मै युद्धके लिए रवाना हो छुका हैं, अब 
विलम्ब नही फर सकता ! यदि तुम छड़ना नहीं चाहते, तो अपनी 
सेनाको छोड़कर अकेले नजावतरॉके पास था जाओे, यह सुम्हें 
मेरे लड़के मुहस्मद सुस्तानके पास के आयेगा, ओर यह तुम्हें मेरे 
सामने दाजिर करेगा भोर माफी दिल्ययगा | ' इस अपमानजनक 
उसरको सुनकर मारवाड़-नरेशकी समझमें आ गया कि उसका 
मिट्टीकि धंधिले नही, लोदेकी ढाल्‍ले वास्ता पड़ा है । तब जलव 
न्तर्सिहने युद्धकी तेयारी आरम्भ फी । 

१५ अप्रेलड १६०८ का दिन, दो पहरले आधिक चढ चुका था, 
जब दोनों सेनायें एक दूसरेफे सामने आई। बढ़ा भयकर संग्राम 
हुआ | विजयथी भी कमी इस ओर ओर कभी उस ओर झुक्‍्ती 
रही | सेन्य-यछकी इष्टिसे दोनों पक्ष छयमग समान थे | दोनो ओर 
छगभग तीस तीस इजार सिंपाही युद्धक्षेमें उत्तारे गये थे। 
दोनोंके पास तोपसाने थे, ओोर यर्कन्दाड थे। सेनायें उस सम* 
यके आदर्शके भजुसार सर्वोगसम्पन्न थीं। 

धर्मंतका सग्राम दो बातोंके छिए स्मरणीय रदेगा। उस संग्रा- 
भ्में राजपूतोंने यद बद्वादुरी दिखाई कि दाउओंके मुँदे भी वाद- 
घाइके शब्द निकछ पड़े ! राजपूत घीर ऐेसा जी तोड़कर छंड़े कि 
थोड़ी देरके लिए औरंगज्ुव और मुरादफे दिल दिल गये। यदि 
फेयल निर्मेयता और वीरताके सिरपर विजयका सैद्दरा पैंधना 
होता, तो भोर॑गजेय राजगद्दी तफ म पहुय सकता, परन्तु साथ 
ही उस युद्धने यद्ध भी दिया दिया कि विजयथी सनाकों नदी; 
सेनापतियो दी धाप्त दोती है। सेनापतिकी भूलठखे योफे जवान 
घीरता और निर्मयताफे करिश्मे दियाकर भी भट्टोमें चनॉपी 
तरद भुत सकते दे। शासन और नियमसे चलाये हुए कायर भी 
पराजयमंसे विज्यतों निकाल सपते हे । 


६८ हे ३ छह ऋ७5 ही रछज 





दोष युद्धका तो अनुमान लगाया जा सकता दे | वोपखानेवाले” 
(फिर तोपोपर आ गये, ओर छंगे दुनादून गोले वरसाने। मुखदू- 
बझ्दाने पहले शाही सेमॉकी छूटा ओर फिर शाही सेनाके चाम 
पाश्वपर घावा किया। शाही सेनाके चाई और खेनापति इफ्ति- 
खार खाँ घहादुरीसे छड़ता हुआ मारा गया। इधरसे शबत्र बढ़ 
रहा था| अग्रभाग खाली हो ही चुका था। इस प्रकार आगेसे,- 
दाँयेसे और याँयेसे दूवाये जाकर जसवन्तर्सिहका छगभग रे००० 
राजपूतोंके साथ मध्यमें डंटे रहना असम्भव था। आपत्तिमं साथ 
देनेवाले विरले होते है। शबुसे घिरकर मरनेकी अपेक्षा पीढः 
“दिखाकर भाग जानेवार्लेकी संख्या हजारों तक पहुँच चुकी थी । 
मुसलमान सेना और छोटे छोटे सेनापति तो शबझ्ञके पक्षमें जा 
मिलनेका मौका ही तलाश कर रहे थे | हजारों मुसलमान 
सिपादी युद्धकी समाप्तिसे पूथे ही औरंगज्रैवकी ओर जा मिले थे। 
इस प्रकार चारों ओरसे घिरकर राजा जसवन्तासिंद् दोमेंसे एक 
ही मार्मका अवलम्बन कर सकता था। या तो राजपूर्तोकी तरह 
छड़कर मर मिटता, या युद्धेके निय्मके अनुसार युद्धस्थछको 
छोड़ देता । उसके हृद्यकी उमंग तो यही थी फि राजपूतोंकी 
पद्धतिका अजुसरण फरता । उस समयका इतिहास-लेखक ईश्यर- 
दास लिखता दे कि * ज्सवन्तकी इच्छा थी कि युद्धके अन्दर 
जाकर रूड़ मेरे, परन्तु मदेशदाल, आसकरण और अन्य प्धानोंने 
उसके घोड़ेकी चाग पकड़ ली, और संग्राम-भूमिसे वाहिर छे गये।' 
मासम, अकिल खाँ, और वर्नियर आदिने भी इसी दातका सम- 
थेन किया दै कि जसवन्तर्सिंदका अपना विचार मैदान छोड़कर 
भागनेका नहीं था, परन्तु उसके मन्त्रियोंने उसे यद समझाकर रण- 
स्थलले अलग किया कि दूसरोंकी घरू लड्टाईमें व्यर्थमं जान देना 
बुद्धिमत्ताका फाम नहीं है। ज़ब कई मुसलमान सेनापाति शब्ुसे 
जा मिले हे, तय हमें ही फ्या पड़ी है कि मुफ्तमें मर  ज़सवन्त- 
सिंदको छाचार दोकर यद्द सल्यद् माननी पढ़ी, और मैदानः 
छोड़कर जोधपुरका रास्ता लेना पड़ा। 


१७२ मुगृलसाम्राज्यका क्षय और उसके कारण 
इस प्रकार धमतफे युद्धमें जौरंगजरुव कामयाव हुआ। ओऔरंगजै- 
-परकी सफलता और जसवन्तरसिंदकी पराजयफे कारण स्पष्ट थे। 
ओऔरंगजैय अपने समयका सवोत्कृष्ट सनापति था, फिर इस युद्धमे 
लो मुराद जैसा वीर उसका सद्दायक था।जसवम्तसिदकी घीरता- 
में सन्देह नही; परन्तु वबद सेनाओके _ नियन्म्रणमें राजकुमारका 
खानी नदी था। ओरंगजैय मालिक था, जसवन्तसिद्द नौकर था। 
ओऔरंगजैब भपनी स्थितिके छिए-घक्रवर्ती राज्यके छिए--लड़ रहा 
“था, जसवन्ताॉसह फैचछ सेचकका धर्म नियाहनेके लिए ।हन 
व्यक्तिगत फारणॉंफे सिवा एफ यड़ा कारण यद्द था कि सम्पूर्ण 
शादी फोजके मुसलमान सिपाद्दी दाराफे पक्षमें अनमने दोफर लड़ 
रहे थे। ओोर॑गजुयके जिद्दादी आन्दोलनने गद्दरा असर किया था । 
'कट्ठर मुखलमान दाराको घुतपरस्त फाफिर समझने छगे थे। मुस- 
मानोंकी धर्मान्थताको भड़काना फितना सह हे, यह इतिहालके 
पाठक खूब ज्ञानत हैँ इस्ठामका समस्त धायुमण्डल दाराके 
“लिए गुप्तरूपसे जुहसीला हो गया था। ओरंगाचादसे प्रयाण करनेसे 
थूर्य ही भोसंगडेय. अपनी 'जिडादी प्रेरणाफे फारण मुसलमानोंका 
डुलारा धन गया था। शाहजदॉकी सेचाका पन्धन था, जो उन्हें 
थुद्धस्थलमें खेंच छाता था| धहाँ आकर प्रायः मुखठमान सिपाही 
अनमने होकर छड़ते थे, ओर जहां जरासा अवसर पमिछता था, 
धाराका झण्डा फाइकरः ओरंगजैयका सिहादी झण्डा खड़ा पर 
देते थे। इस प्रकार दाराकी पक्षपातिनी सेना न केयर हिन्दू सेना 
थी, और नम्मुसछमान सेना । उसमें दोनोंका मेल था, परन्तु वह था 
घहुत अनमेल मेल । हिन्दू फेवल सवकका कतेव्य समझकर लड़ 
रदे थे, ओर मुसलमान बेदिल होकर। ऐसी लेनाका संचालन 
स्वयं सिकन्दर भी फरता, वो विजयी नदी दो सकता था। दूसरी 
ओर औरंगजकैवकी सेनामें कुछ थोड़ेसे राजपूततोंके होते हुए भी 
घहों एक ही इच्छा थी, और एक ही छक्ष्य । राजा जसवन्तसिदया 
था फिसी भन्य सेनापरतिका ऐसी वेतुकी सेनाकी सहायतासे फाम- 
व होना सर्वधा असम्मव था । 





मुगलोंका महाभारत श्छ्डे 





परन्तु राजा जसवन्तसिहछी मानिनी धमपत्नीने धर्मतफे परा* 
जयकी ऐसी दाशेनिक दश्टिसे नदी देखा, जिस दृशष्टिसे एक इति* 
डास-लेसफ देख सकता है | उसका राजपूती हृदय पतिके परा* 
भवसे तड़प उठा | चोट खाई हुई सॉपिनकी तरद्द वह प्रज्वालित 
हो उठी । राजा जसवन्तसिद्द युद्ध-क्षेत्रसे सीघा अपनी राजधानी- 
की और रवाना हुआ । जब रानीने खुना कि मैदानसे भागा हुआ 
पति राजघानीफे समीप आ गया है, तव सब नगर-द्वार यन्‍दू 
करवा दिये, और पतिदेवको फहला भेजा कि ' संग्रामभूमिमें 
हारे हुए पतिके लिए राजपूतनीके घरमें जगद नही दै। राजपूत 
यदि विजयी नहीं हो सकता, तो रणक्षेत्रमं मर तो सकता है। ” 
देखी शेरनियोंकी सन्‍्तान यदि जानकों छुणवंत्‌ समझकर युद्ध" 
भूमिम छड़ जाती थी, तो क्या आश्चये है। जाश्चर्य और दुःख 
इतना ही दे कि ऐसा अनमोल, ऐसा निर्भय, ऐसा यहाडुर, और 
अन्लुपम रधिर द्वाटमें विक रहा था-जो फोई चाहता था, उसे 
खरीद छेता था। दाराकी सेना हो या ओरंगजेबर्की-दोनों ही 
ओरसे राजपूतोंका रुघिर बदता था। यह भी एक मनोवैज्ञानिक 
पहली है कि जो राजपूत अपने मानके लिप्ट जान न्योछावर फरनेमें 
जऊरणसाः भी आगा पीछा न देखते थे, चद चाकरीकी तलाश करने- 
में जाति, धरम और सत्य पक्षका फोई भी विचार न रखते थे। यदद 
भारतकी एक जटिल पद्देली है, जो न तव हल हुई और न आज 
इल हो रही दे। 


१९-मुगृलोंका महा-भारत 
५. ऊ_ै-दाराका वाद्छ 
छुमवके पराजयके समाचारसे आगरेमें सोग छा गया 
शादजदॉकी आशा थी कि शाही सेनाओसे छड़ना उचितः 
च समझकर राजकुमार अपने अपने आन्तोको वापिस चले जायँगे। 
उसने दूर्तोंके हाथ दोनों पुतोंको कहरछा भेजा था कि अगर हुमा 


२७४... भुगृल्साम्राज्यका क्षय औौर उसके कारण 
आप हफ्म मानता चादते हो, तो जिधरसे आये दो उधर ही लौट 
“जाओ। ओरंगजेय यदद उत्तर भेजता रद्दया कि हमारा मन्शा केवल 
आपकी सेंवार्मे उपास्थित द्वोकर अपनी सफाई पेड करनेका दे, 
दम छट़ना नही चादते | राजझुमार धापिस छौंटनेकी जगद शाही 
सेनासे झड़ गए, भीर विजयी हुए।दाइजद्रॉफे दुख ओर 
“विन्ताकी सीमा नररही। दाराने राजा ज्सचन्तर्सिदकों भेजकर 
शमझ रफ्खा था कि अब ओरंगज्ेय और मुरादफे फटे हुए सिर 
शआनेमें देर न लगेगी। उसफी आशा भी पूर्ण न हुई। सबको राज- 
घानी और राज्यकी रक्ताफी चिन्ताने आ घेरा । 
यदि शादजदों आयु, खुसी जीवन ओर बीमारीसे अपाहज न 
दो गया होता, तो उसके लिए एफ ही मार्ग था। वह अपनी सेना- 
ओऑका अग्ुुआ यनकर पुर्नोंके सामने मेदानम॑ पड़ा हो जाता, चद 
छोग पश्चाक्ताप प्रकट करते तो क्षमा फर देता, अन्यथा विद्रोहि- 
थॉफी दण्ड देता | शादजदों अज्भवी और पुराना सिपाही था, 
चद्द बीसियों लड़ाइयोका विजेता था। दक्षिण और राजपूवानेफा 
विजेता शाइजदों अपने धनाए हुए स्वर्गम गल चुका था, यह 
निरयेल इच्छा-शक्तिवाला, दाणका मोदी वाप शाइजदों था, जो 
घस्प पन्दद्वाए गोछकण्डा ओर यीजापुरके कठोर रणक्षेत्रोर्मे पके 
हुए झरंगजेबके सामने ऑँस उठानेकी द्विम्मत नहीं फर 
लकता था। 

_ अथ फ्या फरना चाहिए ? शाहजहाँफी राय थी कि औरंगजेब 
ओर मुरादसे युद्ध न फरना चाहिप्प। बापके हृदयमें पुत्नोंका रक्त 
चात देखकर दु,ख होता था। उसकी अन्तरात्मा रो रही थी | चद 
खुलदके पक्षम था। खुलहका सन्देशहर यह स्वयं बननेको उद्यत 
शथा। उसने दाराके सामने यद विचार रखा कि वादशाद्द स्वय 
अजधघानाले आगे चढ़कर राजकुमारोंसे मिझे, ओर उनले छुल्दफी 
औतें तय करे। यद्‌ आवश्यकता हो, तो सब भादयोफो पान्त पौँट 

« दिये जाये । दाणको भी अपने भान्तमें भेज दिया जाथ। परन्ठ 





मुगलोंका मद्ामाय्त की । 


दांशफा हृदय उत्तेजित हो छुका था। उसका प्रतिद्वन्दी, उससे 
छोटा, उसे काफिर कहकर बदनाम करनेवाला औरंगजेब विजेता 
चनकर खुलदकी धा्तें लिखवाए--यह दाराको स्य नहीं दो सकता 
था। धर्मतका पराजय उसके दि्लिमें कीलकी तरद् गड़ गया था। 
दाराका वद्दी उत्तर था जो खुलद्दका पेगाम छानेवाले भ्रीकृष्णफो 
झुर्योधनने दिया था। डुयोघनने कद्दा था-- 
$ सूच्यग्र नव दास्थामि बिना युद्धेन केशव ! ! 
हे कृष्ण, बिना थुद्धके मैं पाण्डचॉकी सईकी नोकके वरायर 
'परिमाणबालू भूमिका डुकड़ा देनेको भी उद्यत नहीं हूँ।दाराको 
अपनी सेनाओंपर, अपने खजानेपर, और अपने भुजबलपर भरोसा 
था । उसने पिताफी रायको पसन्द न किया। शाइस्ताखाँ आदि 
चेसे सरदारोंने जो अन्द्रस ओरंगजेबवके समर्थक थे, परन्तु ऊपरसे 
धाहजहेंफी सेदामें रहते थे, इस भयेसे बादशाहके प्रस्तावका 
पविरेध किया कि कद्दी राजीनामेका यह परिणाम न हो कि ओरं- 
'शजुय वापिस घला ज्ञाय । उन्होंने भी दाराकी होंमें हा मिलाई। 
आऋुलूदका प्रस्ताव गिर गया, और युद्धकी तेयारी दोने छगी। 
आगामी युद्धके लिए साम्राज्यकी समस्त शक्तिको एकन्न फर- 
जेका यत्न किया गया। भ्रान्तोंसे सरदारों और सेनाओंको चुलाया 
शया। आगेरे और दिल्लीके सजानोंके द्वार सेता और अन्य युद्ध 
सामग्रीफे सन्नाहके लिए खोल दिये गये। वूँदीनरेश राय छत्र- 
साल साद अपने समयका अद्वित्तीय चीर समझा जाता था। बह 
चाराका परम मित्र ओर सहययक था। दाराको उसका यहत 
भरोसा था। वद्द हजारों राजपू्तोके साथ आगरे पहुँच चुका था। 
थोड़े ही समयमें सब प्रकारके अस्रशजोंस सुसजित लगभग ६० 
सदस््र योघाभेकी सेना राजकुमारोका रास्ता रोकनेके लिएः 
सन्नद्ध दो गई। शाहजहौँका हृदय दाराको युद्धके लिए भेजते 
कऑॉपता था। उसकी अन्तरात्मा बोल रही थी कि यद मोही पिया 
की छाइंले चेंटेल अन्तिम भेंट हैं। विदाफे समय जामा: है 
जामा-मसजिद्म 





॥ डर न 
है. है $ 
इकद्ठी नमाज़ पढ़ी गई, जिसके पश्चात्‌ शादजहाँने ऑसमरी आँखों 
और फॉपते हुए दाथोंसे दाराको आशीबोद देकर मांगलिक रथ- 
पर दिटाया, और समर-भूमिके लिए रघाना किया। 5 
' दोनों सेनाओकी मुठभेड़ आगरेसे ८ मीछ पूर्वकी और सूप * 
नामके स्थानपर हुई । समूगढ़फे पास ठुम्या चौड़ा मेंदान है। 
दाएंदे फोशिश तो यद्द फी थीं कि औरंगपजेवकी सेनाओंकी घौल- 
पुरके पास चम्बल नदीपर रोक दिया जाय। इसके लिए उसने 
नदीफो पार फरनेके सब रास्ते तोपों और सिपाहियोंके मोचोंले 
सेक रखे थे, परन्तु औरंगजेब दाराकी अपेक्षा अधिक चालक था | 
डसने धीलपुरसे ४० मील पूर्वकी ओर एक देसी जगहसे चम्बलछ 
नदीफोी पार किया; जहोँ दाराक़ी करपना मीन पहुँची थी॥ 
दाराको लेनेके देने पढ़ गये। उस चम्बलका किनारा छोड़ आगरे- 

का रास्ता रोकनेके लिये भागना पड़ा | इस तरद दोनों सेना भोका' 
सामना खमूगढ़के मेदानमें हुआ। 

दास भैदानमें औरंगजैबसे एक रोज पहले आ गया था। २८ 
मईफो औरंगजैयकी सेनायें वहाँ पहुँच गंई। यह सोच कर कि 
औरंगज्ैय भाते ही घावा करेगा, दाराने सारी सेनाको सत्र 
सजा दिया। शरंगऊेचके सिपाद्दी थके हुएए थे। उसने अपने स़ेना- 
ऑकी दूरीपर ही ठहरा दिया। मईका महदीना, आगरेकी गर्मी, 
चेनचादकका दिन, और फिर दाराकी खेनाओका मुँह पश्चिमझी 
और था, जिधरसे त्दू चला करती है। ओरंगजैवने दूरद्दीपर डेए 
डाल दिया। दाराको उचित था कि या तो द्विम्मत वॉधकर 
जागे बढ़ता और धाघा करके शह्॒की थकी सेनाओको परास्त 
कर देता, या अपनी खेनाओंकी भी विशज्ञाम करने देता, परन्तु 
भतीत होता हैप्रकि वादिर्फी शेख्ीके दोते हुए भी उसका छदय 
औरंगज्रैवर्की युद्धनिपुणतासे काँपता था। सफलता ऐसी ही बस्त 
है. प्रारभ्मिक सफलताले आदमीकी घाक . बैंधती है, और उस, 
आकसे फ़िर सफलता प्राप्त द्ोती दे | दाराने न तो आगे बढ़कर: 


जी 





झुगलोंका मद्याभारत श्छ्९्‌ 
औरंगजेयकी ब्यूड-रचना निन्नलिखित चीं-- हे 
अग्रभागके सेनापति औरंगडैवका पुत्र सुल्तान मुद्दम्मद और नज़ा- 
'दत खो थे। दास्षिण पाध्वे इस्लाम खाँकी अध्यक्षतामें था। इस पाःवमे 
कुछ राजपूत सरदार भी अपनी सेनाओंके साथ सम्मिलित थे। 
झुपद बरदा अपने १० हजार अजुयायियोंके साथ धाम पाश्वमें था 
और मध्यमैं स्वयं औरंगऊेव था। दाराने सेनाका कोई भाग सद्दायक 
रूपमें नहीं रखा था, औरंगऊेवन ५,००० के छगमग सिपाही ध्यूह- 
से अलग रस छोड़े थे कि आवश्यकता पड़नेपर फाम आयें। दोनों 
औओरकी व्यूह-रचना जुवर्देस्त थी । दारकी सेन परिमाणमें, सज- 
धर्म, और रणवारधोके लिहाजले शघु-सेनाफी अपेक्षा लग- 
भग छुगनी थी। 
दिन कुछ पदर चढ़ चुका था जब शाही सेनाऑसी ओरसें आकऋ- 
मण आरणक्म हुआ। दाराके चाम-पराश्वने औरंगजेयके दक्षिण- 
पारश्यपर और दक्षिण-पाध्वेने चाम-पाश्वेपर इकट्ठा हो आकमण- 
किया । मध्यमें गोछाचारी जारी रही । याम-पाश्वके नेता रुस्त- 
अख्वेकी सेना, शुद्धकी छलकारोंसे जैककाशको शैंजाती हुई शजुके 
त्तोपस्ानिपर टूट पड़ी । तोपख़ानेके रक्षक पहलेसे तेयार थे । उन्होंने 
खुइनखवारोंका स्वागत गोलों ओर गोलियोंले किया ! साक्रमण- 
कारी गिरने लगे | तोपखानेपर बार न चलता देखकर सस्तम- 
खोने धोड़ोंका रुख पछटकर धाझ्ुकी सेनाके अश्रभागपर धादा 
करंमतेफा विचार किया। औरंगजेब पहलेसे चोकन्ना था। उसने 
अपने दाक्षिण पाम्वेसे बहुतसी सेना रास्ता रोकनेके लिये भेज दी। 
चड़ा जवदेस्त संघट्ट हुआ | रुस्तमखोंके सवारोका घेन असद्य था। 
'दाइके तीन सेना-नायक घराशायी हुए । थोड़ी टेर३े लिए घतीत 
होने छगा कि ओरंगजयकी सेन नव जायगी, धरा “ह प्रशान्त 
सामर चछायमान न हुआ। ८ 'से भर कुछ. “येसे बरा- 
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हुए बद्ाडुरॉका छोटासा परन्तु तेज ओर निर्मय सैन्य रद्दता था, 
जिसे सेनाका अग्रभाग ( ४0४) फहते हैं। दुश्मनके सेनारूपी फपचर्म 
तीरकी तरद्द घुसकर छेद कर देना इसी सैन्यका काम था। इसमें 
बंदी बहादुर रसे जाते थे, जो जानपर सेल जायें, मर जायें, परन्तु 
पीठ न दियायें | अग्नमागके पीछे सेनाका अधिकादा भाग तौन 
हिस्सॉमे वॉटकर छड़ाईके मैदानमें खड़ा किया जाता था। मध्यमें 
मध्य भाग ( 0०7786 ), दायें हाथ दक्षिण पार्श्व ( [00 ) भोर 
बायें हाथ याम पाश्व ( ।,शी, )। मध्यमें प्रधान सेदापति अठ्ठभवी 
सैनापतियोँ और सेनाऑफैे साथ रहता था। यह भाग एक प्रका- 
रसे सारी सेनाओंका मस्तिष्क भी था, ओर किला भी। यहीसे 
सब आशायें निकलती थीं, भोर कमजोरी होनेपर यहींसे सथ 
भर मदद भेजी जाती थी। दायें ओर वायेंके सेन्यॉपर प्रधामतया 
युद्धकी उत्तरदायिता थी। यदि आकमण करना हो, तो उन्दींको 
भागे बढ़ना पडता था, यदि शब्॒का आनमण दो, वो उसे धमि- 
क्षिप्त करनेका बोझ भी उन्हीपर होता था। उनके खेनापति खूड 
अनुभवी विश्वासपात्र भोर बहादुर होने आवश्यक थे। यद्द उस 
समयके सेना-सक्नाहकी प्रचलित ब्यूह-रचना थी। स्चनासे अछग 
अज्ञ॒भवी, सेनापति थोड़ीसी सेनाको दाथमें रखते थे, ता कि किसी 
भागमें कमजोरी आनेपर कुमुक पहुँचाई जा सके। उसे हम सहायक 
भाग ( 728987९७ 770700 ) कह सकते है। 
दाशकी सेनाकी ब्यूह-रचना निम्नलिखित धकारसे हुई थी-- 
बृद्वनरेश राजा छत्सादकी अध्यक्षता राजपूत, दिलेसखाँकी 
अध्यक्षतामें अफगान, ओर कुछ अन्य सेनाएँ यह सब मिलाकर 
लगभग १५ सहस्र वीर अग्नभागर्मे स्थित थे। वाम पार्श्वमें दारा- 
के पुत्र लिपिदरए शिकोह ओर रुस्तमखॉकी नायकतामें १५ इजार 
योद्धा थे। दक्षिण पार्श्रका नायक खलछीऊल खो नामका पुराना 
दरबारी और सेनापति था | मध्यमें एक ऊँचे झुंद्र हाथीपर स्वर्य 
दारा घिशजलमान था और उसके चारों ओर लगभंग १६ हजार 
विश्यासपावच और बदाडर सिपयादी थे । 


मुनुलोंका मद्दाभार्त श्टर्‌ 
हाथी भाग न जाय, उसकी टॉगाम जुंजीरें बंधवा दी थीं। हाथीफे 
चारों और दोनों ओरफे सिपादियोंकी लाशॉफे ढेर छूग गये। 
इतनेमें फ्या देखते दे फि एक राजपूत सवार अपने घोड़ेफो सिपा- 
दियाफे सिरॉपरसे फुदाकर मुरादबख्यके हाथीके पास जा 
पहुँचा | बह सवार राठार घीर राजा रा्मास॒द्द था। उसके शरी- 
रपर केसरिया घाता था, ओर सिरपर अनमोल मोतियोंका द्वार 
था। याये हाथ घोड़ेकी लगाम थी, भोर दायेंमें ताना हुआ 
ला था। घोड़ा कूदकर दाथीके पास पहुँचा, मोर अगले पॉच 
उठाकर हाथीके भस्तकपर रप दिये। राजपूतने मुरादकों रऊछकार- 
कर फहा कि ' क्या तू दाराखे तख्त छीनना चाहता है ? ? ओर 
भालेका घार किया। उसी समय मुरादने राजापर तीर छोड़ा। 
नाग्योका फेर--भालेका यार ख़ाली गया, तौर अपना काम दर 
जाया। निःशेक घीरतासे सेनाको चकित करके राजा रामसिंद 
'धराशायी हुए। सेनापतिकी झूत्युसे उत्तेजित दोकर राजपूतोनि 
नमुरादबख्शफे दाथीको घेर लिया। राज़कुमारके मुंहपर और 
शरीरपर तीरोंके कई घाय रूगे, उसका हाथीवान मारा गया, 
हाथी भी धायरछ हुआ, ओर उसके पक्षके फई सेना-बायक 
'जानसे मारे गये। मुरादबख्ण बड़ी वहादुरीसे छूडता रहा, परन्तु 
उसकी खेना उस भयानक आक्रमणको वर्दाइत न कर सकी, और 
“तितर-बितर हो गई । 
इधर राजा छत्रसालने जब देखा कि मुरादकी सेना बिखर रही' 
है, तो अपने धोड़ेका मुँह औओरंगजेबकी ओर भोड़ा। औरंगजेब 
मुराद्वख्याको आफतममं पड़ा सुनकर उसकी सहायताके लिए आ 
रहा था। रास्तेमें उसके पठानोंकी राजपृतोंसे टफ्कर हुई ॥उस 
समयके द्रबारी इतिहास-लेखकॉने भी माना है कि धह पठान- 
राजपूत-संघट्ट अपनी उपमा नहीं रखता। दोनोंफों अपनी बहाडु- 
'रीका अभिमान था, दोनॉके लिए युद्ध भार्णसि प्यारा था, दोनोंके 
डदयमें एक दुसरेके लिए विद्वेषका भाव विद्यमान था ।छोदेकी 
कबचसे मढ़े हुए दो मस्त दाथियोंकी तरद्द राजपूतों और पठानोंके 
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खॉं दाथीको छोड़ घोड़ेपर सपार हुआ, और संद्यार करता हुआ 
शघ्के मध्यतक चला गया, परन्तु वह अकेला कहों तक लड़े सकता 
था ? आखिर लड़ता लड़ता शउ्॒ओले घिरकर मारा गया इस 
प्रसार दाराका वाम पार्श्य बड़ी दीसतासे छड़ा, परन्तु पीछेले सद्दा- 
यता न मिलनेफे कारण नष्ट हो गया। जैसे दीपएकपर पड़कर 
पतंग जल जाता दे, ऐसे द्वी औरंगजुबकी सेनापए गिरकर उसकी 
गति हुई। 

“उसी समय दूसरी ओर भी घोर संग्राम दो रहा था। दाराके 
दाक्षिण पार््यने याम पार्श्यफे साथ ही धावा किया था | खलीलसोँ 
अपनी सेनाओँको छेऊर मुराद वस्शसे लड़नेके लिए आगे बढ़ा, 
परन्तु कुछ फिया नहीं। आगे बढ़फर रुक गया। पीछेले मादूम 
हुआ फि यह पहलेसे ही औरंगजुबफो सहायता देनेंका वचन दें 
चुका था। उसने दायके साथ द्रोह किया! वद्द तो भाक्रमण' 
करते करते रूझू गया, परन्तु बातके धनी आर शूरताके मदमाते 
राजपू्तोंकी सोझनेवाढ्ा कौन था ! यछीलख़ाऊे घढ़नेके खाथट्टी 
राजा छप्वसाल हाडय अपने  राजपूतॉको लेकर तोपखानेको लॉघ 
गया था। खलीलखों रुफ गया, परन्तु छत्साढके वहादुर मुराद 
चरु्शकी खेनापर हुट पड़े। राजपूत थाड़े थे, और मुरादुवस्दकी 
सेनामें कमसे कम १० हजार सिपाही थे। संख्याकी कमी निर्भी- 
कता और साइसिकताने पूरी की। छत्साल हाड़ा, रामसिद्द राठोर 

'र भीमसिंह गौर अपने अपने अश्युयायियोंकों साथ छिये मुराद- 
फी सेनामें घुस गये | उनकी झपटठके सामने ठहरनता शर्त 
ओके लिए असम्भव द्वो गया। केसरिया बाना पहिने राजपूत 
जिघर निकल जाते थे, प्लय मचा देते थे । उस युद्में बहुतसे 

थोरापियन गोलन्द्राज ओर दर्शक भी थे | उन्टोंने छन्नसालके वॉँके 
) बारोंके साहसिक हृत्योपर आश्रयभरा सम्मान भाव धकद किया 
ह। सम्राम शीघ्न द्वी एक केन्द्रपए इकट्ठा हो गया। राजपूत मुराद 
उबण्दाके दाथीषों घेसनेकी चेट्टा करने रंगे, शउ॒के सिपादी उसकी 
स्क्षांके लिए जी जानसे यत्न करने छगे। मुरादने इस भयसे कि 
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तरद लए रहे थे। मजुप्यफा जीवन तिनकेके भाव विक रहा था। 
धीरे धीरे राजपूर्तोंका दर क्षीण होने लगा। राजपूतानेफे उद्यानके 
धुने हुए. फूल कट-फकटकर गिरने लग । नरकेसरी छम्तसाल हाड़ा, 
रामसद राठार, भीमसिद्द भोर आदि नेता वीरगतिको प्राप्त हो 
गये; परन्तु इससे बचे हुए वीरेंकी हिम्मत फम नहीं हुई। राजा 
रूपसिद्द राठौर चमकती हुई तलवारों और सरसराते हुए तीरोंफे 
थीचमें घोड़ेपरसे नीचे कूद गया, और नंगी तलवार द्वाथमें छेकर 
शस्तेको चीस्ता हुआ औरंगजेब हाथीके पास जा पहुँचा। शक्ल 
ओर मित्र आश्वयभरी इंष्टिस उस अमानुपिक साइसको देखन 
छगे | भारंगजुबने भी उसे देसा। इतनेम॑ राजऊुमारके रक्षक 
चारों ओरसे घिर आये | पर उनकी कुछ भी पद न करके रूप- 
सिंद दीदेखी रस्सियॉफी काटने रगा। उसका रूध्य यह था 
पकि रस्सियोके कट जानेसे हादा राजऊमारके साथ जमीनपर 
आए गिरेगा। रस्सियोंके कटनेमें देर ऊछूगी, परन्तु राजकुमारके 
शरीर रक्षकोफ्र बीर राजपूतको घेरकर काद डालनेमें देर न 
लगी। कद्दते हैं फ्लि स्वयं ओरंगजुत ब्डस बहादुरीसे इतना पसक्न 
हुआ था कि बट शरीरःरक्षकोंसे चिल्लाकर रूपसिदफों जिन्दा 
पऊड़ लेनेकी प्रेरणा करता रद्या। इस ध्रकार फिर एक चार रज- 
पूतानेका सज़ाना, मुग॒ल-यादशाहोंकी सवामे, पछेस सहायता न 
पाकर, गाजर मूलीके भाव विक गया। अगर .पलीछसाँ स्वामीके 
साथ होद्द न करता, तो इस बीए नाटऊका ऐसा बीभत्स अन्त 
न द्दीता। 

दाराकी सेनाने दायें और वायें, दनों ओरसे आकमण किया 
और दोनां ओर नीचा देखा । क्या दारा उतने समय तऊ निकम्मा 
बैठा था ? नहीं। वह भी भाग दौड़ कर रदा था, परन्तु उसने जो 
कुछ किया, चह न करनेसे चदतर था। वह सेनापति था, इसे 
चाद्िए था कि अपने स्थानखे युद्धका संचालन करता, परन्तु 
बड़ अजुभवद्वीनताकी क्री व्याक्तियत बह्याद्धरीस्र यूरी करना 
चाहता था। युद्ध के आरस्मसे ही सस्पवी दाश-नानशतत सित+- --६ 
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मदहोश दल ठकरा गये । राजपूतोंका उद्देश्य औरंगजेवके हाथी- 
तक पहुँचकर राजऊुमारकों मार देना या पकड़ रढेता था। सब 
विप्नवाधाणोंको चीरते हुए वदद छोग यजकुमारके हाथीकी ओर 
घिसने छंगे। कुछ समयके लिए रक्षकॉर्मे मगदड़ पड़ गई। मौत- 
से बाजी छगानेवाले उन घीरतांके पुतछोंके वेगनो कठोर और 
घीर पठान भी रोक न सके। आरंजेवके सिपाही घबराकर 
भागने रंगे, उसका हाथी तीरों आर भालोंकी बॉठारसे बाखला- 
कर पीठ दियानेऊे चिह्द दिखाने लगा। वह थैये जोर साहसकी 
परीक्षाका समय था यदि आरंगज्ेब घवराकर अपना स्थान छोड़ 
देता, या शप्नक सीधे वारस वचनेके लिए हाथीकी पीठ छोड़कर 
बोड़ेपर सवार हो जाता, तो वह समाप्त हो चुका थां। उसका नाम 
अभागे राजपुर्नोकी खूचीमे सबसे ऊपर लिया जाता, परन्तु बह 
किसी दूसरी ही धातुका बना हुआ था | इस डरसे कि हा थी घव- 
राकर भागनेकी चेष्ठटा न करे, उसने उसके पर जंजीरोंसे बधवा 
दिये। मानो एक तरदसे घोषणा दे दी फि में यद्दी खड़ा हैं, दिल्ूँगा 
नही, यदि चिज्ञय प्राप्त म हुईप्तों यही मर जाऊँगा। भागते हुए: 
सिपाहियाकों बह ऊँचे स्वस्से पुकास्कर कह रुद्वा था कि ' दिले 
याराना ” ( मित्रो, हिम्मत करो ) खुदा दे, खुदा हैं, स्त॒दा हैं। 
सनापतिकी धीरता, और उत्साट-जनक शलदोंका सिपादियोपर 
अलर हुआ। भगोष्टे वापिस आ गये, साली स्थान भरने लगे, 
शरीर-रक्षक इफ्ड्टे डोने हूगे, परिणाम यह हुआ 7के राजपूत 
चार फर यारों ऑरसे घथिर गये । पीछेसे उनको सद्दायता न 
पहुँच सकी । 
अस्लीम साहसकी यह विशेषता दे कि खतरा उसकी धारको 
अधिक तेज़ कर देता है | चारों ओरसे घिरकर शेर अधिक भयंकर 
दे। उठता हूं । राजपूतोने जब देया कि वह चारों ओर घिर गये, 
तो जी तोड़कर लड़ने और मार-फकाट करने झूगे। रणभूमि दा 
शॉफे उड़स और राजपूततोंके केखारेया धस्तोंसि रँगी जाने छगी।! 
एक योरपियन दशेकने लिया दे लि वद्ध छोग पागृलू कुत्तोंक्री 
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चे-सेफटीक जागे चदुने छंगे, दोनो पाश्य दाराकी सेनाके दोनों 
ओरसे घिरने रंगे 
अथ दाराफी परीक्षाका समय था। व्याक्तिगत घीरतामें यद्द 
किससे फम नहीं थए परन्तु क्या वद् सेनाका खेंचालन कर 
सकता था ? जो सेनापति पराजयके चिह्ष द्ोनेपर अपनो सेनाको 
संभाल सके, यद्दी सच्चा सेनापति है। दारा परीक्षा अनुत्तीण 
दे! गया। चारों ओरसे घिरफर वद्द सेनाको न सेभाव् सकता । 
उसका उन्नत सफेद हाथी शघुओंके तीरॉका सस्ता शिकार हो 
गया | चारों ओर गोले यरसने ऊंगे। हाथी घबरा गया। किसीने 
“सलाह दी कि दाथीपर बैठना इस समय खतरनाक है। दाराने 
सलाद मान ली ओर द्ाधीफो छोड़कर धोड़ेपर सवार दो गया। 
घोड़ेपर सवार होनेके समय एक मोकर उसकी फाठीको ठीक कर 
रद्दा था | एक गोली आई, और नौकरके धाण ले गई। 
बस, खेल खतम हो गया । सफेद द्वाथीका हीदा खाछी दियाई 
दे रदा है, और घोड़ेका सवार ग्रोलीका शिकार हो गया-यह 
समाचार सेनामें दवाकी तरह फेल गया। जब दारा ही मर गया, 
तब कोई छड़े किसके लिये ? जिसे जिधर रास्ता मिला, ग्राणोंकी 
“ममतासे उधर दी भाग निकला । ' यः पलायति स जीवाते ? रे 
सिद्धान्तकी शिरोधाय करके सेना-नायक, मोर सिपाही उस घघ- 
कती छुई आगमें बेदम होकर भागे | जो रद गये, वह गोला गोली 
तलवार या तीरके शिकार हुए। अभागा दारा, और उसका पुन्न 
“सिपिहर शिकोद केवल सर पेसी सच्चे सेवकॉले घिरे हुए रद गये। 
शशाका दिमाग वेडिका_ गया था, उसका छड़का फूट फुूट- 
कर रो रद्या था। सेब जवरदस्तीसे उनके धघोड़ोंकी छंगामें 
कड़कर युद्धनभ[मिलि_ र निकला, ओर आगरेके रास्तेपर 
ड दिया ॥ भारतकी “का उस्मेदृवार दार--साठ हजार 
यहियों और कहा. उद्कुओंका सेनापति दारा-शोड़ेखे 
"के साथ उस ' मे धूपमें आ्रेकी ओर भागता हुआ 
अं दूड बच है--इसीका नाम किस्मत है। '* 
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जब रुस्तमख़ोने औरंगजेवके दक्षिण पार्म्यपर घावा किया, तब यदद 
समझकर कवि बस अन्तिम घावेका समय आ गया, दाराने अपने 
हाथीको आये बढ़ाया, ओर मध्य भागी भुस्य सेनाओक्नो छेफर 
अपने तोपझ़ानेसे आगे बढ़ गया, ओर युद्धफे चायें किलारेपर 
जा पहुँचा । उसके आगे धढ़कर युद्ध-भूमिफे एक किनारेपर पहुँच 
जानेऊे तीच परिणाम हुए। शाही लेनाका सेनापति सेनासे चहुत 
आगे निकल धया। शाही तोपयानिकों इस डरसे चुप हो जाना पड़ा 
फि कहीं गोला दारापर न पड़े, ओर मध्य भाग कमजोर हो गया! 
आगे बढ़कर दाराको अपनी भूछ माल्यूम हुई। वहाँ उसे मालूम 
इआ कि धाम पार्श्वमें राजपूतोने मुराद यस्शकी सेनाऊों परास्त 
कर दिया है। उसने दाथीका मुँह मोड़ा और सारी युद्ध-मूमिको 
छॉवता हुआ याम पास्वफकी ओर चछा। उस समय दीपहरका 
समय हो चुफा था। २९ मईकी गर्मी थीं। क्या दारा, और फ्या 
उसके सिपाही, इस भागदौड़में गर्मी और प्यासफ़े मारे अधमुए 
दो रदे थे। फिर भी दारा जप मध्यमें पहुँचा, तय उसे मालूम 
हुआ कि ओरंगजैब बड़े संकठमें है। उसके आसपास भधिकते 
अधिक हजार झ्ादमी होंगे। समय था कि दारा उसपर झपट 
पढ़ता ओर युद्धका अन्त कर देता । परन्तु कुछ रास्तेकी खरायी, 
और कुछ धूप और थकान, वद्द दम लेनेके लिये खड़ा हो गया। 
चद्द खटड्टे द्ोनेकी घड़ी आध धड़ी दाराक्मा अन्त फर गई। और- 
गजैरकी सेना राजपू्तोंके घावेके ठीला पउते ही इफट्टी दोफर पम 
गई। इतने घोर संग्राममें मी उस पैक सागरने अपने मध्य माग- 
के अगले दिस्सेफो जद्दॉका तदाँ जमाया हुआ था। नजावतखोँ 
भोर झक्तान मुददम्मदके घुड़सधार ताजादम याड़ें हुए भागे यद- 
नैऊे हुफ्सकी प्रतीक्षा फर रदे थे। ज्यों दी औरंगजेबने शक भाव- 
मणोंकों शिथिड और दाराफो फ़िंकर्तप्याविमूद देखा, सयों ही 
सारी खेनाका आगे बढ़फर धावा फरनेवा डुफ्म दे दिया। तोए- 
सपना दनरनाने छूमा, मध्य मायके विल्कुल ताजादम शुद्सवार 


8. 
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7 7७##४7 
'बेसेफटोक भागे बढ़ने छगे, दोनों पाःरवे दाराफी सेनाके दोनों 
ओरसे घिरने लगे । 
अब दाराफी परीक्षाका समय था। व्याक्तिगत बीरतामें घद्द 
किरसासे फम नहीं था; परन्तु क्या वद्द सेनाका सखचाढन कर 
सकता था ? जो सेनापति पराजयके चिह्न दोनेपर अपनी सेनाको 
सेंभाल सके, वही सद्या सेनापति दे।दारा परीक्षामें अद्भधत्तीणे 
हो गया। चारों ओरसे घिरकर यद्द सेनाको न सँभाल सफा। 
उसका उन्नत सफेद दार्थी शब्तुओऑंके तीरेंका सस्ता शिकार हो 
गया। चारों ओर गोछे चरसने छंगे। हाथी घवरा गया। फिसीने 
सलाद दी कि हाथीपर बैठना इस समय सतरनाफ हैं। दाराने 
सलाद मान छी ओर हाथीको छोड़कर धघोड़ेपर सवार दो गया। 
चऑोड़ेपर सवार होनेके समय एक नौकर उसकी फाठीफो ठीक कर 
रहा था। एक गोली आई, और नीकरके प्राण छे गई। 
बस; खेल सतम हो गया। सफेद द्वाथीका होदा खाली दियाई 
थे रद्या है, और घोड़ेका सबाए गोलीका शिकार हो गया-यह' 
समाचाए सेनामें दघाफी तरह फैल गया। जब दारा ही मर गया, 
तब फोई छंड़े फिसके लिये ? जिले 'जिधर रास्ता मिलता, श्राणोंकी 
“ममतासे उधर दी भाग निकरा। ' यः पलछायति स जीवांते ! फ्ने 
सिद्धान्तको शिरोधार्य करंके खेना-तायक, और सिपाही उस घघ- 
करती हुई आगम्म वेद्म होकर भागे | जो रद गये, चद गोला गोली 
तलवार या तीरके शिकार हुए। अभागा दारा, ओर उसका पुत्र 
सलापिहए शिकोद केवल सी दोसी सच्चे सेवकॉस घिरे हुए. रद्द गय। 
दाराका दिमाग वेठिकाने हो गया था, डसका छद॒का फूट फूठ- 
कर रो रहा था। सेवकोने ज़बरदस्तीसे उनके घोड़ोंकी रूमामें 
पकड़कर युद्धमूमिसे याद्विर मिकका, और आगरेके रास्तेपर 
'डाल [दया भारतकी राजगद्दीका उस्मेदवार दारा-साठ हजार 
सिपाहियों और मझहर छड्कुओँका सेनापति दारा-थोड़ेसे 
सेबकॉके साथ उस कड़कड़ाती धूपमें आगरेकी ओर भागता हुआ 
पदिणाई दिया। इसका साम देव है--इसीका नाम किस्मत दे । 








२८६ सुयृलूसान्राज्यका क्षय आर उसके कारण 


'आरंगजेबके इतिदासछेसफ श्रो० जदुनाथ सरकारने ठीऊ है। 
इस युद्धको दारा शिकोहका वाटत्टे कहा है। वाट्द्का शुद्ध एक 
ओजस्पी जीवनका, एक चमकदार विजययात्राकोा, एक अनन्त 
थीर लेगीतका, और एक दातेहासके परिच्छेदका आन्तिम दृश्य 
था। बह नेपेलियनकी आशाओंकी इमशान-भूमि था, बह फतसके 
योरापियन साज्राज्यकी अभिद्यपाओका दीप-निर्योण था ॥ समूर 
गढ़का युद्ध भी दाराकी आश्ञाओंका अन्त था, झाइजहाँकी सजी 
हुई अक्षोदिणीका प्रदयफाल था, ओर साथ ही मुयलोंकी 
विजय-कामरताणोंका दीपनिरवाण था। समूसढ़की गर्मीमे मुगृल- 
मामा वह गौरव, योर उसके शर्यरका वह बीये, जो विजयकी 
असली चाची हैं, क्षीण हो गया! समूगढ़का संग्राम दारा शिको- 
इके अन्तका ही आरम्भ नहीं था, वद मुगृलसास्राम्वके भी अन्त- 
का आरस्म था। 








् 
२०-मुशलांका महाभारत 
४-शाहनहोँ केटी हुआ 

द्ाएर मेदान छोड़ भागनेका समाचार पाते ही कीरंगजेय 
अपने हाथीपरसे उतरा और सखुदाऊो सिजदा किया। 

'उत्तके पीछे रणभूमि विजयके चायसे गूंज उठी। सिपादियोंन 
शादी फाजफी यथासम्भब त्यूटा, आर फिर दँसतें खेलते अपने 
अपने ठेरेकी ओर चले | पराजित सेनाका या दाराका पीछा नदी 
'किया शया, क्यों कि औस्गजेबकी सेनायें भी थक चुकी थीं। डेरे- 
पर पहुँचकर पक यड़े दरवास्की तैयारी की गई, जिसमें राजपुत्रेनि 
अन्य खेनानायफॉफे साथ मिलकर नमाज पदी। मुरादवय्शके दरीर- 
चर कई जगद घाव छग गये थे । जव चद औरंगनवके सामने माया, 
सो बड़े भाईका हृदय मानों बलियों उछल पड़ा। उसका सिर 
गोदमें लेकर धावको पोंछा, स्वयं पद्दी बाँधी और कुछ माँ. 


मुगलोका महाभारत श्टछ 

भी वहा दिये। साथ ही औरंगजेवने मुरादवस्शकों घिज्यकी 
प्रधाई देते हुए ' वादशाह'के पद्खे सम्बोधित किया 22७ ९८३ दिनों 
ओरंगजैब मुरादका 'वादशाहजी ” और मुराद औरंगजे 
'काज़ीजी ' कहकर पुकारा करता था । निःसन्देह, औरंगजेय 
सर्वोगसम्पूणे नर था--चह कमालका अभिनय कर सकता था। 

उधर दारा बेचारा रातके समय आगरे पहुँचा। लखा और 
डुश्सने उसके छृदयफों छछनी कर दिया था। पिताकी सला« 
हके विरुद्ध युद्ध करनेफो निकला था, इस लिए बह इतना शर्मिन्दा 
था कि पिताके पास जानेकी भी हिम्मत न कर सका। सीधा' 
अपने घर पहुँचकर सच दरवाजे पन्द्‌ कर लिए। शादजहॉनि 
बुला भेजा, तो दारान यही उत्तर दिया कि में मुँह अब किसी- 
के सामने होनेका नहीं दे । अब तो अपने अभागे वेटेको जानेयी 
छुट्टी दीजिए | जो कुछ किस्मतमें लिसा होगा, देखा जायगा। 
प्रभात होनेस-पूर्व ही शाहजहॉकी पता लगा कि दायरा अपनी वीवी' 
बच्चोंफी लेकर दिल्लीके लिए. स्थाना हो गया। बूंढे शाहजहेंकि 
डुःसयी सीमा नहीं थी। वह अपने छाव़ले पेटेकी समफटफे समय 
आश्वासन तक न दे सका। फूट फूट-कर रोया, परन्तु छाचारी 
थी । अन्तमें उसे द्स्‍लीके शासकको यद्द आदेश भेजकर कि 
दाराके लिए सजानेका मुँह खोछ दिया जाय, और अपने खास 
सिपाहियोमेंसे ५हजार सिपाहियोंको दाराकी रक्षाके लिए भेजकर 
ही सनन्‍्तोप करना पड़ा । 

तीसरे दिन औरंगजबका नकारा आगरेके द्रवाजेपर गूऊमे 
छगा। खेखार शक्तिका उपासक है । डद्त होते सूर्यफे सामसे 
सभी सिर झुका देते है । इवतेकी भाग्य भी सहारा नहीं देता; 
एक सफलता दूसरी सफलछताकी सेंचकर 


चविजयसे औरगजैयका सितारा चमक उठा। सिपाही, सेना-नायक,- 
खेनापति और उमर अहमहमिकासे आगे 


के गे बढ़कर कदमोंमें सिए 
रखने लगे। खलीललाह तो पहले ही 


विगड़ चुका था, उसकी 
देखादेखी और भी चहुतले सरदार शाहजदौँको छोड़ गये । राजा 








छाती है। समूगढ़की 
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“जयसिदको दाराने अपने पुपके साथ शुजाका पीछा करनेंके लिए 
भेजा था। वह घजाफों परात्त करके छोट रहा था। रास्तेमें उसे 
ओऔरंगजैबकी सफलताका समाचार मिला । राजपूतने सपनी तल* 
घार चद्ठती कलाफे सामने पेश कर दी !घर्मतका घूरमा मद्दाराजां 
जसवन्तासिंद अपनी वहाडुरीके लिए तो मशहर दो ही चुका था, 
अब उसने स्वामि-माक्तेमें मी नाम कमानेका निम्धय करके 
द्वाराका पक्ष छोड़कर जौसंगजक्षेबकी सेवा स्वीकार कर छी। 
फाजिल स्राँ आदि मुसलमान तो पहले हो गाजीकी झरणमें जा 
चुके थे । 
शाहजदाँने यह सब कुछ दुगखित ददयले सुना, परन्त कुछ न 
कर सूऊा। उसे अथ केचल एक दी मरोंसा था कि वद फेसी म्कार 
ओऔरंगजेवफे पुत्र-भावकों जाणत करके सांघे रास्तेपर छा सके। 
सबसे प्रथम उसने ऊद्दानारासे ओरंगकेव् नाम खत दिलाया, 
(जिसका आाद्यय यह था--' जब दझाहजद्योंकी सेहत अच्छी हो गई 
है।यव यह स्वयं राज्य कर रदा दे। तुम्दारा फौजोंके साथ पिता- 
पर चढ़कर आना केघछ पिठद्धाह ही नहीं राजद्रोद भी द्दे। चुन्ह 
चाहिए कि एक सुपुतकी भाँति अकेले आकर पिताले मिले। 
फिर अपने बूढ़े चर फाजिलसोंकी मार्फत मी इस आदशयका 
सन्देश मिजवाया ! ओरंगजैवका जवाब सीधा ओर रूसा था। 
“शाइजदाँ फेवड फठपुतली है। सम्पूर्ण शाक्ते दायाके दायमें भा 
डाई दे । बद्द इस छोगोंका नाश करके सल्तनतकों दृड़प जाना 
चाइता हू । मेरी केवल यद्द इच्छा दे किम स्वयं यादशाहका 
पैट्दमतम दाहिर दोफ्र अपनी सफाई पेश करूं। इसमें जा काई 
धवप्नकारण होगा, उसे में कुचछ डा्रूँगा । 
धीरे घीरे थरंगडेयने आगय शदरपर कम्ज़ा कर एिया। दाद 
जदोनि दूसरा कोई उपाय न देखकर किलेके द्वार बन्द कर लिप 
सौर उसकी सुरसाका शचन्‍्ध कर लिया | औरंगलैदन मां दूसरा 
काई उपाय न देखकर किलेका घेरा डाठ लिया, आर गोलाबारी 
भी द्वार फर दो, परन्तु आगरेका किछा अपने समयमें समेय 


जज 


मुगरलेफा मद्याभाए्त १८९, 
समझा जाता था। शायद औरंगजेवके सिपादी शादजदोपर सीधा” 
यार करनेमें कुछ आगा पीछा भी करते दों। दार दिल्लीके पास 
खनाओंका संग्रह कर रद्ा दे, यह समाचार भी बरावर आ रहे 
थे। इन सब कारणोंसे किलेको घेरकर आक्रमणद्वाया जीतनेका 
विचार छोड़कर औरंगजेवने दूसरे दी मागेका अवल्म्नन फिया। 
आगरेका किला यप्तुनाफे फिनारेपर दे। फिलेमें पीनेफे और 
अन्य कार्योकफे लिप्ट नदीसे दवी पानी जाता था। किलेमें जो कु थे, 
चद्द सारी थे। जिस द्वारसे डुगेमें पानी ले जाया जाता था, वह 
पिजिरी द्रघाजा कफद्दछाता था| ओरंगजरेबफे आदमियोने उसपर 
कब्जा कर लिया। दरवाजैफी मेदरायफे नीचे आ जानेके फारण 
किलेकी तोऐं और पन्दूर्फे उनपर फोई असर न कए सकती थी। 
इस प्रकार किलेकी पानी मिलना यन्द्‌ दो गया । सारी पानी फोन 
पिये ! किलेफे जो रक्षक शायद्‌ फई मदीनों तक लड़नेके लिए 
तैयार थे, पानीका छे:श हो जानेसे हार गये। शाहजदाँ तो अत्यन्त 
डु-पी हुआ। उसने उस अवसरपर अपने विजयी बेटेकी एक कवि” 
तामय पत्र लिखा, जिसका आशय मिम्नलिखित था-- 

ऐ मेरे बेदे ! ऐ भेरे बहादुर ! 
में फ्रिस्मतकी शिकायत क्या करूँ । 


क्यों कि युझे मछम हे कि रैपरकी इच्छाके विना एक 
पत्ता भी नहीं हिलता । 

अभी कल में ९ छाख सिपाहियोंका वादशाह था, 

और आज मे पानीके एक कुल्हइके लिए तरसता हूँ। 

में तो उन हिन्दुओंकी ही तारीफ करता हूँ, 

हम अपने मरे हुए बुजु्गोक़ो भी पानी देते हैं । 

बेटे, तू अजीब मुसलगान हैं कि 
अपने बापडो पानीके लिए तरसाता है । 





१९७. ७ ्थाक्षा>त्यपत '. . आर उसके कारण 





ऐ भाग्येवाले बेटे, इस नश्वर संसारमें सोभाग्यपपर अभिमान 
मत कर । ५ 
अपने समझदार सिरपर नासमझ्नी और दपेकी खाक फ्रत डा । 


याद रख कक प्षणिक दुनियां केवल दोजखफा रास्ता है, 
और स्थिर ऐशये उसीको मिलता है, जो खुदाकों यराढ करता, 


और मलुष्योंपर दया करता है । 
मजहबका अभिमान करनेवाझे ओरगेयपर इस मार्मिक 
अपीलका भी कोई असर नदी हुआ। उसने केवल इतना ही उत्तर 
ददिया कि ' यद्द तुम्द्वारे अपने ही फियेका फल हे ” ओर थेरेको 
अधिक भजबूत कर दिया । 
शाहजहॉफ्ो हार माननी पड़ी। ९ छाख सिपाहदियॉंके मालि 
कने येटेके सामने सिर झुका दिया। किलेके द्वार सोल दिये गये । 
ओरगजेबके आदमियोंने सजाना मेगजीन ओर युद्धफी समस्त 
खसामग्रीपर अधिकार करू लिया। उस्रका पुभ्न झुल्तान मुद्म्मद 
अपने दादासे जाकर मिला। शाहजहँनि उसे प्रेमले पुचकारा, आर 
ओरगजेय्स मिलमेकी इच्छा प्रकट की। उसका उत्तर यद्दी था 
कि कई कारणोंसे ओरगजैब वापसे नहीं मिलना चाद्वता।तव 
आाइजदाँकी मालूम छुआ कि मुहम्मद सुल्तान उसके पं 
द्वेसियतसे नही, अपि तु जेडरकी हेसियतसे भेजा गया दे। पद 
इर्ममें केद कर दिया गया। चारों और कड़ा सशखत पद्दारा छगा 
दिया गया | चुने हुए नोक्रोंके सिच्ा कोई आदमी उस तप 
नही पहुँच सफ्ता था। यीमारीमें घद्दी दृकीम यहाँ तक पहुँच 
सता था, जिसे ओरंगजेब विश्वासयोग्य समझे । 
इस प्रकार शानदार यादशाद्द शाहजहों १८ जून २६०८ के दिन 
अपने बेटेका कैदी यना। वद्द इसी थवस्थारमें ७ ये तफ जिया। 
इन ७ घषो्म उसने क्छिके बादिर कदम नहीं रखा। औरगजैयने 
डसकी बैदको यथादाक्ति मीठा बनानेकी चेए्टा पी सरद तग्एफे 
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पकानन यनानेवाले रसेइये सोज़न तैयार करते थे, घसिद्ध नर्तकियों+ 

और गायिकाय उसके मनोरंजनके लिप्प उपस्थित रद्दती थी। 
ब्रेगम जद्दानारा पिताके हृदयको सान्थना देफर, और आधातोंपर 
मरदम छगाकर अपनी प्रेमशक्तिका परिचय देती रद्दती थी। 
#म्यी दाढ़ियाँवाठे सुल्ला आते थे, ओर घण्टों तक कुरान खुनाते 
थे। हुकुमतके शौकऊो पूरा करनेफे लिए्ट शाहजद्दनि बच्चोको पढ़ा- 
कर उस्ताद बननेकी भी अभ्यर्थना की थी, परन्तु औरंगजेचने घदह 
स्वीकार म की, फ्यों कि उससे डुकुमतके संस्कारोंके फिरसे जाग 
डठनेकी सम्भावना थी! 


७ बे तक शाहज़दों इस सुनहरे पिंजरेमें कैद रहा | ओरंगजेय 
उससे कभी नहीं मिला, परन्तु जहानाराकी मार्फत उसकी चात- 
चीत बराबर होती रहती थी। अन्तिम चपोर्मं ठोनोंका मेल भी 
हो झयप पित्ता अपनी झावाएर उुजुर्गीको पुत्फे प्््ति आसीछ 
भेजकर छताथे करता रहता था। १६६६ ई० से, ७६ घरपकी आयुमें 


यन्दी शाहजदाँकी आत्मा बन्दीशदको छोड़कर स्वतन्त्र अन्तरिस्षमें 
अयाण कर गई। * 


२१-मुगृलोंका महाभारत 
५-मुरादबरुशकी दत्या 


6: 
पक को सुराक्षित कैदखानेमें बन्द करके औरंगडेयने दाल- 
नकी वागृडोर अपने दाथम ले ली । हिन्दुस्तानकी सल्त- 
लतफा उस्मेदवार मुरादवरदा खड़ा खड़ा ताका किया। मय तक 
था तो चद समझ रहा था कि औरंगड्रेब अपने छोंडे भाईको गद्दी- 
पर विठानेकी खातिर इतना प्रयत्न कर रहा है, और या दिलसे उानि 
डुए था के जहा आगरा फतद् हुआ कि औरंगजेबका गला काट- 
कर स्वयं गद्दीपर बैठ जाऊँगा। दोनों ही अवस्थाओंमें शायद्‌ चह 
अपने समयका सबसे चड़ा मूखे था । अब उसकी जोंखें हे 
उसने देखा कि सल्तननकी शाक्ति हाथमें आनेपर जौरंगजैयने 
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यह भी न पूछा फि ' भाई, तुम्हारी क्या णय है?” छुपके सजा” 
नेंकी चादी जेटीमें दे छी । 

घद्द सुझामदी ओर सलाहकार; जिन्होंने अपनी वढ़तीके लिए 

शुवराजकेा वहकाऊर गधा बनाया था, दाथसे माल निकलता देख- 

कर घबरा गये। बह मुरादके कान औरंगजेवके विरुद्ध भरने लंगे। 
छस अदूरदर्शी झुवकके हृदयमें सन्देहका खिप समा गया। उससे 
ओरंगजेवसे मिलना जुलना चन्द कर दिया, और सिपा द्वियोंकी 
अलग भर्ती प्रास्म्म कर दी। वह तवीयतसे उदार था, सेबकॉ्ों 
खूब तनय्वाहँं देता था। यहुतले ऐसे अफसर तथा सिपादी जो 
ओरंगजैबके नियन्‍नण और मितब्ययसे तंग थे, उसकी मौकरी 
छोड़कर मुरादके यहाँ भर्ती होने छगे । मुदने स्पष्ट दाद्दोंमें अपने 
असन्तोपकी प्रकट करना आसम्भ कर दिया। हे 

औरंगलैबको भी मुरादे जो काम छेना था, वद के चुका) 
आगरा और दिल्ली उसके फब्लेमें आा चुके थे, फयों फि दारा कुछ 
दिन तक दिल्लीमें दद्धस्कर ढाहौंस्की ओर चका गया था। समय 
जा गया था कि बदद अली रूपमें प्रकट दोता। सेना और सन्य 


फर्मचारियोफी आरा का देनेके लिए जरूरी था कि वद्द पिता या 


भाईके विस्द विठोहीकी दोसियतक परित्याग फरके 23 
स्वामी बनकर दास या शुज्ञाफो परास्त फरे। सिंदालनपए 
में यदि फोर विप्त था, तो मुराद था। फलत औरंगजुबने मुरादकी 
रास्तैसे हटा देनेका निश्चय कर लिया । 

जब भीरंगजेद आंगंरेलस दिल्‍लीकी ओर रघाना टू गा, सब मुराद 
भी उससे पड़ाव भर पॉछे डेरा डाले पड़ा था। पूर औरंगलेयने 
मुरादकों ९० लास रुपये, योर २३३ घोड़े नजरानेे तीरपर भेजे: 
ओर साध दी वदला भेजा कि अप बहुत शीम दी दूटफा दिससा 
धौंटकर भेज्न दिया जायगा। मूर्स मुराद नर्म हो गया। दीम दी 
डसे भारकी शोस्से दूसरा सन्देश मिला। भाई सार्दका परस्पर 
झगड़ना अच्छा नदी | विशेषतवा जय यद छुफरकों मिंदानेके लिए 
भ्रैदानम उतरे हे, ठप तो उनमें प्रेमका अद्टट राज्य होना चादिए+ 
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कुछ दिनोंसे जो नाराजगी खली आती है, उसे मिटानेके लिए 
ओऔरंगजैवने मुरादको अपने तम्वूमें भोजनके लिए निमन्‍्त्रण दिया। 
मुरादके बहुतले सल्यहकार्रोने उसे समझाया कि उसे औरंग- 
जुबपर पिध्वास करके शाचु-तम्वुमें नहीं जाना चाहिए, परन्तु २० 
लाय सपयाने त्ूट्के एक-तिदाई दिस्सेफी तीआ छालसा पेदा कर 
दी थी, मुराद प्रतकेमनका संचरण न कर सका । शिकारसे लौटता 
हुमा और॑गजैयके तम्बूमें दाज़िए दो गया। बड़े भाईवी प्रसक्षताफा 
फ्या ठिफ्राना था? छारपर आकर मुरादकों गले रछूगा लिया, 
मानों बर्षोके पीछे दिलका इुकड़ा मिला हो। मुरादके सब साथी 
वाहिर रह गये, वद्दी औरंगजेबके सरदार भी थे ।'दोनों भाई एर्क 
सजे हुए शानदार डेरेमें बेठकर देर तक गप-शप करते रहे। भोजन 
परोसा गया। दोनेंने भस्पेट साया। अन्तमें शराब आई। झुराद-. 
का हृदय एक-तिहाई मालकी आशामें फ़ूछा हुआ था। प्यालेपर 
प्याला चढ़ने छगा। यदाँ तक कि आँखोंमें मस्ती आ गई। प्रेमी भाईने 
मुरादके आरामके सव सामान पहलेखे ही इफट्ठे कर रसे थे। गंदे- 
लॉवाला बिस्तर पास है। विछा दुआ « था। औरंगजृबने मद्मस्त 
मुरादकों उठाकर उसपर लेटा दिया, और स्वयं बद्ाँसे खिसक 
गया। इतनेमें एक खुन्द्री दाखी पैर दवानेके (लिए: दयजिर हुई। अच 
क्या था, मुराद पाँचवें आस्मानकी खेर करने लगा। आँखें यन्द्‌ 
हो गई, और खुरोटे खुनाई देने लंगे। वह दासी श्ुपकेसे भुरा- 
दकी तलवार और संजर उठाकर डेरेसे वाहिर हो गई ।* 
थोड़ी देस्में आहट पाकर मुराद आँख मलता छुआ उठा, तो 
देखा कि विस्तरके चारों ओर हृथियासवन्द सिपाही खड़े हैं। उसका 
द्वाथ तलूवारकी मूठकी ओर गया तो नदारद्‌ । छुरी भी ददारद । 
अब समझमें आ गया। निराश होकर चारपोइपर बैठ गंया, और 
औरंगजेवको कौसने छगा। खुद॒ए, पेगृस्थर और कुरानके नामपर 
300: कसमें खाई.थी, और जो वादे किये थे, उन्हें 
याद दिलानें रूम । औरंगज़ेच पर्देके पीछे छिपा हुआ था, शिक्रार- 
को काूसे आया देखकर सामने निकल आया, और मुरादसे कद्दने 
4३ 








है. 


१९२. मुगलछसाप्राज्यका क्षय ओर उसके फारण 
थद भी न पूछा कि ' भाई, तुम्हारी क्या राय दे ? ? चुपके 
मेकी चादी अटीमें दे ली । 

बद खुशामदी ओर सलाहकार, जिन्होंने अपनी बढ़तीके 
धुवराजका बहकारर गधा बनाया था, हाथसे माल निक्लत 
कर घपरा गये। वह मुरादुके कान ओरगजेयफे विरुद्ध भरने 
उस भदरदर्शी चुवकके हृंदयमें सन्देहका विप समा गया। 
ओरगजैबसे मिलना जुल्मा बन्द कर दिया, ओर सिपाहि 
अलग भर्ती प्रास्म्म कर दी | वह तवीयतसत उदार था, सेव 
खूब तनप्याईँ देता था । वहुतले ऐसे अफसर तथा सिपार्द 
धगेर्गजेबके नियन्त्रण और मितव्ययसे तय थे, उसकी न 
छोड़कर मुरादके यहाँ भर्ती होने छंगे | मुरादुने स्पष्ट शब्दोंमें ' 
असन्तोपको प्रसट करना आरम्भ कर दिया | 

ओरणजैबयों भी मुराद्से जो काम लेना था, वद ले थु 
शागरा ओर विल्ली उसके कब्जेम आ चुके थे, क्‍यों फि दारा 
दिन तऊ विल्लीमें दह॒स्कर छाद्दीककी ओर चला गया था।रु 
आ गया था कि बह असी रूपमें ध्कट द्ोता। सेना ओर र 
कर्मचागियॉकोी आश्वासन देनेके लिए जृरूरी था कि बद्द पिता 
भाईफे विरुद्ध विद्वोहीकी द्ेसियतका परित्याग करके लिदासर 
स्वामी बनकर दारा या घुजाकी परास्त करे] सिंदासनपर दे 
में यदि को३ विप्न था, तो मुराद था । फल्त ओरगजेबने मुराव 
शस्तेंसे हटा देनेका निश्चय कर लिया | 

जय ओरगजेप आगेरेंसे दिल्लीफी आभार रघाना हुआ, तंव घर 
भी उससे पड़ाव भर परछे डेरा डाले पडा था। धू॑ औरयडे 
आुरादुको २० छास रुपये, ओर २३३ घोडे नजरयामेंके तीरपर भे 
आर साथ दी फ्दल्य भेजा फि अब बहुत शीघ्र ही छूटका दिस 
थॉटकर भेज दिया जायगा। मूर्स मुराद नर्म हो गया। शीघ्र 
छसे भाश्की ओरसे दूसरा सन्देश मिल्य। भाई भाईफा पररुप 
झगडइ़ना अच्छा नदीं । विशेषतया जब बड़ फ्फ्रको मिरामेकते लि 
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क हा प्रज5 
कुछ दिनोंसे जो नाराजगी खली आती दे, उसे मिटानेफे लिए 
आसंगजुवने मुरादकों अपने'तंस्वूमें भोजनके लिए निमन्‍्त्रण दिया। 
मुरादके वहुतले सलाहकारोंने उसे समझाया एक्वि उसे औरंग- 
ज्लेवपर विश्यास फरके शाजन्तम्बूमें महीं जाना चाहिए, परन्तु २० 
छास रुपयाने स्वट्फे एक-तिद्ाई द्विस्सेकी तीम छालसा पैदा कर 
दी थी; मुरद प्रकोमनका संवरण न कर सका | शिकारसे लीटता 
हुभा भीरंगजेयके तम्बूमें दजिए हो गया। बड़े भाईकी प्रसश्नताका 
कया ठिकाना था? द्वारपर आकर मुरादको गले छगा लिया, 
मानों बर्षोंके पीछे दिलका टुकड़ा मिला हो । मुरादके सब साथी, 
बाहिर रद गये, वही औरंगजैवके सरदार भी थे |'दोनों भाई एके 
सजे हुए शानदार डेरेमें येठकर देर तक गप-दाप करते रहे | भोजन 
परोसा गया। दोनेंने भरपेट साया। अन्तमें शराब आई। मुराद-: 
का हृदय एक-विहाई मालकी आश्ाार्म फ़ूछा हुआ था। प्यालेपर 
प्याला चढ़ने छगा। यहाँ तक फि आँसोंमें मस्ती आ गई। प्रेमी भाईने 
मुरादके आरामके सब सामान पदछेसे ही इफट्ठे कर रखे थे। गंदे- 
छॉवाला पिस्तर पास ही विछा हुआ« था। आएंगजैयने मद्मस्त 
मुरादको उठाकर उसपर छेटा दिया, और स्वयं यहाँले खिसक 
गया। इतनेमें एफ सुन्दरी दासी पेर ध्वानेके ।लिए द्वाजिर हुईं। अब 
क्या था, मुणद पाँचवें आस्मानकी सेर करने छगा। आंखें यन्द्‌ 





हो गई, और खुरोटे खुनाई देने ऊंगे ! वह दासी ब़ुपकेसे मुरा- 
दुकी तलवार और खंजर उठाकर डेरेसे बाहिर दी गई।* 
घोड़ी देखें आहट पाकर मुराद माँस मलता हुआ उठा, तो 
देखा कि विस्तरके चारें। ओर हथियारवन्द सिपाही खड़े है| उसका 
हाथ तलवारकी मूठकी ओर गया ते नदारद्‌ । छुरी भी ज़दारद्‌ । 
अब समझमें आ गया। निराश होकर चारपाईपर बैठ गंया, और 
। औरंगजेबको रु ट और ५ 
जैबकी कोसने छगा। खुद, पैमृस्वर और कुरानके नामपर 
बा कसमें खाई-थी, और जो यादे किये थे, उन्हें 
याद दिलाने छगा । औरंगजेच पर्दके पीछे छिपा हुआ था, शिकार- 
को काबूमें आया देसकर सामने निकछ आया, और मुरादसे फहने 
१३ 
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यद भी न पूछा कि “भाई, तुम्दारी फ्या राय है ? ” चुपके खज़ाः 
नेकी चादी अंटीमें दे ली। 

बद्द खुशामदी और सलादकार, जिम्दोंने अपनी बढ़तीके लिए 
गुवराजका वहकाकर गधा बनाया था, दाथसे माछ निंककता देस- 
कर घबरा गये । वह मुरादके कान औरंगजैबफे विरुद्ध भरने रूगे। 
उस थदूरदर्शी युवकफ़े हृदयमें सम्देहका बिप समा गया। उसने 
ओऔरंगजैयले मिलना जुलना घन्द्‌ कर दिया, और सिपादियोंकी 
अलग भर्ती प्ारम्भ कर दी। बह तवीयतसे उदार था, सैवकॉकों 
खूब तनप्वाहें देता था ) चहुतसे ऐसे अफसर तथा सिपादी जो 
ओरगजैबके नियन्त्रण और मितव्ययसे तय थे, उसकी नौकरी 
छोड़कर मुरादके यह मर्ती होने लगे । मुयदने रुपष्ट शाब्दोमें अपने 
असत्तोषकों श्रसूट करना आरम्म कर दिया । 

ओरगजेबक् भी मुरादसे जो काम लेना था, बंद के चुका। 
आगरा और दिल्ली उसके कब्जेमें आ चुके थे, क्यों कि दारा कुछ 
दिन तक दिल्लीमें ठदरकर छाहौरकी ओर चला गया था। समय . 
आ गया था कि वह असकी झूपमें प्रकट होता। सेना ओर अन्य 
फर्मचारियोंको आध्यासन देनेके लिए जरूरी था कि बह पिता या 
भाईफे विरुद्ध विद्रोहीकी हैसियतका परित्याग करके सिह्मसनका 
स्वामी बनकर दारा था शुज्ञाको एयस्त करे । सिह्मसनपर चैठने- 
में यदि कोई विप्न था, तो मुराद था । फलत ओरगजेबने मुरादकों 
रास्तेसे हटा देनेका निश्चय कर लिया। 

जब जओोरस्ंगलेय आगेरेल द्ल्‍्लीफी ओर रवाना हुआ, तब मुराद 
भी उससे पड़ाव भर पीछे डेरा डाले पड़ा था। धूते औरंगजेबने 
सुरादको २० छाख रुपये, ओर २३३ घोड़े नसरानेके तोौरपर भेजे, 
ओर साथ दी फद्दला भेजा कि अब बहुत शीघ्र ही दूटका दिस्सा 
धॉटकर भेज दिया जायगा। मूर्ख मुराद नर्म हो गया। शीघ्र ही' 
उसे भाशकी ओरसे दूसरा सन्देश मिला। भाई भाईका परस्पर 
झगडना अच्छा नहों | विशेषत॒या जब चद्द फुछको मिटानेके लिए 





| /दासमें उतरे दे, तय ती उनमें मेमका अट्टुट राज्य होना झाद्धिए | 
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लि 5 दर 2 कप ली अप मकर मी 
कुछ दिनोसे जो नाराजगी ख़ली आती है, उसे मिटानेफे लिए 
ओरंगजैवने मुणदको अपने तम्वूमें भोजनफे िप्ट निमन्‍्तण दिया। 
मुरादके बहुतसे सलादकारोने उसे समझाया के उसे औरंग- 
ज्लेवपर विभ्यास करके श्र तम्वूम नहीं जाना चाद्दिप, परन्तु २० 
लाख सपयोंने लूटफे एक तिहाई दिस्लेकी तीय छालसा पैदा कर 
दी थी, मुराद मछोभनका संवरण न कर सका । शिकारसे छोटता 
हुमा औरंगजेब तम्वूमें द्वाजिर दो गया। बड़े भाईकी प्रसन्नताका 
क्या ठिकाना था ? दारपरए आऊर समुसदकों गले छगा लिया, 
मानों चर्षोंके पीछे दिलफा ठुकड़ा मिला ही | मुरादफे सथ साथी 
याहिर रद्द गये, यही ओरंगजुेयके सरदार भी थे | दोनों भाई एर्क 
सजे धुए शानदार डेरेमें बेठकर देर तक गए-शप करते रदे | भोजन 
परोसा गया। दोनेंने भरपेट साया। अन्तमें शराय आई। मुराद. 
का हृदय एक-तिद्दाई मालरी आश्ार्मे फूला हुआ था। प्यालेपर 
व्याला चढ़ने लुगा। यहाँ तक कि आँखोंमें मस्ती आ गई। प्रेमी भाईने 
मुरादके आरामके सब सामान पद्दलेले ही इकट्ठे कर रखे थे। संदे- 
लॉचाला विस्तर पास द्वी विछा हुआ*« था। आरंगजैयने मद्मस्त 
मुरादकी उठाकर उसपर लेटा दिया, और स्वयं वद्देंसे खिसक 
गया। इतनेमें एक सुन्द्री दासी पैर दवानेके (लिए दाजिर छुई। अब 
क्या था, मुराद पॉचवें आस्मानकी सेर फरने लगा। आँखें यन्‍्द 
हो गई, और खुर्राटे खुनाई देने लंगे) वद दासी सुपंकेसे घुरा- 
दकी तलूबार और संजर उठाकर डेरेसे वाहिर दी गई [* 
_. थोड़ी देस्में आहट पाकर मुराद ऑख मल्ता हुआ उठा, तो 
देखा कि विस्तरके चारों ओर हथियारवन्द सिपाद्दी पड़े हैं। उसका 
दाथ तल्चारफी मूठकी ओर गया तो नदारद्‌ ! छुरी भो लदारदू। 
अब खमझमें आ गया। निराश द्वोकर चारपाइपर बैठ गया, और 
' औरंगजेबको कोसने ऊगा। खुदा, पैगम्बर और कुरानके नमएर 
ओरंगजेवने जो कसमें साई थीं, और 00403 


दिलाने औरंगड़ेत परदे र जो वादे 
याद दिलानें छगा । औरंगजेब पर्देके पीछे ००28 हल] 


को कायूमें 
व आया देखकर सामने निकल ध्यया, ओर झुरादसे कहने 
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लगा--' तेरा दिसाग शुशानदियोंकि बह़कानेंसे खराब हो गया दे । 
उसमे दया भर गई दै।उसे ठीक करनेदे लिए धावध्यक है कि उसे 
झुछ दिनों एकान्तर्म एलझा जाय ताकि तू अपने फर्मोपर पत्मात्ताप 
करें।” साथ ही खुदा, पेगम्थर और कुरानके नामपर यह भी कसम 
खाई कि ' भरे हाथों मरे भाईछा बाल भी वौका रु होगा। ' उसके 
हाथोंमें सोनिकी इधकड़ियाँ डाल दो गई, धाधीएर पन्द डोलीमें 
डालकर दिल्‍्लीके पाउ सर्दीमगढ़के किलेमें पहुँचा दिया गया। 
कुछ दिन पीछे मुणदझों ग्यालियरके फिल्में भेस दिया गया। 
चौह्योंपर उसका जी ल्यानेके लिए शरात्र ओर औरतोंका प्रवन्ध 
भी यार दियां गया था। परन्तु मुराद ऐसी माँदी कैंदफी भी वदाइन 
न कर सका | उसके छुद्धानेके लिए. एक पड्यन्च रचा गया। यहाँ 
तक सफलता भी शो गई थी कि दीवारपर ररसा डाल दिया गया 
* था; और चादिर मददगार तैयार थे, परन्तु ऊब मुराद वाहिरए मिवा- 
रूनेके लिए तैयार होने छगा तब उसकी रखेंली गायिका सरस्वती- 
बाईने शेाना चिल्वामा झुर कर दिया कि ' हाय पुझे किसके पास 
आड़ चले। ? इस शोरसे पद॑रेदार जाग उठे, आर साजिश पकड़ी 
गईं | अब औरंगजेवने कॉँटेकों एकद्म उडखाई देनेका ही निम्चय 
पक्रैया । दम लिख आये हैं कि कपने आपफो वादशाद उद्घोपित 
करनेसे पूर्व मुराद्वस्णने अछी तकी मामके एक वजीरको मार 
डातल्य था| औरंगजेवने उसके छड़केकी सुदई घमाफर खड़ा कर 
दिया, ओर भाड़िके टट्ट छाजियोंकी कचहरीमें मुरादबस्शके विरुद 
दृत्याफा अभियोग दायर करवा दिया । नाटकका अन्त कैसा दे॥ 
यह नास्ककफारके दाथकी यात है) काजियोंने मुरादयप्दायत 
इन्याका,-शपराधी ठड़शाकर सत्य-दण्डका मधिकफारी बताया । ४ 
दिसम्बर १२६६२ फो ग्यालियरफे किलेमे भारतकी गद्दीफे उम्मेदवार 
मूल मरादका सिर:मजद्धघफा माटक-रचनेबाले भाई शऑरंगजेयकी 
आज्नाजुसार दो शुलामोहारा घड़से अछि कर दिया गया। 
* इस ख्ास॒दत्या और विश्यासबातके पीछे भी औरंगजेय्न 
है अयस॑य दी ज्मीनपर पैटकर खुदाकों सिझ्धदा किया द्वोगा। 


को 
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लक 
समुगलाका सहासारत 
इ-शुन्ाका अन्त. 
खाए दवरशकों सत्येमगढ़के किलेमें केद करके औरंगजेने 
*छबद् दिसावटका पदाँ भी उठा दिया, जो'घरू युद्ध 
5 2. का 
टपरम्मम झुहपर डाल लिया था। ' पादिशाहजी ! को कैद' करके 
' काजीजी स्वयं चादशाह वन गये।२१ जुलाईके शुभ दिन 
दिल्लीमें ओरंगजैबन अपना राज्याभिषक कर लिया। अभिपेकके 
> जप 5 ५ पा ५25 

समय वह ' पादिशाह! ओर “गाजी ” की उपाधियोकै अतिरिक्त 
* आलमगीर ! की उपाधिल भी विभूषित किया गया। परादि- 
शाह ' तो वह बन ही गया था, ' गार्ज़ी ! धनना द्ाराको परास्त 
करनेके लिए आवश्यक था, और * आल्मगीर ? ( विश्वधिजेतां ) 
का चिशेषण उन विजयोंका सूचक था, जिन्होंने औरंगजेवको ऊंचे 
आसन तऊ पहुंचाया था । ; 

पिता छोहेके दरचाजों और तलवारोंकी श्रेणाके पीछे खराक्षित 
कफॉ्टरीमें वध दिया गया था, ओर भारतकी वादशाहतका मूर्स 
उम्मेदचार मुराद खोनेफी दथकड़ी पाहनकर सल्यीमगढ़फे किलेमें 
बन्द हो गया धा। अब औरंगज्ेवको तीन औओरसे सनरा हो सकता 
था। पंजाबमें दारा, विहारमें शुज्ञा, और संयुक्तप्रान्तमें दारा शिफो- 
हक पुच झुलेनान सिकाद यद तीन सेनापति दिल्लीफी भोर नजर 
उठाये देस रहे थे। औरंगजेवने इन तीनोंफा जिस तरह निपटाया, * 
उसकी कहानी कहनेऊे लिए हम थोड़ी देरके लिए तासीगोका 
क्रम छोड़कर कथानकृके ऋमका ही आश्रय छेंगे। पहले हम शाह 
झुज्ञाको निपटा देते है।. * रा 

शाहजहाँकी वीमारीका समाचार खुनकर अपनेफो ड्धोः 

पपित करनेचाट्ॉ्मे सनम्नार्‌ रब 
जो फरनेवा्टो्मं पहला नाम आजाका था। उसने सिद्दासनपंर 

उठते हुए लनिज्नालिखित सुदोथ ओर शजदाडम्बरपूर्ण नामकी 

घोषणा की थी-- 0 ४ पर: रे 


१९६ मुगढ-साधाय्यफा क्षय ओर उसके कारण 








मय के न] हो (० 
/ अउुल फोन नसीरुद्दीन मुहम्मद तमूर ठतीय 
सिकन्दर द्वितीय शाह शुजा वहादुर गाजी * 
नाम तो बड़ा थशानदार था, परन्तु डु प है कि शुज्ञा उस नामकी 
निभा न सका ) वद्द समझदार, मिल्नसलार, आर नर्म स्वभावका 
राजउमार वादशाहके कई शुणोंसे युक्त था, परन्तु एम दोपने सब 
शुणोंकोी परास्त कर दिया था।वचद प्रिलासी आर धमादी था। 
२७ चर्षफे लगभग चगालक मलेरियापूर्ण धान्तमें खुखपूर्वत रहकर 
उसकी स्वमायसिद्ध नम प्रहाति जोर अधिक शिथिल दा गई थी। 
बह चल्य, ओर बन्दुद्वारफों वफ़ों, ओर दृशिणफरी रूपी चद्टानोंसि 
टकरें यावर परे हुए आरगजेबवरा सामता करनेते योग्य न रद्दा 
था। कहाँ तो ओरगजेय, जो इन दिनों जमीनपर सोतः था। शरा- 
ययों मुद्दे नहीं रुगाता था, सूयोद्यले पदरे दिनमरक कार्यकरे लिए 
यार दो ज्ञाता था, ओर एक दिनमें दो दा त्तीन मजिलें तय करता 
था, ओर यहा झुजा जो युद्ध भूमिमें भी ऐस पल्मपर सोता था, 
जिसके चारों ओर जालीवा एदा हो ! शरापमें मस्त होफर सावा 
था, ओर दिन चढे उठता था। 
शाह शुज्ञा चहादुर गाजी १६०८ ई० क जनवर्गी मासमें दिल्‍ली 
पी गद्दीपर बैदनेके लिए वाट्स रवाना दाफर पनारसके समोप 
पहुच गये थे | उसय' पास काफा सेना थी। सेनाये अतिरित एक 
ऐसी पस्तु उसके पस थी, जा दुसरे किसी उम्मेदबारफे पास नहीं 
थी। चद् थीं, बगालकरी दस्की फिदितयाँ, जा नदीका पार परदे 
सद्दायता दें । उस समयक युद्धमें दुर्गश्ी रक्षा, आर शब॒का माय 
रोकनफे लिपए्ए नदीख बढकर यकाई उपयागी पढ्धाय नदी था।व 
शुतावा द्वब्यी फिस्लियोंका बेटा नदीकों निकम्मा यनानेये लिप्ट 
पयातप्त था प्‌ चद्द धाद्रातेव दुगवका छएाभम उत्तर था। 
शुजा धनारसके पास पर्दूच शुकाथा, जद सुर्मान शिवादवी 

अध्यक्षतामें राजा जयलिंद ओर द्लिरता गदशावी सेनामोतर 


उअ५-उसका सस्ता गया दिया। उस समय तक शावथानाका स्थार्मी 


पक 
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दारा था। १४ फस्वरीफो दोनों सेनाओंका पदला संघर्ष हुआ, 
शोर वही अन्तिम था। शुजा पलंगपर पड़ा खुरोटे भर रहा था, 
उसकी सेना पड़ी हुईं द्ल्लीके सपने ले रदी थी, ज़ब प्रभातकी 
अँधियारीमें छुलेमान शिफोहकी सेनाओंने उनपर धावा बोल 
दिया शुजाफी सेना गाजर-भूलीफी तरद्द क८ गई। जिले किय 
शस्ता मिला, भाग निकला, स्वर्य झुजाफो अपनी फिश्तियोपर 
चैदकर गंगाकी धारकी शरण लेनी पड़ी। फेम्प छुट गया, जिससे 
शुजाका फमसे फम दो करोड़ रुपयॉका सुफेसान हुआ । इस प्रकार 
पहली टक्करमें नीचा देसकर शुज्ञा विद्वारकी ओर भाग गया। 
मुंगेरमे पहुंचकर उस दम लेनेफा अवसर मिला । 
परन्तु इतनेमें शतरंजफे प्रेलका ढंग चंदुछ चुका था। दाराऊो 
धर्मतमें परास्त फरके औरंगजैबफा सुद्ध-यन्‍्न आगरेकी ओर गड़- 
शड्ाता छुआ पढ़ रहए था | दार शिकोहको उस“यब्नकी गतिके 
शेकनेके लिए प्रत्येक सद्दायककी जरूरत थी। उसने खुलेमान' 
शिकादकेा तथा अन्य सव सेनापतियोको' वापिल घुल्म भेजा। 
चापिस जानेके लिए शुज्ञाके खाथ किसी न फिसी तरहकी सम्धि 
कर लेना जरूरी था। यह शर्तें तय पाई कि बंगाल, विहार और 
डड़ीसाका पूर्णाधिफार शुज्ञाको दिया जाय, और उसकी राजधानी 
'शमहलम रहे । यद लछीपापोती करके खुलझेमान शिकोह भर 
राजए जयस्िद्‌ आगेसए्की ओर भागे, परन्तु उसके पहुँचनेले पूर्ण ही 
दास शिकोहके हाथोंसे राज्यकी बागडोर फिसल चुकी थी । समू- 
गढमें उसका बाटल्दू छड़ाा जा चुका था। कमज्ोरेका साथी डुनि: 
यार्मे कौन है ? जो पवन चनमें छूगी हुईं साण्डवाशिकों भड़कानेमें 
दूतका काम करता है, बद्दी निर्वेख दीपकको धुझा, देता है। 
राजा जयसिद्द और दिलेस्पेनि भी "जब सुना कि औरुंजिबका' 
सिताण चढ़तीपर दे, ते! चेचारे खुलमानको,आकाश और पृथ्वीके 
मध्यमें त्रिशंककी तरह छोड़कर वेजेताऊे चरणोंमें जा पड़े। 
गद्दीपर बैंडऊर ऑर्र॑गजेबने पहला काम यह किया कि श' 
एक धेमपूर्ण पत्र छिया। उसे पता अजाकों 
हि दाराका डर बता हुआ था। वह 


हद 


५९८. मुगृरसात्नाज्यका क्षय ओोर एसके फारण 
मर पल शत आपका ककट 
दोनोंसे इकट्ठा नही लड़ना चाहता था ! उसते झुज़ाकों लिसा कि 
# मुमव शाहजहेसि प्राय- यह धार्थना की थी कि तुम्दं विद्ारका 
प्रान्त भी दे दिया जाय। में उस इच्छाको पूर्ण करता हैं| तुम बग्राल 
और विद्वार्पर आनन्द्से शासन करो। जब मे दारासे निप्रट दंगा, 
तब तुम्हारी भूमि तथा घनसम्वन्धी अन्य इच्छायें भी पृण 
करूँगा।” शुज्ञा मुरादवरश्य जसा मूर्ख नहीं था। उसने धृततापू्ण 
पञ्नका धूतंतासे ही उत्तर दिया, परन्तु सुद्धकी तयारी जारी रसी 
आरुगजय दाराकी तलाइमें पलावकी ओर चला गया। शुजांको 
आगरेपर कज्जा करके, आर शाहजहॉकोा जेलले छुड्डाकर [दृल्‍्ला 
पति धमनेरा इससे अच्छा अवसर कोनसा मिलता * बह थोड़ीसी' 
परन्तु विश्वासपात्र सेना लेकर वाजकी तरद्द आगरेका आर 
क्षपडा ओर झपादेसे इलाद्ायाद तक पहुँच गया। उसे भी अधी 
नतामें छाजर श॒ज्ञा आगे बढां। बद्ोंसि तीन पड़ाय आगे, फततदद- 
पुर जिछेमें जया नामका एक शहर ह। बा ओरगजे जेबक्े लड़के 
सुल्तान मुद्म्मदने बगालकी सेनाओंका रास्ता रोक दिया। तीन 
दिन पीछे स्थय ओरगजेब दाराया पीछा करनेका फराम सेवापति- 
यॉपर छोड़कर खजवाके क्षेत्रमं पर्देंच गया | दारा बेचाए्क 
पेर यही डिक्‍मे न पाते थे । उससे छुछ समय तन अधिक खतरा 
नहीं था। इघर शझुजा राजधानाके समीप पर्देंच रहा था। आर 
जेपजों शुजाके समाचार मुल्तानमें मिले | वर्दलि वह्द छुनी दुई 
घुड्सघार सेनाके साथ एक पक दिनमें कर कई पड़ाव करता दुआ 
एगभग दो मद्दीनोमें शुद्धक्षेत्रम आ पहुँचा। शुजाफों स्वम्ममे मीं 
विचार न था कि ओरगजेत इतना शीप्र पजावसे लौट आयेगा। 
जो उसे असम्भव पतीत दीवा था, खद ओरगजैपने कर दिथाया ! 
तथ कया आश्यरय था कि झुजायों राज़गद्दी न मिली, आर भारंग 


ज्ेयका मिल गई ? 
६ ज़नयरी १८५९ ६० के दिन सजयाया प्रसिद सप्राम हुआ। 
इस सुदम डाज़ा पराम्द हुआ, आए जीरगजय ञ्ञै विजयी हुमा, पंरस्त 


क्रसम्मातिस यह माना चुका दे कि यदि युदकी प्रतिमा; भार 


झुन्लशा माभागद १९९, 
चीरताड़ी ही विजयफा अधिकारी माना जा समझता, ते सेदरा 
झुज्ञा आर उसऊी सेयादे। सिग्पर ही चघता। औरंगजुबकी सेनायें 
शुज्ञाफी अपेक्षा तिगुनीके लगभग थी । उसके पास आगेरे और 
दिल्लीफे अस्तवर्तोके हाथी घोड़ोके अतिरिच्ठ अपारोामित युद्ध-लाम- 
मरी थी, तो भी झुद्धंके पृर्वाधमें ऐसा अयसर आ गया था कि औरे- 
शमूप अपने ९० एयर खिपादियोंकी समा! तितर दितर होनेस 
दचा सकेगा, या नहीं, यद्द सन्दिग्ध हे। गया था। झजाने राजा 
जसवन्त्सि्कों तोड़ लिया था। वद्द ओस्ंगजेयकी सेनामें समार्पति 
था, परन्तु यद अद्धभव करके कि उसका आरंगजैबने काफी आदर 
नही किया, उसने प्रभातके अन्धेरेन शाही सेनापए धावा बोल 
दिया । सीदसे ऑसे मलते हुए उठकर आरंगजेवके सिपाहियेनि 
देया कि राजपूतोकी सगी तलयार उनके खिरपर घूम रही है। 
घबराफर भार्गनके लिया रक्षाका काई हछपाय नहीं था। सेफड़ी 
भारे गये, हजारों भाग गये, सेनागें दाहाकार मच गया।उस 
भीड़के समयमें फिए ओरंगजुेचफे घेये ओर निभय सादसने ही उसे 
सद्दारा दिया। वह शोर खुनकर उठा यार तम्बूसे बाहिए आया। 
जब उसे महाराजा जलवन्तासहके होटकी बात खुनाई गई, तो 
उसमे दाथके इशारेले केबल इतना खूचित किया कि “ गया तो 
“जाने दो ! और द्वाथीयर सवार होकर सेनामें घूम घूमकर सैना- 

पतियों और सिपाहियोंफी हिम्मत बढ़ाने छमा। फल यह हुआ 
कि राजा जसबन्तुसिहफे राजपृत शाद्यीखनाके थोड़ेसे भागफों 
छोड़कर छेप सेनाकी कोई हानि न पहुचा सके । 

युद्ध आरम्भ होनेपर पहले पर्वम शाजाके फोलादसे मढ़े हुप 
मस्त हाथियोंने चड़ी आफ़त मचाई। तीन विशाल हाथी शउकी 
सेनाकी ओर धकेल दिये गये। वह सेंड घुमांत और चिघाइते शुण 
जब सिपाहियोंपर हूंढे, तो पकदम तहलरासा मच गया। बनी हुई 
कतारें टू गई, उसके साथ ही हिम्मत टूट गई। झुजाके घुड़सवार 
मस्त हाथियों द्वारा किये गये मागेले आगे बढ़कर शज्रुके सैन्‍्यका 
संहार करने छगे | उन कवचधारी तीन देत्योंकी गतिको रोकना 
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असम्भय प्रतीत होता था। देसते ही देखते ओण्गजेबका बाम 
पाश्वे ितर चितर ही गया। बड़े वंडे अनुभवी सेनापति पीठ 
दिखाकर भागते नज़र आने ढगे। 


चाम पाश्वेफी घलिया उढाकर पह मस्त धद्वाथी शहुसेनाकें 
मध्य भागकी ओर उमड़े | बहा भी हाह्मरार मच गया। *यूह 
रचना टूट गई। घुड-खूरार ओर पेद्ल बांदल्यरुर इधर उधर भागने 
लूग। मध्यमें स्वयं ओरगनेव था। उसके चारों ओर भी मेदान 
खाढी हो गया | केयलछ दो दृजार धवराये हुण्प सिपाही हाथीको 
घेरे खड़े थे। इतनेमें शाही सेनामें अफ़बाह फेल गई कि भोरग 
जैय मर गया | यस फिर क्या था, जिसे जिधर रास्ता मिला 
भाग लिकला। बडुतसे वीर पुर्षोनि तो आगरेमें जाकर ही 
दम लिया ! 
क्षणभरक रिए प्रतीत हाने लगा कि ओरगजेबी जीवत 
यानाफा अन्त आ पहुँचा, परन्धु उस गम्भीर सागरकों विचाटित 
करना कठिन था। ओरनतेयने भागतेले रोक नेक लिए अपने दाथी 
के पाँव ज़वीरोंल ज़रदबा दिये, थोर वद सेनाफों समाटनेफा यत्न 
फरता रद्दा | मस्त द्ाथियॉमेंसे दो भारों आर तीरोंकी मारस॑ 
घयराकर मध्यमागकों छाह दूसरी आर भाग निकले! तीसरा 
बहुतस द्वायियोंसे घिरफर कद कर लिया गया। इस प्रगार उस 
राक्षसी मायासे चुट्टी पाफर औरगजेसने अपनी सेनादों संभालना 
शुरू किया। शुतरासी छादीसी खेना अपता चअमत्यार दिसावर 
थय चुकी थी। आपर्मयद्गारियोंदों आायमणना छक्ष्य यनते दर 
में छसी। हाथियायी आपतपे डर जानपर ओोस्गठेपकों सेना 
के सैंमतने आर दा सनापर झापममण आरम्म फरनेमें देए से 
छगी। शीघ्र दी घुलाकी शांति घटने लगी। ऑरगतउयवा तोपसाना 
पघवा भर आपत मय रटा था, और अनरमाग दूसरी ओर यह 
बदपर यार कर राय था | शुत्ा्ष्री सना भागने छगी । स्थय राज 
..हमारफा हाथी डुइमनोंसि घिए गया। घारों शारसे तीर सौर ये 
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ओल्फी तरद्द वरस रहे थे। अन्तम शुज्ञाफो दाथीकी पीठफों 
छोड़, घोड़ेपर सवार होकर थुद्ध-क्षेत्रे भागनेके लिपि छायार 
झोना पड़ा। उसऊे डुच्मनोने इस तरह थेर लिया था कि यदि वद्द 
न भागता, तो पके जानेका भय था। इस प्रकार, सजवाके संग्रा- 
म्मे भी औरंगजैवकी प्रशान्त धीरता ओर निर्भय घौरताने डबते 
हुए खितारेको थाम लिया और पराजयकी कोसमेंसे विजयकी 
श्रीके। निकाल लिया । 


सजवाके सप्राममें छुज्ाकी कमर टुठ गई, परन्तु उसकी महत्त्वा- 
कांक्षा नही हटी ।यह मुगछ-राजवंशफे रुधिरकी विशेषता थी कि 
बह मस्तक झुकाना नहीं जानते थे। राज्य फरना या मरना- 
इन दोऊे यीचमें तीसरा मार्ग उनके लिप्ए नहीं था| झुजा सजबाके 
मैदानसे भागकर सीधा वंगालमें पहुँचा। ओरंगजेवकी आशासे 
मीर जुमछा ओर राजकुमार खुलतान सुहम्मदने उसका पीछा 
फिया। शुजांन पहले सुंगेर्में अपनी सेनाओंफ़ी एकन करने ओर 
शादी खेनाओँके मार्मफो रोफनेका प्रयद्न किया, परन्तु मीर जुम- 
छात्र पहाड़ी रास्तेसे घूमफर उसके थाम पार्श्वको सतरेमें डाल 
दिया, जिससे उसे मुंगेर छोड़कर: राज़महलूमें डेरा डालना पड़ा | 
शाही सेनाओने चहों भी पीछा किया। शायद्‌ शझुजाका बहा 
रुकना भी असम्भव हो जाता, अगर वर्षार्तु सहायताके लिए 
न आ जाती। वरखातमें वंगालके नाले दरिया वन जाते हे, आर 
दरिया छोटे सिन्धु बन जाते हे । शुजाके पास बेड़ॉकी शाक्ति 
अधिक थी, इस कारण वरखतमें केवल उसने शच्ुओंका मार्ग 
गेऊा ही सही, मौका पाकर उन्हें दानि भी पहुँचाई। उसी समय 
औरंगजेबके युवराज छुलतान मुदृस्मदने कुछ मीर जुमलाफे कदर 
व्यवद्यारसे तग आकर, और कुछ शुजाकी छड़कीके प्रेमके बशमें 
पड़कर अपने पिताका साथ छोड़ दिया, और घुजाकी सेनामें जा 
मिला । शुज्ञाने उसकी बढ़ी आए झणर कह, सर चूघवामलसे युध- 
राजकी शादी अपनी कन्यासे कर दी। है 
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यह शुजाके भाग्य प्रदीषफिी आसिरी चमक थी। युवराज खुछ- 
साथ झुहस्मद नई पररवीको लेकर शीघ्र ही फिर पिताऊी दरणमें 
चला गया | चरसातवा अन्त होते हो दिल्लीसि सहायक सेमाआ 
का आना प्रारम्भ हो गया। मौर जुमलाने भी नये उत्साह ओर 
डद्योगर्स शुज्ञको धरना पधारम्भ कर दिया। परिणाम यह हुआ 
फ़ि झीघ्र ही अभागे शाह शुज्ञाको राजमहरूका किला याली करके 
ढाकाफकी ओर भाग ज्ञाना पडा। मौर जुमटाने किर भी पिण्ड 
न छोड़ा । हारते हुए राजकुमारकों पुराने सहायक और सलाह 
कार भी त्यागने छूगे । उधर ओरगजब मीर शुमत्वकी मद्दके 
लिए और कुमुक भेज रहा धा। इन सव अवस्थानोने झुजाकी 
हिम्मत वोड दी, उसे भारतकी सीमाके अन्दर सिर छुपानेका 
कोई स्थान दिसाई नहीं दिया, तव लाचार शोकर यह थोडेसे 
साथियों ओर परियारफे साथ अराकान+ राज्यमें चला गया। 

इसक आगे कुजाका क्‍या हुआ, यह निश्चय्से नहीं यढ्ा जा 
सकता । कुछ दिनॉतक शुतराका भूत छांगोये सिरपर सवार रद्दा। 
औरगजैयन घहुत दिनोंतक सरोज जारी रसी। दो साहदसित 
आदमियोंने छुजाके नामसे विद्वोह सडे करनेका भी यत्न॑ क्या, 
परन्तु कुछ फल नानिकला । अधिर सम्भव यद है कि अरापान- 
के द्विन्दू राजाके आविथ्यका डुसुपयोग करते जाने उसके सत्य 
की मुसलमान प्रणाको बहकाकर विद्वेइफे लिए सा करना 
चाहा, जिससे रुष्ट द्वोकर राजाने छजाका या तो समूल नए कर 
पिया, ओर या उसे निर्वासित कर दिया और शाजा और उसका 
परिवार जगली शिकारियों या जगली जन्तुआँका शिकार हुआ। 

इस पक्ार दिल्‍लीकी गद्दीके दूसर उम्मेदवार राजकुमार झादद 
झुज्ञावा अन्त दुआ। 
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<& 
२३-सुगृूलाका महाभारत 
७-दारा-परिवारका दारुण वध * 

झाहमने शाहजदँ, मुरादबद्श और शुजाका अन्त देंस लिया। 

९२ ५ब दम सुमर॒दोंके मद्धाभास्तका अन्तिम दृश्य, जो समयमें 
अन्तिम म होता हुआ भी मदस्वमें अन्तिम दी है, पाठकोंके सामने 
रखते हैं. । दुएएंवः परिवएग्कए दारण बध दारुणवा ओर गिरावटर्मे 
अपनी उपमा नहीं रखता । इसकी ऋरता ओर रुसेपनन महाभार- 
तके अन्तिम दृश्योंदो भी परास्त फर दिया। इस एक ही घटनान 
डुनियाकी बतलछा दिया, कि राजलक्ष्मीके स्छोमन ओर स्वार्थ 
मूलक विद्वेषके वशीमूत दोकर एक ही गोदमें पलछे हुए भाई एक 
इसरफे ऋर शत केले चस जाते थे। मजदबका दम भरनेबाले पुरुप 
राक्षसका रूप फेस घारण कर लेते द्व, दासद्ात्तका स्वाॉकार कर 
कैनेवाले बीरोंकी महुष्यता ओर उदारता फेस कुण्ठित हो जाती 
है: और दुष्ट डुदेंव शाहोकी कंगाल और-फंगालोंको शाह केसे बना 
द्वेता है। 

दायने आगंरेसे भागकर दिल्लीमें केबल उतने दिन झूगाये, 
जितने वहेँ[का खज़ाना साली करने और लड़ाईका सामान इकट्ठा 
करनेफे लिए अत्यावद्यक थे। उस कार्यकों पूरा कर, बह छादह्दौर- 
की ओर रवाना हो गया । लाहौर उसका अपना धान्त था। उसका 
शासक दाराका अधीन और अजुण्दीत था। इसके अतिरिक्त कादु- 
लके सूचेदाए मद्ावतखाँले भी दापकों सहायताकी आश्या थी, 
क्योंकि वद शाहजद“ँका पुराना साथी, ओर सेवक था। दासफोः 

* उसपर सरेसा था। छाहोरमें दाराने लूमभग डेढ़ मास व्यतीत 

किया । इस समयमें खाली कोपको भरनेके आतिरिक्त उसने नई- 
भर्ती भी जोर शोरसे फी | 

औएंजेवले आऋपरेपए कच्चा करके पहला काम 


ह ये गम तो यह किया” 
कि मुरादबख्णझको सलीमगढ़के रुपुर्दे कर दिया, ओ 


ओर दूसरा काम” 
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<यद्ध किया कि वहुतसी सेना दाराका पीछा करनेके लिए भेजी | घह 
अभागा युवराज छाहोरमें शाक्तिसचय करनेका यत्न कर रहा था। 
ज्ञव उसे औरगजेवकी सेनाके पजावकी ओर वढनेका समाचार 
मिला, तब उसने अपने सेनापतियोंकी सतललुजके रास्ते रोकमेके 
लिए रवाना कर दिया। जेले चूहोंके खब मनसवे तभीतक फायम 
'एद्वते हैं जय तक विज्लीका खामना न'हो, उसी श्रफार सम्पूर्ण घरू 
सग्राममें दाराके सब सकलपरूपी थाल्फे घर तभीतक जीवित 
रहते थे जबतक ओरगजेबका घका न लगे। झोरगजेव्फा भाग्य 
दाराके भाग्यपर छासा गया था। जहाँ दोनोंकी टक्कर हुई, कि 
दाराका भाग्य डगमगायां | ओरगतपेवकी सेनाकें सतलुजफे पार 
हाते ही दाराकी सेना व्यास नदीका फ़िनारा रोफ्नके लिए भागी, 
ओर जद ओरगनेयफे सेमापति व्यास नदीपर पहुँचे, तो दाराफे 
सैयापति लाहोरकी और मुँह करके सरपट गंतिसे रवाना दो गये। 
मार्ग निप्कटफ दैसकर ओरगजपरी सेनायें लाहौरफी और 
पधिरने रूगा । मुरादफो निपटा, और अपने आपकी बादशाइकी 
गदीपर घिठाकर ओरगरजेंत भी सेनाओंके पीछे पीछे दारावों 
परास्त करनेफे लिए चला आ रहा था। दारा फौप गया। यह 
सपन छोटे भाईसे धरने छगा था| उसफा आत्म विश्वास जाता 
दद्ा था। अभी ओरगनेयफी यू भी लाददोरमें न पहेंची थी, कि दारा 
धन-दॉलत आर परिवारकों हाथियों और ऊँटॉपर लादूकर लगभग 
4२ सदस्त सेनाके साथ मुल्तानकी ओर भाग सडा हुआ। यहोँसि 
पक अद्भुत सतगयाका प्रारम्भ हुआ। जागे आगे भारती राज 
गद्दीका उत्तराधिफारी युवराज दारा डरी हुई दरिनीकी भाँति 
छुलचि मारता चणा जाता था, मर पीछे पीछे औरगजेयपी सेना 
व्याधोंकी तरद कमानपर त्तीर चढ्यये हुए दीटी जा रही थी।दारा 
या व अंशसनीय था, तो शिपारियॉयी लगन और दिठाई साधु 
घादके योग्य थी। स्द्ीरसे सुच्तानः मुस्तानसे मकपर, और 
अफ्सरसे टट्ठा--पजावस सिंध, और सिन्‍्धस कवच्छ-इस प्रषार 
| धद शिकारपी भाग दीद रगमग ५ मददीनातव जारी रही।न 
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शिकार ही द्वाथ आया, ओर न शिकारियोंने दी उसे चैनस 
चैठने दिया। 9 


दारा सिन्धसे भागकर कन्दहास्में आश्रय पाना चाहता था,* 
परन्तु उसके परिवारंन और सायियोने उस जंगली ज्ञातियोंकी 
गुफा जानेसे इन्कार कर दिया | तव आसिर उसे कच्छफे रास्ते 
शुज़रातकी ओर मुड़ना पड़ा । उस बेचारेकी किश्तीको इचाका 
झोकफा जिधर ले जाता था, उसी ओर ,चल देती थीं। उसका 
एक ही लक्ष्य था कि बह डूबने न पावे | हवाका झोका आया, और 
दाराकी फिद्तीको शुजरातमें ले गया । | हे 


गुजरातमें जाकर उसके 23547 समयऊे लिए चमके। और- 
गजेब शुज्ञाके समाचार सुनरुर दिल्लीको लोट गया था! डसऊी 
छायाके दूर होते दी दारषका सितारा कुछ क्षणके लिए चमझ 
डठा। कच्छके राजाने उसे सहारा देकर गुजरातमें पहुँचा दिया। 
गुज्षरातमें पहले जामनगण्के ज्ञाम साहिवने उसका स्वागत किया, 
फिर शुजणतके खबेदार, ओरंगजेवके श्वशुर शाद्द नवाजसेनि 
उसके प्रति मिनताका हाथ चढ़ाया। जअद्दमदायादके , किल्ेमें जो 
पल व उसका दार दाराके लिए सुछ गया। आशाकी चेल' 
फिर इसी हुई, दिल्लीकी राजगद्दीका स्वप्न फिर दिमागपर सवार 
हो गया। नई सनाकी भर्ती होने लछूगी। इसी समय एक ओर 
असम घन लि हुई । जोधपुरके महाराज जसवन्तसेंहने दाराको 

मभरा पत्र लिखा , जिसमें युवराजकी अजमेरमें निमनन्‍्त्रण द्वेते 

हैए आशा दिलाई कि राजपूत सर्धार और्ंगजेवके हाथसे गद्टी 
अं नन् हर पफारसे दारामी सहायता करेंगे। चडा जवईस्त पल्े- 
भेन था। दारा जानता था कि राजपूर्तोकी त 


दर त ज सहायताका क्या झमि- 
पाय हैं। उसे यह भी मालूम था कि शाजपूत राजा रे 


असन्‍्तुष्ट ई। राजा जलवन्तसिहका पत्र उसके लिए मानों अस- 
तका सन्देश था-प्यासेके लिए भेघऱी गठीता थी। राजपूतों' 


और नई भर्ती हुईं सेनाकी सहायतापर भरोसा करके उसने कि 
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पक बार पपनी नप्याका छँगर खोल दिया। नच्या भाग्यॉयी 
घारके साथ राजपूतानेके फेन्ड, अजमेर नगरऊफ्ी ओर बढ चली । 
शजाकी शाक्तेयों सगवाके थुद्धमं परास्त करफे ओरगजेय 
छेटलीमें आया, तो उसे दाराफे भाग्य परिदर्तनके समाचार मिले । 
“उसे दाराकों गुजरातके सूर्वदार, ओर जसवन्तसिहककी सद्यायता 
मिलनेका धुत्तान्त भी दिदित हुला । अनथक भोरगजेउक्ी तीघ 
अतिमामे गुजरातसे आती हु३ उस नई आपचिका प्रतिकार सोच 
ने ओर करनेमें पिल्म्य न॑ फ्िया । राजा जसबन्तसिहद एक 
नियछ व्यक्ति था। बड़े ठु सके साथ स्वीकार करना पड़ता ई 
कि उसने अपनी डुरंगी चांछी ओर राजनाति+-कलायाजियों दारा 
राजपूर्तोंफे नाम ओर यदकों वहुत नौचा दिसाया। यदि वद्द 
राजपूर्तोी मान मर्यादाकी रक्षाके लिए मझुगणोके घरू संग्रामसे 
विलउुछ अलग रहता, चो बहुत अच्छा होता। यदि यंट सम्भव 
नहीं था, तो उसने दाराफी चाह पयडी थीं, अन्ततक उसीया 
साथ निभाता । फिर उसे छोड़कर ओरगजेयका साथी बना था, 
तो राजा जयसिहर्मी तरह गुलामीमें ही विश्वासपान बना रहता। 
ने इसने स्वाधीनवाफी हीं शान रखी, और न शुद्ममीवा ही मान 
रपा | जिसे आज़ बचने दिया, कल उसे धोखा दे दिया। धोषा 
देफर भी शिक्षा ग्रहण न की, आर फिर उर्सीके पॉय चूमे | य्यापि 
राजा ज्यासिदने अपने धमंके दृपी आरणनेयके शाज्ञावारी ओजार 
बनकर हिन्दुओंशो बढ़ी दानि पहुचाई, परन्तु इतना अवद्य मातना 
पढ़ेगा की उसने अपने पन आर बचनयों निभावर आदरणीय 
स्थान भाप्त कर लिया। यदि देसरेका बझबद हीं यतता पड़े) तो 
पिश्दवासबाती यशयद बननेती अपेक्षा विश्वासपात्र चशवद बन 
गा द्वी घेदतर दे । विश्यासबात जैसा मद्रापाप फिसी अश्यमें यदि 
झन्तब्य दो खफता है, तो देवल उसा दशामें, यदि उसका परिणाम 
पराघीनतादा नाश भार स्वांघीनताकी प्रात हे महाराज जस 
सनन्‍्तासिदने नल स्वाधीनउत्ति ही घारण की, और न यिश्यासतों 
घटी रक्षा वी। दारा फेयर उसीफे बचसफर विश्वास बरके झुत 
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दातके छुराक्षित संवकी छोड़कर अजमेरकी ओर रवाना हुआ था। 
छजमेर पहेँचनेले पूर्थ ही उसे समाचार मिल गया कि ओरंगजेबकी 
प्रेरणास राजा जयसिंहने ज़सवन्तांसहकी डरा और फूसझाकर 
दायके पक्षसे तोड़ लिया है| दाराने कई दूत भेजे, अपने लड़केकों 
भी भेजा, कि किसी प्रकार जसवन्तसिदद सहायताके आये, परन्तु 
सब यक्ष व्यथ- हुए । राजपूत अपनी. बाते टल गया। दारकी 
कमर छूट गई । * 
परन्तु वेदिल होनेका अबसर नही था। कोघसे दाँत भीचे हुए, 
ओरंगजैब, दाराकी फिस्मतकी तरह उमड़ता छुआ अज़मेरपर ' टूट 
रहा था। उसके साथ हिन्दुस्दानक्षी विजयिनी शक्ति थी। दारादे 
पास के देकर २० ह॒जारके छगभग सिपाही थे, परनन्‍्ठु भागनेकी 
भी जगह कहा थी ? भागतेका साथ भाई भी नहीं दईता । फंसे हुए 
शिकारकी तरह दाराने भी रूड़ मरनेका निश्चय, करके अजमेरसे 
४ मील दक्षिणकी और देवरी घामक पहाड़ीकी किलावन्दी फी, 
$ और उसे अभेद्य दुर्ग वनाकर औरंगजेवके आऋमणकी पतीक्षा परे 
लछगा। दाण विजयकी आशासे नदी, परन्तु निशाशाके उछ्चेगसे ही 
छड़ मरनेपर उतारू हो गया था। ११ मार्चको देवरीका संग्राम 
आरस्भ हुआ। ३' दिन तक गोलावारीखे आकाश शूजता रहा, 
ओऔर अजमेरकी धाटियाँ कम्पायमान द्ोती रही। औरूंगजेवर्क 
सेनाओंने दाराके व्यूहको तोड़नेकी वहुत चेण्टा की, परन्तु सफलता 
नही हुई । तीसरे दिस शामको औरंगजेबने युद्धका ऋम बद्रू दिया। 
सारे ध्यूडपए आक्रमण करना छोड़कर समस्त शक्तिसे दाराफे चाम 
पराश्येपए आक्रमण किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यह टटः 
गया। एक भागके हूटते ही, साराका साय प्रहदी कि छिन्न 
फमिन्न हो गया। ला 
दाराने अपने परिचारको पहलेसे ही भागनेके लिए तैयार फरके 
अनाखागरके छिनारे हाथियोपर सवार करा छोड़ा था। वियार 
यहा साय आग लीग यंग माल दाह 
ई ] *ैगा, परन्तु पराज़य इतनी जूबर्दस्त 
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ओर वेदिली इतनी यढ़ी हुई थी कि ढारा अजमेर तक जानेका' 
साहस न कर सका। युद्धस्थठले ही थोड़ेसे साथियोंफों लेकर 
भाग निकला | परिवारके लोग बेचारे अलग कई दिनों तक पहाड़ी 
रास्तॉमें भटठऊा फिये | दराका सबसे वड़ा मददगार शाइनवा- 
जया मारा गया, सेना तितर वितर हो गई, खज़ाना छुट गया, 
अधिऊ क्या कहें, उसके सेंभलनेकी आशाका। सर्वनाश हो गया। 
अब दाराके लिए भारतकी राजगद्दीयी आशा या उमंग मर 
चुकी थी। उसकी भाग-दोंड सफलताकी आशासे नहीं, कपल 
प्राणरक्षाके लिए थी। भारत-सम्राहफे शुवराजकी उस्र आपत्ति- 
भरी भागज्लोड़को देसकर परायोकी अऑखोंल भी ऑखुओंकी धार 
बह निकलती थी। अजमेर भागनेफे कई दिन पीछे दास घोर 
उसका परिवार इकट्ठे हुए | आशा थी कि गुजरातमें सिर छुपा- 
नेकी जगह मि्लेंगी। स॒द्दीमर मददगारोंफो साथ लिये, अहमदा- 
बादूमें आश्रय पानेफी स्ुगतठ॒प्णिकासे सिचा डुआ अभागा युव- 
राज धूप और गर्दमें ८ दिन निरन्तर सफर करके उस शाहस्के 
द्वारपर पहुँचा । बहें/ तो डुनिया ही पलट चुकी थी। दाराके परा- 
ज़यका समाचार मुस्क भरमें फल गया था। पराजित राजकुमा- 
रको आश्रय देकर विजेताके नोघका भाजन फोन बने ? अद्दमदा 
यादव शासकंने फिलेफे द्वार भगाड़े राजऊमारके छिए पन्‍द 
कर दिये । * 
दूस समाचारने दाराके दढकी द्िम्मत विस्कुल तोड़ दी। 
स्रियाने सेना आरम्भ फर दिया, सबक चेहरॉपर उदासी छा राई, 
बैचारे दारायों भी चारों ओर अन्धयार दी अन्थफार दिखाई देने 
रूगा । दुदेव क्ठे पर नमक छिडक्कर अपने शिकारफी दुर्देशापर 
मुस्कराया करता दे ।दायके दुर्देघन भो पूरे द्वाथ दिलाये। 
इसकी प्यारी बीवी यामार दो गई। उसके इस्यज्षके लिए दाराने * 
डा बर्नियरफो भी दलये साथ घसीटना आदश्यफ समझा। उधर 
ओऔरगजयने राजा जयसिंद और यद्दाडुग्गॉकी दाराका पीछा करनेगे 
डिए रघाना कर दिया। अब युवराजवे पास सिया दम खेंचकर 
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भागनेके कोई चारा नहीं था। केवल दो हाथियों और ५ घुड्स- 
बार्सेकी साथ लेकर वह कच्छफी ओर भागा। समयका फेर ऐसा 
बली है कि जिस कच्छ-नरेशने पहले दाराकों सहारा दिया था, 
उसने अब उसे सिन्धका रास्ता दिखा दिया। अब दाराकी हिन्दु- 
स्तानकी सीमा छोड़कर कन्दद्ारके रास्ते फॉरिसको भाग ज्ञानेके 
अतिरिक्त कोई मागे दिखाई नही देता था। राजा, जयासिंह और 
बहादुरखोॉको हर जगदद जुल देता हुआ वह कमानसे छूटे हुएए ती री 
रंतिसे सिन्धकी पूर्दीय सीमापर जा पहुँचा । भास्तको समता छूद 
गई--और कन्दहारकी रेखापए पॉद पहुँच गया--यह समझकर 
पीछा करनेवा्लोंकी गति भी कुछ मन्द पड़ गई। दाराके दिलमें 
भी इस आशाका संचार होने रूगा कि शायद्‌ शउ्धके पंजेसे 
छुटकारा मिल जायगा। मु 5; श्‌ 
परन्तु विधाताकी तो कुछ और ही अभीष्ट था। इस भाग-दोड़ - 
के कष्टको यर्दाश्त न कर सकनेके कारण उसकी बीबी नादिरसि 
यानूने सिन्‍्धम पहुँचकर प्राण छोड़ दिये । वह उसकी तीनों सन्‍्ता- 
मोंकी मा थी | वह उसके खुख दुःखकी' संगिनी थी। बद्द उसकी 
बड़ेसे बडे कएमें सलाहकार ओर चजीर थी। मनुष्यके जीवनको 
कई प्रकारकी आपत्तियों आती हैं, परन्तु सच्ची अर्थागिनीके 
वियोणसे चढकर दु-खदायिनी,आपत्ति कोई भी नहीं।इस आप*« 
तिल ध्राय महुप्यकी कमर हट जाती है। जो आफतें पहले का्यज़- 
की सी हल्की प्रतीत होती थी, वह अब पहाइसे भी अधिक भारी 
अतीत होने छगती है। दायकी भी विवेकशक्ति छुप्त हो गई। 
यहोँ तक कि उसे अपने भविष्यकी भी चिन्ता न रही । सिन्थसे 
आगे वल्वाके प्रान्तमें यादर नामका एक इलाका था। उसका 
सरदार मालिक जीवन दाराका पुराना अजञ॒ग॒हीत था । दाराने बहुत 
पूर्व शाइजहॉके कोपसे उसकी प्रण-रस्ता की थी। मलिक जीव 
नने दाराको घुलावा भेजा । दाराकी वुद्धिपर पर्दा पढ़ चुका था। 
उसने समथियोंकी सल्यहके विरुद्ध चुलावेको स्वॉकार कर छिया, 
और तीन दिन तक मासिक जीवनका मेहमान रहा | पहाँले अपते 
बड़ 


कं 


् 
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पिश्वासपरात्र संगियोंके साथ बेगम नादिय वानूकी लाश लादीरके 
भीयोँ मीरमें दफनानेके लिए रवाना कर दी, और स्वर्य सिपिहर 
शिकोहके साथ विल्कुल अरक्षित द्शा्में फन्द्ह्मस्के लिए चल दिया। 
७ जूनका दिन था। दारा अभी एक पड़ाव भी भागे नहीं गया था 
कि मलिक जीवनने आक्रमण करके उसे कैदू कर लिया, और वहा- 
डुरखॉकों सन्देश भेज दिया।ओके दारा कैद कर, लिया गया है, 
आकर केदीको सँमाऊ लो । इस पफार घोसे और: डुदेंबफा शिकार 
होकर दारा,और उसका छोटा पुत्र अपने ज्ञाती दुश्मव ओोरंग- 
ज्ेबके पजेम फेस गये । न 
ओरंगजेयको दारसकी गिरिफ्तारीका समाचार उस समय मिला, 
जब चह राज्यारोहणकी वर्षमॉठ मना रहा था। इसले उसकी संयमकी 
शाकि मात्धम होती है कि उसने समाचारको तथ तक दवाये रखा, 
जब तक वद्दादुरुखॉफी ओरसे उंसरा लिखित समर्थन नहीं पहुँचा। 
जब समर्थन पहुँच गया, तो 'शदस्में.धघूमधामसे खुशियाँ मनाई 
गई। आलनन्दोत्सवके समाप्त देते न दोते कैदी दारा विलीके समीप 
आ पहुँचा । वद्द औरंगऊजेबक्ी परीक्षाफा समय था। वद पद्ाडुर 
था, नीति था, भाग्यशार्ली था--यद्द सिद्ध हो चुका था, परन्तु 
चद्द मद्दापुरुष भी था या नहीं, इस श्रक्षका उत्तर अभी मिलना था। 
विजय पाना सहल दे, परन्तु विज़यके समय मद्ुप्युता,ओर उदा 
रताका व्यवहार करना फठिन है। विजय पाना मजुष्यका 
ट्ै-परन्तु पिज्ञयमें उदारता दिसलाना भद्दापुरुषों या देववामॉ्मे 
दी सम्मय हें। मजुप्यकी असछी प्रहति या तो बहुत बढ़ी आपत्ति 
या बहुत बड़ी सफलता पररी जाती दे । औरंगजेयफी सलरी 
प्रकृतिषी परखका अवसर आ गया था। दुख है कि कोरगनेध 
इस परीक्षा अनुक्ती्ण हुआ | दारा ओर उसकी सन्ततिके साथ” 
उसने जो सत्य क्या, उसने सिद्ध कर दिया कि यद एक भाग्य- 
दछी और चतुर सेनापएत दोते हुए भी मद्ापुदर्षोंकी फोटिसें 
की कट पीर मम शिया 
_राकोा पक मल र श्र धरनीका लग हादम | 
गया । उसके पास सिपिदर शिक्रेद मैठा था। दोनोंकि पीछे एक 
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अआक्षसकी खुरतका गुलाम नंगी तलवार हाथम लिये पहरेपर 
झैनत्त था। चारों ओर नंगी तलवारोंका खख्त पहरा था। 
दार शरीरपर मैले और मोटे कपड़े पदिने हुए था। यह करुणा- , 
जनक॑ जलूस लाहरी द्रवाजेसे शहरमें छुसा और चाँदनी चोक 
सथः साउलए्पॉके वजारंसे होता हुआ पुरानी दिल्लीके एक 
फिलेमें समाप्त हुआ। दोपदरकी धूपमें दाराकी उस शहरमें प्रद- 
ितो कराई गई, जहाँ फिसी दिन उसका सिक्का चछता था। 
आजारमें, धर्रोकी छर्तोपर, ओर गलियॉमें देखनेबालेका ठट्ट जमा 
शुआ था। नरनारी दाराको देखते थे, और .दुःखके “आँख बहाते 
जे। बह अभागा राजकुमार नीची ऑसे कियें इस अपमान और 
करुणाके डशयको चदाइत कर रहा था। सारे मार्गम केंचछ एक 
चार दाराने आँस उठाई | उसकी उदारता और दानशीलछता मश- 
हऋर थी। जब सोभाग्यक्े दिनोंमें चद वाजारमें ।निकलता, तो जो 
मिखारी भीख मॉगता, उसकी झोलीमें कुछ न कुछ पढ़ दी 
जाता था। एंक मिखारीने दाराकी दृथिनीके पास आकर चिल्ला- 
कर कहा कि “ऐ दारा, पहले तो जब लू निकलता था, तब मुझे 
कुछ न कुछ देता ही था, पर आज तेरे पास देनेकी कुछ नही हें! ? 
दाने उसकी ओर आॉख उठाई, एक ठेंडी संस ली, कन्धेपरसे 
डुपद्दा उत्तर और उसकी ओर फेंक दिया। राजकुमारकी जोर्से 
पफिर नीची दो गई | सारी जनताके सुँहसे वाह बाकी ध्यनिके 
साथ,डुख ओर खेद॒की एक चीख निकली, ओर ऑखोंले ऑख, 
चह चले । शहरभरमें सनसनीसी फैछ गई । और्गजुबने तो जूस 
“इस लिए निकलवाया था कि दाराका मज़ाक डढ़ाये, परन्तु 
यहाँ उलटा द्वी असर हुआ। ध्रज्ञामें उसऊे लिए सहाल॒भूतिका समुद्र 
“ उमड़ पड़ा। घबराकर जल्धूखको झटपट समांप्त कर दिया गया। 
यम जो विलाम पैह हुमा हेड थक दिन धजाके हृद्‌- 
चकड़नेयारा विश्वांसधाती जीवन दरवारको जा रहा था (डोनान 
उसे पहिचानकर घेर लिया, और छगर उसपर और उसके साथि- 
यापर इृट पत्यथर परसाने ॥ ओरतॉने घरोंकी छतोपरसे रा 
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डाली।दायकी लाशकी भाँति उन्त तैम्रबंशी राजकुमारोकी लाशें 
भो पुछिसके दफ्तस्के वरामदेमें फेंक दी गई, ताकि छोग उन्हें देख 
सर्के।औरंगजेव भाईके रधिरमें स्तान करके राजगद्टीपर बैठा, भौर 
उसकी सन्‍्तानऊे रुधिरमें ही राज्याधिकार उसके वंशसे छीना गया।” 


५ श्र 
२४-रक्त-रंजित लिहासनपर आरोहण 
प्रकार मुगलॉंके महाभारतका अन्त छहुआ। इस प्रकार 
कै दवा सिरपर, और भाइयों तथा भतीजॉकी छाशपर पैर 
रुखकर औरंगजेय सिंदासनपर आरूढ़ हुआ । देखनेमें चद' विजयी 
हुआ । उसकी शक्ति अद्वितीय थी। उसकी धाक चारों दिशाओंमें 
चेढ गई थी | उसके रक्तरंजित सिंदहासनकी जड़ें पाताल तक पहुँची 
हुई प्रतीत होती थी, परन्तु अगला इतिहास हमें चतछायगा कि 
यह महाभारत ही मुगृछोके अन्तका पारम्भ था। इस युद्धने ओरं- 
गंजेबकी शानकों बढ़ा दिया, परन्तु मुग्रल्यंशकी शानको घटा 
दिया। यवि शाहजदों केद हो सकता है, यदि दारा नीचतम मुजरि- 
» मकी तरद्द शहरमें घुमाया जा सकता है, ओर यदि मुरादबद्द कैद- 
खानेमें कुत्तेकी मोत मर सकता दै, तो मुगूछ-घचशका गौरव कहाँ 
रहा ? लोगोने ओरंगज्ेबके चढ़ते हुए सितारेके सामने सिर झुकाया, 
परन्तु उनके हृद्योपर मुगूलॉफी आन और शानका जो सिक्का जमा 
छुआ था, यद्द जाता रद्दा | 
१६७५० के जून मासमें औरंगजैयने बड़ी घूमघामसे अपने सिद्दा- 
सनारोहणका उत्सव मनाया | उस॑ धूमधामने शाहजदाँफे दृरवारोंफे 
समारोदको भी भुला दिया। उस द्रवारमें सूप एुछ था, कमी थी 
तो केवल एक थी कि उन राजपूत सरदारोंका उसमें कोई भाग नदी 
था, जो अकबरसे लेकर द्ादइजंदों तकके राज्य-फालमें साम्राज्यकें 


आधारस्तम्म थे।घद लोग साम्राज्यकी ओरसे उदासीन ट्वो गये थे $ 

मद्दाभारतकी समाछि ओर औरंगजेयर्क रक्त-संजेत सिंद्ासनारों- 
छणके साथ इम मुयल-साम्तनाज्यके क्षयके इतिहासके प्रथम मागको 
समाप्त करत है । 
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१-चसकदार प्रारम्भ 

ब्ृद मुगल-सासखाज्ययी अधिकतम मांद्दिमाका समय था। 
मुगुकोंका शासन कावुलकी उत्तरीय सीमासे लेकर 
िन्ध्याचल तक मण्ना जात था। दक्षिणफो छोड़कर सारा भारत- 
-धर्ष दिल्लीकी आश्ञाफे सामने सिर झुकाता था। विदेशोर्म रत्व- 
पृणे भारतवरप्के शानदार बादशाहोके किस्से अलिफ लेला ओर 
दांतिमतायीके किस्सोंकी भाँति खुनाये जाते थे। शच्रु मुगलसेना- 
के नामसे काँपते थे। जो मित्र उनकी छज्रच्छायामें आा जाते थे, 

'चद्द अपने आपको अभेद्य दुर्गते आदत समझते थे । 
ऐेसे प्रभावशाली सापम्राज्यको यदि श्ोस्ंगज्षेद लैस एऋए्ल्छ 
मिल जाय, तो फिर फ्या कहना है ? ओरगजेयमें शालकफे फीनसे 
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शुण थे, इसका परिचय सामयिक लेखकोंके छेखसे भली प्रकार 
हो सऊता है। मीरात-ए-आलूमके छेयफने बादशाहकों अपनी 
आँसोंसे देसा था। उसने लिखा है-- 
यादशाह ईश्यरका बड़ा उपासक है, और अपने धर्म प्रैमके 
लिए मशहर है।........-गुसल फरनेके पीछे, बादशाह अपने 
समयका अधिकांश ईश्वरकी पूजामें ध्यत्ीत करता दे। चह पहले 
मसजिदम नमाज पढ़ता है, ओर फिर घर जाकर हार्दिक दुआ 
करना है।..........--अकेलेमें यह कभी राजसिद्दासनपर नहीं 
बैठता। .........धद्दध कभी ममनूह ग्रिजा नहीं साता और न फोई 
ऐसा काम करता दै ज्ञो सेहतके लिद्वाउसे वर्जित हो ।....-----यह 
संगीत कभी नही सुनता ।... ....--धद द्स्वारमें दिनमें दो तीन 
घार आता है, और इन्साफ करता दै। दिल्ली ओर दूसरे शादरॉर्मे 
बदमाद लोगोकी रहनेकी आशा नहीं है। .......-चरित्र आर सदा- 
घथारकी दृष्टिसे यादशाद्र सोरंगजेवका अफ्थनीय गोरव है। ” 
किसी साम्राज्यकी उससे उत्तम शासक मिलना कठिन है। औरं- 
गजैव सदाचारी था, धर्मातमा था, बहादुर था, न्‍्यायपरायण था, 
ओऔर परिथ्रमी था। शराब मोर ब्रिययासक्ति शासकॉंके सदसे 
यड़े दोप हैं।भऔरंगजेय इनसे मुक्त था | फिर उसे शासन 
फा भी पर्याप्त अनुभव था। उसके जीवनका अधिकांश राज-काज 
ओर संग्राममें दी चीता था| 
पक अंदार्मे चदद अपनेसे पदले तीनों यादशाद्ोले अधिक भाग्य- 
शाली था। अकबरको सासाज्य-मयनकी नींव तक सैयार करनी 
पड़ी थी, औरंगजेवन घने दनाये विशाल भवनमें प्रवेश किया था। 
जदाँगीर मदिरा और मदिलाका गुलाम था, औरगयजैय इन दोपोसे 
स्थाधीन था। झाद्जदौॉकी दक्तियोंकों विस्यासिताने क्षीण पर 
दिया था, औरंगजैबकों विलाखिता छू तक नहीं गई थी। 
संघादरफ़े शध्ुआफा क्षय दा चुफा था ॥ वाग्रमयायीपएर दामयायीके 
समाचार आ रहे थे। ३० सगसत ( २६७० ) की दायपी दत्या दो 
गई, मई ( १६६० ) में शुज्ञा मारदसे निक्राल दिया गया, सुराई- 
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चमकदार प्राय्म्भ रश्र, 
हि की कल पक 6 करके कपल पिसात कर कल 
बसा और सिरपिदर शिकोद ग्यालियरके किलेमें सड़ रे थे, २८ 
दिसम्बर ( १६६० ) को दाराका पुत्र छुलेमान शिकोद गिरिफ्तार 
होकर दिल्‍ली आ गया था। अगले बर्ष (१६६१) मुराद और 
खुक्केमान शिकोह जानसे मार डाले गये [पक शाहजदों शेप था| 
वह आगरेके किलेमें खूब मजबूतीसे कंदू था। भारत-साम्रा- 
ज्यके भूतपूर्व सन्नाटके पक्षमें शब्द उठानेवाला एक पक्षी भी 
सारे देशमें मिलना कठिन शा | इस प्रकार झासकके अनेक आव- 
इयक गुणोंसे विभूषित आलमगीर औरंगजेब बादशाहकी राज 
गद्दी राज्यारोहणके कुछ वर्ष पीछे ऐसी निष्कटक और शब्डद्दीन 
आमिपर जमी हुई प्रतीत होती थी, जैसी भूमि भास्तके शासकॉकी 
सदियॉसे प्राप्त नही हुई थी । 
विशाल और सुरक्षित सास्राज्य, औरंगजेय जैसा अनुभवी ओर 
पराफ्णी चादशाद औए शजाओकएः स्यनाएए, प्फि. दिल्तर किस 
वातकी थी ? यदि किसी शासन-कालके निर्विन्न द्ोनेकी सम्भाल 
चना थी, तो घचह ओरगजेवका शासन-काल था। यदि किसी 
व्यक्तिको शासनमें पूणे सफलता प्राप्त "दोनेकी सम्भावना थी, तो 
बह ओरंगजेव था। आकादमें वादलॉंकी तो फथा दी फ्या, घुन्ध 
भी नही दिखाई देती थी । विशुद्ध नील आकाश रस्म सयेकी किरणें 
जिस उज्ज्यलतास चमकती है, आलमगीरके राज्यमें उसी उज्ज्यन 
लतासे म्ुगलोंके प्रतापके चमकनेकी आशा थी। 
आस्स्म भी बुरा नहीं हुआ। ओरस्टजेवके शांसन-फकालका ओऔरी- 
गणेश कूचविद्वाए ओर आखसाम ( कामरूप ) के विज़यसे हुआ। 
शादजहाँके राज्य-फालमें कृचविद्र ओर आखामऊे प्रदेश मुग॒लों- 
की अ्धीनता स्वीकार कर चुके थे। जब मुगल-राजकुमार घरू 
सम्राममें शुद्ध गये, तव अबखर पाकर कूचबिद्दास्के राजा प्राण 
नारयणने स्थाघीनताकी घोषणा कर दी, ओर अद्दोमके राज़ाने 
आसामके उस दिस्सेको जीत लिया, जो मुगृलचादशाहके बामें 
था। अद्वोम छोग शाद जातिके अवयव थे। उनका अन्म-स्थानः 
उत्तरीय बमाके उत्तर-पूर्व कोनेमें था। बहुत पूर्व उनके पक साह- 
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“सिक राज़ाने जन्मस्थानकी सीमार्ओका उल्लंघन करके प्रह्म- 
चुनारी धार्टीमं अधिकार स्थापित किया था। अमुकूल अवसर 
पाकर अदहोम जातिके शासक जयध्यजने कामरूपपर घाया कर 
दिया, और शीम ही उसे अपने कब्जेमें कर लिया। 
ओर॑गजैवने तवतक घतीक्षा की, जब तक उम्रका पाँव राज 
सिंहासनपर मजबूतीसे जम जाय। पॉव जमनेपर उसने डन 
लोगोंकीा सजा देनेफा निश्चय किया, जिन्होंने साम्राज्यफी अध्य- 
चस्थासे छाम उठाकर पराधीनताकी वेडियॉकोी सोड़नेका साइस 
पिया था, या पिड्लोहके लिए सिर उठाया था। कृचविदहार और 
कामरूपकी जीतनेके लिए ओरंगजेबने अपने पिश्वस्त मन्नरी मीए 
ज़ुमछाकों ७२ सइस्र सेमा ओर पक हरूम्ये चौड़े नौफाओंफे बेड़ेके 
साथ रवाना फिया। मीर जुमछा एक अनुभवी सेनापति था, उसे 
खाणपनाथ और जयध्वज जेसे छोठे छोटे शज्ञामोफों परास्त 
करनेमें देश न लगी । मुगल-सेनाओंके समीप आनेपर फूचविद्दा- 
रका राजा राजधानीकों छोषकर भाग गया, ओर १६६२ ई० फे 
पदिसिम्थर मासमें सारा प्रदेश मुगूललेनापतिके बशर्मे आं गया । 
कूचपिद्दारफी राजधानीमें १६ दिन तक विधाम करे मीर जु- 
अंछा फामरूपके जीतनेके लिए आगे धढ़ा। जयध्यजने फाम्ररुपको 
छोड़ दिया, परन्तु सुगल सेनाओने उसका आसाम्रफी राजधानी 
ड्ाढ़गाँच तक पीछा क्या। तीन माख ब्यतीत द्वोनेके पद्चलेद्दी 
सार आसाम सुगछ-राज्यमें सम्मिछित फर लिया गया । विजेता: 
ओंकि द्वाथ पुप्फल घन॑ भोर युद्ध/सामग्री छगी ! १६६४ ई० या 
मार्च मास समाप्त नहीं हुआ था, जब विजयसे फूली हुई मुगल- 
सनाओने आसामकी राजघानीमें गर्मियों ओर परसातफे टिए 
हरे डाल दिये। ४ 
परन्तु पपोक्‍्तुफे साथ थी मुगछ-सनाओपी आपत्तियोंपा 
श्ारम्भ हुसा।| उस धान्तमें या ये दिसाय पोती दै। नदी और 
मारकि यढ़ जानेसे जल थक ०क हो ज्ञाता दे। जो कार्य ज्यध्यन 
सी सेनायें न पर सर्पी, यद्द पानीने कर दिया । पिजयिनी सेनाएें 
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चारों ओर्से घिर गई। दिन्दुस्तानके रास्ते रुक गये । आसामी” 
सिपाहियोंके गिरोह चारों ओर मेंडराने रूगे ! मोर जुमछाकी 
अजय जऊप्तीहिणी शजुओंके घेरेमें घिएकर घबरी गई। साफ: 
आपस्ति कभी अकेली नहीं आती। वर्षा और शब्ज सेन 
सहायताके किए डुर्भेक्ष और रोम भी आ पहुँचे। आखसाममें ण्क 
पवेत है, जिसका नाम ज्यर पर्वत है। उसकी ओरसे दवा चलते ही” 
भदेशमें घुरी तरह धुखार फैलता है। सेनामें चहुत घुरी तरह 
बुखार फैल गया। प्रति दिन सेकड़ों मरने छंगे । दवा-दारू कुछ 
काम नहीं करती थी। कहा जाता है कि उस वर्ष ज्वर इतने जोरसे 
फैंछा था कि आसामर्भ लगभग ढाई लाखंके आदमी मर गये! 
रोगफी सहायता उुर्भिक्षने की | मुगूल-सेना चारों ओरले अहोम 
लोगोंसे घिर गई थी । हिदुस्तानले तो क्या, अपने बेड़ेके साथ 
मिलना शो न्‍ना भी असम्भव हो गया था । गेहूँ, घी, भीठा, 
अफीम ओर तम्धाकूका भण्डार चिल्‍्कुछ साली हो गया, सेना“ 
ओऑकी कफेचल स्थानीय चावलॉपर भुजारा करना पड़ता था। 
महुष्योंफे लिए डाचित भोजन नहीं थ्य, धोड़ोंके लिए चारेका 
अभाव था। उस समय हिन्दू ओर मुसछमान सभी अफीमके दास 
अ। उसके दिता उनका एक दिन भी नहीं शुज़रता था। परिणाम 
यह हुआ एके थोड़े ही दिनोंमें विज्ञयके मदसे झुमती हुई मुगछ- 
सेनाओऑकी पीठ दिखाकर छोटना पढ़ा । 
बरसातकी समाप्तिपर मुगल सेनायें कुछ सावधान होकर आगे 
घढनेका यत्न फरने छगी, कुछ शहर जीते भी गये, परन्तु आपत्तियोंने' 
सेना ओर सेनापति दोनोंद्वीको जजेरित कर दिया था। मीर जुमला” 
रोगी हो गया, परन्तु उसने मेदान नही छोड़ा। वह उसी दशासें 
सेनाओंके साथ आगे चढुनेफ़ा यत्न करता रहा। परन्तु सिपादि- 
चघैयफा 2 आदी 
योके बैक लो सूप चुका था | उन्होंने आगे बढुने जोर लइ- 
लेता बी जवित सआा व शा जज हि ले 
कुछ भाग मुयलोंको दे दिया उस चढुच जमाना मो गा, 
रद ले चहुतसा जुर्माना भी देना पड़ा, 
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ओर छड़कीका डोला दिल्लॉके लिए रवाना करना पड़ा, परन्ठु 
किसी रूपमें राज्य बच गया, जयध्यजने यही ग्रनीमत समझी | 
आखाम विजयके पश्चात्‌ चटगाँव की बारी आई | चटगोव पूर्वीय 
धगारूफा एक शहर हे। पहले दिव्णके अधीन था, परन्तु इधर 
ामप्राज्यमं गड़वड़के फारण जराकानके शासकॉको मोंका मिल 
गया, ओर उन्होंने उसपर कब्जा कर लिया। चटगाँवका विशेष 
अद्दस्थ यह था कि बढ समुद्रके किनारेपर बसा होनेके कारण 
सामुद्विक शाक्तेका आश्रय वन सकता था। अराकानसे वर्मी 
शासकाने पुतगालके समुद्री डाकुओसे छुलह कर ली, और उनवी 
मद्दसे वगालके समुद्र-तटस्थ शहरोको लू टना आरम्म कर दिया । 
डाकुओके दल फिनारेपर उतरकर भदानमें भी छूंटमार भचाते 
थे | उनकी दोड ढाके तक आ पहुँची थी। 
औरगजेवने अपने प्रसिद्ध ओर बहाद्धर सेनापति शाइस्तासॉको 
चट्गॉव-विजयके लिए भेजा । शाइस्तारनि खूब दुरदशितासें 
काम किया। पदलछा थर्ष भर सामुद्रिक बेड़ेको तैयार करनेमे 
छगाया । धगालके सब« छोटे छोटे बन्द्रगाहोंपर किश्टियों 
घने रूगीं, वर्षके अन्तर्मे उस समयकी दष्टिसे शानदार बेडा तैयार 
दो गया । १६६५ ई० के दिसम्बर मासमें चटगाँवपर चढाई प्रास्म्म 
शुई । स्थल और जल दोनों मार्गोले मुगल सेनाओने चटेगोँवयों 
बेर लिया। जहाजी बेडेने अबू हसनको अध्यक्षतामें सोनदीपको 
छैकर चटगॉबके सामुद्विक मागे पन्‍्द फर दिये, उधर फरद्वाद्खोने 
मेदानकी दिशासे अवेश किया। १६६६ ई० के जनवरी माससें 
चटगाँच मुगल-सेनाओंके कब्जेमें आा गया। अराकान राजाके जैल- 
खानेमिंसे सफर्डों बगाली रिहा कराये गये, जिससे सारे प्राम्तम 
खुशीके स्गीत खुनाई देने रंगे । इस भकार राज्यके आरम्ममें दी 
चटगाँव भी मोतियॉंकी उस लड़का एक हीरा बन गया जो 
« मुगछ बादशाह औरगजेपके गलेमें लटफ रदी थी। 
; की भारतके पं्चिमोच्तर सीमा घान्तपर कुछ समयसे अशान्ति 
|. कर्ट हुई थी। यूसफजाई ठथा स्वात, जीर तीरातके नियासी सदा* 
कि 
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से लड़नेम धीर, रहन-सहनमें अंगछी ओर प्रक्ृतिम स्थाधीन सटे है। 
त्रिद्धिश राज्य भी उनकी उच्छुखलताका पूरी तरह दमन नही कर 
सका । १६६७ ई० में उन छोगोने मुगलोंकी सीमाओंपर छापे भाररन 
आरम्भ कर दिये । कावुल और भारतके मध्यमें जो व्यापार होता 
था, वहे इन वहादुर लुटेरॉंफके आकरमणोंसि चुबोद सा ह्ठो गया। 
ओरंगजेचने विद्वोहियोंका दमन करनेके लिए अटक, काबुल, और 
'दिली तीन ओरे सेनायें सेजी। स्वात और तीराहके निवासी 
सुगलोंके चिरुछः यूलफजाई छोगोंसे मिल्ठ गये, और सम्मिलित 
शक्तिखे साप्राज्यकी सेनाओंका देर तक सामना करते रहे। मुग- 
स्ॉफो दी तीन वड़ी जवर्दस्त चोर्टें छगी। कावुलूफा गवर्नर, मुहस्मद्‌ 
अमान ख़ा चर्जीर मीर जुमछाका लड़का था। वह योग्यताके कारण 
नही, धत्युत बढ़े चापका बेटा होनेके कारण इतने ऊँचे पद्पर पहुँच' 
जया था। यह पेशायरस कायुरूकों जा रहा था, जब अफरीदियोंने 
गख्तपर डाका डारा । उसकी सेनाफा अनुमान इससे रूगाया जा 
गकता है कि इस युद्धमें उसके १०,००० आदमी मारे गये, २०,००० 
कैदी हुए, ओर २ करोड़का माल छुट गुया । अमीन प्लॉको पीट 
देखाकर पेशावचरकी ओर भागना पड़ा । 
औरंगजेयको जब यह समाचार मिला, तो वह आग बबूला हो 
गया। अमीनसॉको अपमानित करके गुजरात भेज दिया गया, 
ओर उसके स्थानप्र मदावतखॉको रवाना किया गया, प्स्न्तु 
उसके बुढ़ापेस फोई आशा न रसकर बादशाहने झुजात सं नाम- 
के धक बद्दाडर जचानकी अध्यक्षतामें विश्ोहको दवानेके लिए मई 
छेना रवाना की | अपनी भ्रकातिके अछुलार, एक सेनापतिपर 
विश्वास न करके उसने राजा जसयन्तर्सिहकी उसपर दृष्टि रखनेके 
लिए नियत कर दिया। इस नई जोड़ीकी भी बही दुगेति हुई, जो 
अमीनयॉकी हुई थी। शुज्ञातयोंने अभी नया नया नाम कमाया 
था। उसे अपनी चोस्ताका अभिमान था। जलवन्तसिहकी सल्य- 
दकी उपेक्षा करके शुजञातने पेशावरसे सीधे काबुछूपर चढ़ाई कर 
यो। उसकी सनायें वरफ़ोंद्ी पदाड़्ियॉमेंसे होकर आगे बहने 
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छरगी । इघर अफगान 'छोगोने उनके सामनेका “रास्ता तो छोड़ा 
दिया, और दोनों ओर पहाड़ियोपरंसे वे पत्थर तीर और गोलियोंकी 
बौछार करने रंगे. सर्दीत. शचुका हाथ बैंटाया, परिणाम यह 
हुआ कि मन और पराजित सेनाओंके साथ ठुजावखों बारों 
ओऔरसे घिए गया | स्वयं वहाहुरीसे छड़ता हुआ मारा गया; परन्तु 
सिपाहियोकी न बचा सका। यदि जसवन्तर्सिहके भेजें हुए ५०० 
रादोर ठीक संमयपर आकर मुसलमान सेनाओंकी रक्षा न करते, 
तो उनमेंसे एंक भी बच कर वापिस न आता। + 5 
"इस दूसरे पराजयन औरंगजवक्ी अफुगानिस्तानकी, सीमापर 
छा बिठाया। उसने सीमाप्रान्तपर पहुँच कर सारी परिस्थितिका 
अजलुशीरन किया [ उसकी तीएण धुद्धि शीघ्र ही इस ठीक परिणाम- 
पर पहुँच गई कि अफगान छोंग फैबल शखयुद्धद्वार्ण पराजित 
नहीं किये जा सकते | वह स्वयं जन्मके लड़ाऊुं, .निर्भषताके अव-- 
तार और कठोर शरीरके स्वामी हैं। उनका पहाड़ी, देश - निवा- 
लियॉकी संख््षाके लिए आदर्श स्थान दै। यद्द इकट्ठे दोफर सीघी 
लड़ाई नहीं छड़ते, विसर कर लड़ते हैं, शा मारका शिकार दी 
होता. है, परन्तु श्॒को नहीं पा सकता इन सामाभान्तके कठोर 
'निवासियोंकी परास्त करनेका उपाय दूसरा है। वह है छोभ॑द्वारां 
' फूट पैदा करना । यद्द लोग पैसेके धशर्म चहुत शीम्र आ जाते दें, - 
क्‍यों कि उत सूखी पद्माड़ियोर्मे घन नहीं है | इन्हें जीतनेक्रा उपाय 
, यही दे कि एक वंशकी रिश्वत देकर दूसरेसे लड़ा दिया जाय॥ 
ऑरंगजेवने इसी दाखका प्रयोग किया । चैलियोंके मुँद सोल दिये, 
चंशके पीछे वंश मुगलोॉंकी छचछायामें आने छगा।. ,.... 
भेदनीतिके साथ साथ िडफा भी प्रयोग किया। जो चंश 
अध्घीनता स्वीकार करनेको तैयार न हुए, उनपर आफ्रमणे'किये 
गये। दाक्षेण, भारत तो अजुभवी महाराथियोंसिं खालीसा कर, 
दिया गया था | अशगरखों जीर अमीरफौॉने रूच माम पैदा किया। 
िद्धाडियोंकी कड़ी सजा दी गई। मुगुल-सेनाओंको, दी-तीन ' जग 
फिर मा नींचा देखना पड़ा, परन्तु कायुढके नये गवर्नर अमीनर्यो- 
के योग्य दासंनने अफगानिस्तानमें इगन्ति स्थापित कर दी | 
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; ३-पिताका शाप 
छुछ पेजस्वी शासकका शासन-काल शानदार विजयोंके साथ 
आरस्म हुआ तो आख्यय ही क्‍या है, आश्ययेजनक तो यदद 
दो सकता दे कि उसका मध्य और अन्त ऐसा चुरा हुआ। परन्तु 
उसमें भी आश्चरयकी कोई यात नही, क्योंकि औरंगजेवके सोभाग्य- 
घट्के तलेमें पहलेसे दी कई ऐसे छिद्र दो रदे थे, जिनले पानीका 
निकलना निरन्तर जारी रद्ता था। उसके स्वभाव और नीतिमें 
कुछ ऐसी चुटियाँ थीं, और उलके लिंदासनारोहणका इतिहास 
इतना जठिलता पू्ण था, कि व्यवद्यरमं आकर सब ग्रुण कुण्टित- 
से द्वो जांते थे, प्रत्युत कहद्दी कटद्ठीं तो गुण द्वी अवगुणका रूप घारण 
करके असफलताकोी उत्पन्न कर देंते ४23: 
औरंगजुवका राज्यारोहण उस सूर्योदयके समान नहीं हुआ था, 
जो प्राकृतिक नियमोंके अनुसार शान्तिपूर्वक हो जाता है। वहद्द 
झुगल वादशाहका राज्यारोहण ही क्या हुआ, जिसके लिए ' दो 
चार युद्ध न दों, दे! चार दत्यायें न दुई ( पहले दे मुगल वादशा- 
दॉको छोड़ शेप समीको रुघिंग्की वैतरणीले शुज्॒रकर गद्दीतक 
पहुँचना पड़ा, परन्तु औरंगजैयके राज्यारोहणन सभीसे बाजी मार 
ली। इम देंख चुफे दे कि चद घरू युद्ध कितना भयानक हुआ। भाई 
और भतीजे तलबारके घाट उतार दिये गये। किसी रिस्तेदारको 
माफ नहीं किया गया, किसी दामादका निशान शेष न रखा गया। 
इस प्रकार निद्वेन्द्न मैदान हो जानेपर औरुंगजेय्ने आलमगीरकी 
उपाधि धारण फी। यद्द परिस्थिति देसनेमें कितनी सन्‍्तोपजनक 
थी, परन्तु उसकी तहमें फैसा गम्भीर सतरा भरा हुआ था। प्रजाने 
और सल्तनतके कर्मचारियोंने एक मुगल राजऊुमारकों इूसरे. 
राजऊमारसे छड़ते देखा, कैद करते देखा, जौर जानसे मास्ते बा 
उनकी इॉटेम मुगल राजकुमारका कोई आदर न रहा | सल्तनतके ॥ 
जे छोटे सेनापतियोंने मुगल राजकुमारेका शिकरके पशुओंकी 
2 किया, उन्हें अपने द्वायोंस कैद किया, और साधारण 
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अपराधियॉस भी दुरी दालतमें रखा । मुगूल-रकका आदर ग्जाके 
एदयॉले निकल गया। सलारमें न शर्मोंकी धार स्थायी हो सकती 
है, भीर न नियमोंकी। स्थायों घाफ तो नाम ओर पदर्वाके गोरवरी 
ही दोती दे । ओरगजैयने मुगल नाम ओर मुगलॉँकी पद्वीके 
गोरवकों चढा ज़वद॑स्त घका पहुँचा दिया। 
शायद भाई-भतीजोंके साथ डुर्ब्यबद्यारको प्रजा क्षमा कर दैतीं, 
परन्तु ओरगजेचने अपने पिताकोी केद्‌ करके मुगलेंबे गॉरवकों 
असझ्य चोट पहुँचाई थी | एक मुगल बादशाह, जिसने दर्धकाल 
सक एकच्छन्न रफ्ज्य किया, जिसे भ्जा प्यार करती थी, जिसके 
नामकी देदादेषास्तरमें धूम थी, पुजके काराग्रारमें बन्द द्वो गया! 
सुगलोंका गोरब इससे अधिक नीचे नदीं जा सकता था। ओरग 
झबने राज्य अवश्य ले लिया, परन्तु एक ऐसा इदृष्टन्त स्थापित 
कर दिया, जिसन पिशाचकी भाति तव तक मुगछचशका पोछा 
किया जब तक उसकी इंट्स इंट नहीं बज गई। 
आगरेके किलेक्की फोठरीमें यन्‍्द शाइजहों मोरणजेयके यश, मार 

ओर गोस्वके लिए सबसे बढा सतरा था । हम पहले भागमें देर 
जाये हैं कि जेल्में शाहजहँफे साथ ओरगजेयके द्वारा सांघारंए 
छिप्ताका सल्दक भी नहीं किया जाता था। उसे पानी तफकूफ 
लिए. तरसना पडता था | भारम्ममें उस चिट्ठी प्री लिसनेर्यी 
घोड़ी बहुत स्वाघीनता दा गई थी, परन्तु धीरे धीरे उसमें भी 
रुफावर्टे पढने ल्गी। आंस्गजेदकी शिकायत थी कि शाहजदों 
मुराद ओर शुजाको खिट्वियोंद्वारा युद्धक लिप. भडकाता रद्दता 
दे। सम्मव है, उसमें फुछ सचाई भी हो। पहले शाइजदो स्वय 
पथ छिख सकता था, कुछ समय पीछे ल्खिनेकी खामप्री नाप 
रॉके सषुर्दे कर दी गई और हुक्म दिया गया कि नांकर दी शादइ 
जदीके फथनासुसार पन्न लिखा करें। लिखी १६ चिंद्वियाँ खुला ही” 
मैचनी पडती थीं । जबतक कफिलेंदार जो उस समय जेल-ददारगाके 
स्थानपर था, उन्दें पद नहीं ले, तब वक बद्द आगे न भेजी जा सकती 
थीं। प्राय यद शौरयजेबके सायन उपस्थित दोती थी। इटलीवर 
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केखक मनूची प्रायः किंलेमें जाता आता रहता था। उसने लिखा 
है कि शाहजहोंके चारों ओर कैदकी जंजीरें प्रतिदिन अधिका- 
पंधिक जोरके साथ ही कसी जा रही थी । 
सौरंगजेबफे “ अविश्वासी स्वभाव ' ने शाइजहाँके पत्र-च्यव- 
हारको बन्द कर दिया, तो उसके अत्यन्त छोभने केदी यादशाहका 
जीना भी कठिन कर दिया। शाहजहॉकों आगरेके किलेमें केंद्‌ 
करते समय उसके होनहार पुत्रने फिलेके वहुतसे हिस्सेफो खुला 
छोड़ दिया था। कैदी उस भागमें घूम फिर सकता था, तस्‍्ते- 
ताऊसको देखकर अपनी हसरत मिटा लेता था, जवादिरशातपर 
डप्टि डालकर दिलके धावपर एक हल्कीसी मरहम लगा लेता था। 
दारश अपने पीछे कुछ रखैली स्रियों छोड़ गया था, जो गा-बजा- 
कर शाहजदँफा चित्त अ्रसन्न करती थी। 'किलेके सय द्वार बन्द 
थे, ऐसी दशामें यद्द सब चीजें शाहजहाँको झूठे सन्तोपके सिवा 
चया दे सकती थीं, परन्तु ओरंगजेव उस झूठे सम्तोपफो भी 
चदोइत न कर सका। पक एक करके मनोविनोदके सब भा 
यनद्‌ कर दिये। तस्ते-ताऊस देनेके सैमय शाहजहों यहुत छठपढा- 
या। फहा जाता दे कि उसने तस्ते-ताऊसके अन्तिम दर्शनके 
बद्दानेसे आकर उसके जवाहिरातसे लदे हुए दो-एक भाग उठा 
लिये, ओर देनेसे इन्कार कर दिया। तथ आओ ओरगजैवने बलात्कार 
करनेकी घमकी दी, जिसपर शाहजद्ोने इज्जृत बचानेके लिए 
भाग्योंके सामने सिर झुका दिया। 
धीरे घीरे उन सर कमरोंफे ताले बन्द कर दियि 


82० यि गये, जिनमें 
'जवादिरशत ओर फौमती सामान बन्द था।जो न 


डघर वियरा हुआ था, उसे एक गुसल-खानेमें बन्द करके वाली 


ओरंगजैपके पक विश्वासी नोकरके पास रखी गई। धारस्ममें तो 

जैलरका फाम ओरंगजेयके बड़े लड़के राजकुमार मुदम्मदके सुपुई 

था, फू फिर उसकी भी ज़रूरत न समझी गई। मुतामद 

एक नौकर केदका अध्यक्ष चना दिया गया। मसल अर कि 

+प्यादेस फर्जी भयो ठेढ़ो टेढ़ा ज्ञाव।' जद किसी छोटे 22% 
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ऊँचा पद दे दिया जाय, तो उसके दिमागमें दवा भर जाती है। वह 
अपने ध्यवद्दारसे सिद्ध करना चादइवता है कि मुझे छोटा मत समझो, 

अवदय बड़ा हैँ मुतामदने भी शाहजहाँको यद्द दिखानेकी भंरसक ६ 
चेष्टा की कि 'क्या हुआ यदि मैं किली रोज छोटा था।अब तो तुम 
छोटे और में बहा हूँ । यह सिद्ध करनेके लिए बढ जान-वूझकर 
फैदी बादशाहका अपमान करनेकी चेष्टा करता था। एक यार शाद- 
जहाँके वजामेके घायलन टूट गये | उसने बाँदीके हाथ मरम्भतके 
शिए मुतामद्के पास भेजे, तो उसने कई दिन तक मरम्मत ते कर- 
चाई और जब तकाज़ा दगा तो तेज होकर घकने खूगा। 

औरंगजैवके लोभकी माजा प्रतिदिन बढ़ती द्वी जाती थी। शांहज- 
दॉके पास एक तस्वी थी, जिसे वह प्रायः दर रोज काममें लाता 
था। उसमें एक सी मोती थे, जिनके दाम चार लाख रुपयोसि फम' 
नहीं होंगे । औरंगजबन वद माला माँग भेजी ! शाइजहाँको इसपर: 
पड़ा क्रोध आया। औरंगजैवने उससे वद् दीरेकी अँगूठी भी माँ” 
भेजी, जो बराबर उसकी अँगुलीमें रहती थी और फद्दला भेजा 
यह चीजें आपकी वन्‍्दी अवक्याके योग्य नहीं हैं, इस कारण उर 
रखना आपकी शानके विपरीत है। शाद्जदने जवाबर्मे कदर 
भेजा कि में दुआके समय तस्वीकों काममें छाता हूँ।में इः 
देनेसे पहले पत्थरसे चकनाचूर कर दूँगा। 

प्रास्स्मसे दी शादजदों और ओऔरंगजेयमें कड़वे पत्र-व्यवद्दारप 
सिलसिला जारी हो गया था। शझाहजद्ाँका दिल जय्मोंतेभ 
गया था | बद्द कमी फम्मी अपनी आहको लेखनीवद्ध फरके यः 
खुरदार घेटेके पास भेज देता था| पत्रम यद प्रायः अपनी द्ु्रिता 
दुशाका वर्णन करता, चैंराग्यके भाव प्रकट करता और ओरंग 
ज्षबकों दुतकारता था। धद अपने पुत्रके यम पग्चात्तांपफी भा 
झुलगाना चादता था, परन्तु ओरंगजेब उस धातका बना हुअ 
नहीं था, जो पिघल जाय | यदि धद पिघलनेवादा पदार्थ द्वोता 
सो घापकों फैद फरफे बादशाद ही केसे दनता। उसने क्षपर 

ब्यूविसफो यद समझा लिया था कि मेने जो क्रिया है यद खुदा 
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अर्जीसे किया दै। मेरा थाप वाद्शाहतके योग्य नहीं था, भाई 
अतीजे काफिर थे, इस लिए उन सबको नष्ट फरफे या निकस्मा 
अताकर गद्दौपर बैठना मेरा धार्मिक कतंव्य था। इस मन-सम- 
ओऔतेकी घोषणा घद्द हर समय करता रहता था | ऐसे आत्म-प्रता- 
रणाके घनीको लज्ञित करना या प्रायश्रित्तके लिए तैयार फरना 
सरल नही था। 
शाहजदाँकी शिकायतों ओर तानोंके उत्तरमें औरंगजेब लिखता 
डैः--/ जब तक सल्तनतकी बाग्डोर तुम्हारे द्ाथोमें थी, 
मेने तुम्हारी आशाफे बिना कभी कुछ नही किया, न कभी अपने 
अधिकारसे आगे कदम रखा। अन्तयोमी इसमें मेरा गवाह है। 
दाराने समस्त शक्ति छीन ली, हिन्दू मज़हबके बढ़ाने और इस्ला- 
सका नाश फरनेके लिए बह कमर फसकर तैयार हो गया, ओर 
जुम्हांरे हुक्‍्मकों एक ओर रखकर स्वयं बादशाह बन बेठा। शासन 
परवेगड़ गया। किसी नोकरमें यह शाक्ति नही थी कि यह देशकी 
सही अवस्था तुम्दांरे सामने रख सके।” ... ...." मैंने आग- 
रेकी ओर इस किए प्रयाण नहीं किया था कि राजगद्दीको सेंभालेँ। 
मेरण उद्देश्य तो दाराकी अनधिकार चेष्टाका, इस्लामके त्यागका 
और सारे राज्यमें मूर्ति-पूजाके दौर-दौरेका नाश करना था । मुझे 
सी परलोककी चिन्ता छोड़कर यद्द सल्तनतका बोझ अपने कन्धों- 
पर उठाना पड़ा, और रियाया तथा किसानोंके हित-अनद्वितके 
देखनेमें रमना पड़ा। एक दूसरे पन्नमें यह अपनी विजयको खुदा 
और इस्लामकी विजय समझता है। एक पत्नमे यह लिखता है 
/ यदि तुम न्यायकी दृष्टिसे देखो तो तुम्दें कोई शिकायत नहीं हो 
खकती, फ्यों कि मैने तुम्द्दारे फन्धेसे ऐसा भारी बोझा उतारकर 
अपने फन्‍्धोंपर रख लिया दे, ओर अपने आपको हज़ारों चिन्ता: 
आओ ओर शार्िरिक फर्टोका शिफार बना लिया है।” प 
जो मय सललाके छीननेकी) दूसरे वोजो आपने कप 
हज सपना समझ और कद सफता है; और भाई-मतीजोंकी हत्या 
र पिताके बन्दीपनको ईश्वरकी इच्छाफा पालन या इस्छामकी 


२३०. मुगृलस्साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 
सेवाके नामसे पुकार सकता दै, आत्म प्रतारणामें उसे जीतना 
सुाद्किल है | पेसी प्रतारणाम यही दोप होता है कि बह अपने हृद्‌- 
यको तो खूब सन्‍्तुष्ट कर छेती है, परन्तु दुनियोको सन्त॒ुष्ट नहीं 
फर सकती । एक मह्ापुरुषका कथन हैं कि तुम कुछ छोगॉको 
थोड़ी देर तक धोसेम रख सकते हो, परन्तु सय छोगोंको हमे- 
शाके लिए घोसेमें नहीं रख सकते | औरंगज़ेय भी दमेशाके छिप्ट, 
सबको यहदे विश्वास नही दिला सकता था कि वह पिल्कुल दूघका 
चोया हुआ है| भूषण कविने शिवा-बावनीमें ओरंगजेवके यारेमें 
निम्नलिखित पदयमें सर्व साधारणके भावोंकों द्वी प्रकाशित 
किया था--- हि दि 

हात तसवीह लिए प्रात उठे बन्दगीको 
आप ही कपदरूप कपट झुजपक ! बे 
आगरेंमें जाय दारा चौममें चुनाय छीन 
उतर हूं छिनायों मानों मेरे यूद़े बफे ॥ 
कीन्दो है सगोत-घात सो में नाहिं कहाँ फेरि 
पीर पे तोरायों चार चुगलके गपफ्रे । 
भूषण भनत छरछन्दी मतिमन्द महा | 
से सो चूहे खायके विलारी वेठी तपके ॥ 
सामान्य जनताका यद्दी विचार था कि भरंगजेवने राज्यलो” 
भसे सम्बन्धियोंका संद्वार किया दै, ओर उसका खुदा या इस्ला- 
मकी डुद्दाई देना छटछन्दुका दूसरा रूप है। उस जनतामें दिन्दू 
ओर मुसझमान दोनों शामिल थे । सर्व साधारण ऐसे भयानक 
व्यक्तिसे डरते थे, स्वार्थी लोग उसकी धर्म-भक्तिफा स्तोत्र पढ़ते 
थे, और धर्मान्ध मुल्ला उसे गाजी कट्कर घुकारते थे, परन्तु उससे 
सेम करनेयासोका अत्यन्त अमाय॑ था। 
अन्तमें दु सी दोकर शादजदँने औरगजेयतों चेतावनी दी कि 
.उचष्य जैसा करता दे, बसा दी मग्ता दे। मेरे साथ मुमने शो 
कै 





पिताका शाप * शबरे 
सलूक किया दे, यही तुम्दारी सन्‍्तान तुम्दारे साथ करे, तो फोई * 
आश्चर्व नहीं। यह शाप भी था, और चेतावनों भी थी। दुः्खी- 
का शाप कमी ब्यर्थ नहीं जाता । यद्द ठौफ है कि और्ंगजेव 
पुत्रफी जेलमें नहीं मरा, परन्तु उसकी झूत्यु अपने फैदी पिताकी 
झत्युसे क्दी अधिक दुः्प, और सन्‍्तापसे पूर्ण थी। उसे जन्मभर 
चुधोसे डरना पड़ा, उनपर अत्याचार करने पढ़े, और फिर भी 
शान्त चित्तले न मर सका। उसके पुत्र अकबरने तो उसे स्पष्ट 
धान्दो्म पिद्घातका अपराधी यतला दिया था। शाहजद्दोंकी 
झुकी हुई घुद्ध मूर्ति आगरेके किलेकी दांचारोंले शाप देती हुई 
हमशा उसकी ऑ्ोके सामने नाचती रहती थी। 











किक ३ शक प 
३-पुत्राके विद्गाह 
प्र शापसा परिणाम यह हुआ एके पुत्रॉपर औरंगजे- 
बके हृद्यमें आविश्वासका ब्रिज योया गया। पुश्रॉके प्रति 
ही फ्या, उसके हृदयभ तो संसार भरके प्रति अविश्यासका भाव 
विद्यमान था | पापी छदयके सन्‍्तापसे विश्वासका जल सूप जाता 
है। चोए्को सब जगद्द सिपादीकी झलक दियाई देती है। दुरा- 
चारी पुरुष अपनी सती साध्वी ख्रीकी दरुक चेष्टाफो सन्देददकी 
इश्टिसे देपता है। औरंगजेवने पिता भाई और भतीजोके साथ जो 
सल्यूक किया था, उससे उसके हृदयमें यद्द थात जमसी गई थी कि 
२8 कोई 3 नहीं । सद मतलूयके यार है। समय 
पड़नेपएः घोखा दे जञायैंगे । रात दिन उसके दिलमें 
28 किये दिल सयदका ता 

यद्दी कारण था कि औरंगजेयने अपने प्रायः ४ पुतनॉपर 
चारखत विद्योह्दी होनेकी आशंका की, और शोडा कम 
यदी कारण था कि उसने प्रायः अपने सभी बढ़े यढ़े सेनापति- 
योंकी सन्देदकी इश्टिसि देखा, जिससे अन्तमें उनका दिल इंट गया! * 


२३९" 'भुगरूसाप्राज्यका क्षय आर उसके कारण 





यही कारण था कि चुढ़ापा आ जानेपर चद्द अपने आपको बिल्कुल: 
अफेला पाने छगा था, और इसी कारण सृत्युका चेदर दिखाई" 
देनेपर उसे चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार दृष्टिगोचर होने लगा। 
. आरंगजैयके सबसे बड़े पुत्रका नाम मुहम्मद खुल्ताव था। जब 
चारों भाई शाइजद्रॉँकी गद्दीके लिए लड़ रददे थे, उस समय मुद्द-- 
स्मद्‌ सुल्तान सपने चचा शुजासे जा मिला था। ८ महीनों ,तक 
विद्वोही रहकर घद्द फिर वापिस आ गया, परम्तु पिताके द्वदयमें 
चापिस न आ सका। दयाछु पिताने उसे ग्वालियरके किलेमें बन्द 
कर दिया | वेचारा १२ वर्षवक जैलमें सड़ता रद्दा। १६८२ मैं उसे 
दिल्लैके पास सलीमगढ़के किलेमेँ छाया गया, जद्ाँ पिवासे उसकी 
मुलाकात हुई4 उस समय औरंगज्ञेवको अपने दूसरे लड़के मुदमम्द 
मुभ्ज्ज्मका दिमाग सीधा करनेकी आवश्यकता मतीत होने छूगी 
थी। मुद्म्मद सुल्तानके बन्‍्दी रहनेकी दक्षामें मुअउ्जम द्वी युवराज 
समझा जाने छगा था। परन्तु ओरंगजुबका भावेश्वासी हृदय यह 
फैसे सहन करता ॥कि उसका पक छड़का अपने आपको पका युव- 
राज ओर राजगद्दीका अधिकारी समझने लगे। मुअज्जमके दिमा- 
शकी दवा निकालनेके लिए सुल्तानके अपराध क्षमा किये गये, 
और उसे कुछ समयके लिए दयाका पात्र चनाया गया; परन्तु यद्ध 
इस दयाकी स्थिरताकी परीक्षा म कर सका, दे< यर्षकी आयुर्मे दी 
उसकी म॒त्यु दो गई। वि हल 
दूसरा धुन्न मुहम्मद मुअज्ज्म कुछ समय तक पिताका अत्यन्त 
विश्वासपात्र रद्या। मुद्ृम्मद सुल्तानके फैदी द्ोतिपए बंद एक 
भफारसे राजगद्दीका उत्तराधिकारी द्वी समझा जाने लगा था। जब 
मुदस्मद सुल्तानफो ग्यालियरसे छोड़ा गया, तो मुमम्जमका सितारा 
चादलोंसे आव्छादित सा दिखाई देंने छगा, परन्तु सुल्तानकी 
सृत्यु दो जानेपर उसका अधिकार निश्चित सा दो गया। उसे 
घमशः फई सर्दोका दासक यनाया गया, और शाद आहकूमकी 
उपाधिसे विभूषित किया गया, परन्तु यद्ध आदर-सत्कार चिरकाल 
तक कायम न.रदा | आसिर उसकी भी यारी आगई। गोलकुण्डा-' 


ल्‍ 


चुत्रोंके पिद्वोद श्श्३ 


>> स>। 








3 आक्रमणके समय औरगजेयके हृदयमें उसके प्रति अविश्यासकी 
अप्नि प्रज्वलित हो गई। उसका पत्र-व्यवद्दाए खोला जाने रूगा। 
यह सन्देद्द किया गया कि यद्द शघुसे मिछ गया दै। रिएवत या 
भेट लेकर उसपर नर्मी दियाना चाहता दे, ओर जीते हुए देशोफी 
हूूटफा माल अपने पास रुख लेता दै।२१ फरवरी १६८७ को 
बद गिरिफ्तार हो गया, और सप पुष्रोंके साथ फैदमें डाल दिया 
»गया | उसकी जायदाद जब्त कर ली गई, और उसके अफसरों- 

पर सख्ती की गई ताकि घद् अपने मालिफफे छुपे हुए प्रजानेका 

पता दें । 
सात चपे तक मुअज्जमको अविश्वासी पिताफे फ्रोधका शिकार 
घनकर रदना पड़ा । ७ घर्ष पीछे उसके अपराध क्षमा” किये गये । 

१६०७ में उसे जेलले मुक्त करके अफगानिस्थानका गवर्नर यना- 

कर भेज दिया गया | झफमाएनिस्थानरी सवनेर दुसरए फालऊापानी 

"या जन्म-केदकी सजा थी, परन्तु मुअण्जमफी अन्तरात्मा अब दव 

चुकी थी। उसने कालेपानीकी खुली हवाफो दी गृूनीमत समझा, 

आर पिताफे मस्नेतक वद्दी आरामके दिन काटता रद्ा। ७ घर्षकी 

'क्ैदने उसकी आत्माको इतना झुफा दिया था कि स्वय ओरंगजेय 

उसे ' फायर ! शब्दसे सम्बोधित करने लगा था । 

तीसरा राजकुमार मुद्दम्मद आजम बापका छाइला बेटा था। 

“बद्द फारिसकी राजकुमारीकी सनन्‍्तान होनेसे अभिमानी और अक- 
डवाज था, इस कारण उसकी बड़े भाइयोंसे नही बनती थी। कई 
बार उसके झगड़े हुए, परन्तु यद्द आजमके लिए प्रशंसाफी बात है 
के धही एक लड़का था जिसे चापने केद नहीं किया। उसका 
फारण यह था कि चद अक्खड ओर मुँहफरट था। णौरंगजेय यड़ा 

« चतुर था। बह समझता था कि ऐसा आदमी कभी पड्यन्त्र मही 
कर सखकता। आजमका भ्रेम ओर क्रोध दोनों स्पष्ट थे। बह ऊप- 

'रकी खतद्पर दिसाई देते रहते थे। उनसे औरंगजेबको कोई सतरा 

नही था। उसे भी अपने पिताकी हृपाका इतना भरोसा था कि 

'डसने विद्वोद्द करनेका सकल्‍प दी नही किया। 





२३४. मुगल-साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 





चोथा पुत्र अकबर पिताका वहुत छाडला था। बचपनसे ही 
वहद्द होनहार प्रतीत होता था | रगभग २० वर्षकी आयुर्म दी उसे 
वायसरायके ऊँचे आसनपर प्रिठा दिया गया था। अगले वर्ष उसे 
युद्धमें सनापतिका कार्य करना पढ़ा युवकके दिमागमें हवा भर 
गई । उसने पिताफे विरुद्ध विद्रोहका झण्डा खडा कर दिया और 
स्वय वाद्शाह यननेकी घोषणा कर दी । चद किस प्रकार राजपूताकी 
शरणमें आया, राजपूत फ़िस प्रफार डसे महाराष्ट्रके राजा सम्भा- 
जीफे पास छोड़ आये, ओर अन्तर उसे किस प्रफार फारिसकों 
भाग जाना पड़ा, यह आगामी परिच्छेदोमिं वर्णन फिया जायगा। 

यहाँ तो इतना ही बतला देना पर्याप्त दे कि ओरगजेबपर शाइजदाँ 

के शापका दी प्रभाव था कि उसके अधिकाश पुष्नोपए पिताकी 
अविश्वासमरी दष्टि पड़ती रद्दी, जिससे घाधित होकर उन्हें या. 
तो विद्वोद्द करना पष्ठा या जैलमे दिन फाटने पड़े । अकपर बेचारा' 
तो फारिसकी सीमापर येठकर खुदासे प्रतिदिन यद्द प्रार्थना क्या 
करता था फि * या खुदा, मेरे बापको जल्द इस दुनियासे उठा छे 
जा। ! जब यह खबर औरम्जैयको मिली, तो उसने मुस्पराकर 
कहा फि ' देखें हम दोनोमेंसे फोन पहले मरता दे। घद या में।' 
बेचारा अकवर पितासे पदले मर गया । उसकी सत्युका समाचाए 
पाकर ओरगजेयने एक सन्तोषवी आद भस्ते हुए फदा थाकि 
* गाज दिनदुस्तानके अमनका पुक यडा दुइमन मर गया। ! 


४-औरंगजेवका इस्लामी जोश 


झा “राजेयकी प्रवृत्ति याल्यपनसे ही मजदयये प्रत्यक्ष 
५». _रूपकी ओर झुकी हुई थी। इस्लामके जो दृश्यमान 
रूप दे, उन्हें यद्ध यड़ी सल्मतासे पाएता और पोसता था | छुरा- 
नवो साद करना, उसे दार्थोलि लिपना, माला फेरना, तथा फ्ट्टर 
मसुसल्मानके अन्य खय कतेय्योंदे पालन धरनेमें यह सदा दत्त 
मिस शददता | शाइजर्दोके राज्य-दारमें, जब यह सेवा दधासक 
न 
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था, तथ फई चार उसने पितासे यद विचार प्रकट किया कि 
५मै मकक्‍के जाकर एक फकीरफी जिन्दगी बसर करना चाइता हू। 
राजगद्यैका संग्राम प्रास्म्म होते ही उसने ' इस्लाम खतरेमें का 
झण्डा सड़ा फर दिया। दारा अकवरकी उदार मौतिका मानने“ 
वाला था। वह उपनिपदोकफा भक्त था। उसकी बेंदान्ती ( खफ़ी ) 
सम्प्रदायके फफीरोंम श्रद्धा थी। औरंगजपन फट्टर मुसलमानकी 
हैसियतसे अपने घड़े भाईपए काफिर्फा फतवा दायर कर दिया, 
ओर मुसलमानोंको जिहाद सम्मिलित होनेके लिए. आमन्त्रित 
किया | मुसलमानों मी यह विशेषता है कि उन्हें कोई वस्तु ऐसी 
तीमतासे विचलित नहीं करती, जैसा मजहवफे नामसे की हुई 
अपील | ज्ञर औरंगजेयन मजहबके नामपर अपील की, तो मुख* 
लमानोंका जोश उमड़ पड़ा। दारा उदार होनेके कारण फाफिए 
माना गया ओर जो युद्ध सांसारिक राजगद्दीकी पानेके लिप 
आरफस्म किया गया था, वद्द जिद्दादके , रूपमे पारिणत हो गया। 
ओरंगजेब सच साधारण मुसलमानोंकी दृए्िमें इस्लामका सच्चा 
रक्षक समझा जांने लगा । न 

राजगद्दीपरः यैठकर ओरंगजेवके लिए आवश्यक हो गया कि 

बह इस्लाम भक्तिका प्रत्यक्ष परिचय दे ।| मजहवबकी रुट़ियोमें” 
उसकी ज्ो स्वाभाविरू भक्ति थी, राजनीतिक परिस्थितिने उसमें 
बह काम किया जो आगम घी करता है। इस्लामकी सुस्यताकों 
स्थापित करना, ओर यथासम्भव कुरानके अनुसार इस्लामी” 
सल्तनतकी स्थापना करना उसका उद्दयोपषित लक्ष्य चन गया। 
उसने डकेकी पक यह घोषणा कर दी कि बह हिन्दुस्तानके 
राज्यको एक से आना मजा निधुद मुसलमान-राज्य यनाना 

” चाहता दै। दूसरे राजतिलकके पश्चात्‌ निरन्तर बहुतसे ऐसे” 
आश्ञापत्र जारी हुए, जिनका उद्देश्य इस्लामकी आज्ञाओँका पालन 


कराना था । निम्नालासित आशयकी जआश्ञाओँस ओरंगजेवकी 
शासन-नीतिका अनुमान लगाया जा सकता द्े-- 


२३६. मुगल्खाप्राज्यका क्षय और उसके कारण 





, (१) मुगल वादशाद अपने सिफ्केपर कलमा छिखाया कररे 

.  थे। इस चिह्कका वह मुवारिक समझते थे। औरंगजऊैवने य 

-.- रियाज पन्द्‌ कर दिया, क्‍यों कि सिक्‍केके पेरफे मांखे 
आनेका खूतरा था | कलमाका ऐरके नीचे लाना गुनाद दै। 

- (९ मुगल बादशाह पारसियॉके वर्पासम्म दिवलको नये वर्षका 
प्रथम दिच मानकर उत्सव किया फरते थे। भौरंगजेयने 
इस प्रथाकों बन्द करके र्मजञामके दिनोंगें बड़े समारोदके 
साथ उत्सव मनाना जारी कर दिया।. 

- (३) लोगोंके जीवनोंकी शरीयतफे अनुसार चलाने और काफिरों 
तथा व्दरियॉकी दण्डद्वारा सीधे रास्तेपर' छानेके लिए 
पक इखछाक और मजदबका निरीक्षक नियुक्त किया गया, 
जिसे मुद्तासिव कदते थे। 2 

(४) पुरानी मसजिदोंकी रक्षाके लिए बहुत कोशिश की गई। 
मरम्मत करवाई गई, चौकीदार और इमाम नियक्त किये 
गये, और मकृतयू खोले गये । केबल दिल्लीफकी ६०० 
मखजिदोंकी रक्षाफे लिए एक यर्षमें १ छाख्त्र रुपया खर्च 
किया जाता था। 

(४) संगीतको दरवारसे “ अर्ध-चन्द्र ! दे दिया गया। इस्छामकी 
दाम संगीत गुनाद दे, इस लिए औरंगजैबने दस्यारके 
सय गायकॉफो जंगलका रास्ता दिखा दिया। छगमग 
१००० गायक बेरोजगार दो गये। 

गायकोने भी छुपचाप मर जाना डचित न समझा। पक रोज 

-शुम्भेके दिन, जद पादशाद्ध भस॑जिदकी ओर जा रदा था, तो उसने 

द्रस चहुतले जनाजोंकों जाते देसा। देखा कि छगमय १००० 

आदमी यीस जनाज्रोफो कन्धोंपर उठाये, छाती पीयते और रोते 

हुए जा रदे है। यादशादको उनकी कातर दशापर भाश्यय हुआ 

लीर उसने नीफरोंकी कारणका पता लगानेफे लिए मैजा। नीकरोंते 

* आकर जवाय दिया एऐफिः ' हुजूर यद गयय्ये छोगदे।यद रोकर 
शा 
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कद्द रदे हैं कि बादशादके हुफ्मसे संगीतकी मौत दो गई-दै, चद 
सका जञनाजा लिये जा रदे दें। 
यादशाद न मुस्कराया और न दुःख प्रकट फिया । उसने शान्तिसे 
डा कि ' उनसे कद दो कि वद पूत गदर दफुनायें ताकि फिर 
जीवित दोनेकी सम्भावना न रदे।* 

(५) जद्दोंगीरने आगरेके किलेके द्यथीपुलद्धारंक दोनों ओर 
दो पत्थरके द्ाथी खड़े कराये थे। उनसे द्वारकी शोभा दस 
शुना हो रही थी। औरंगऊेयने उन्हें शरीयतफे विरुद्ध समझ 
कर दृटा दिया । 

(६) मुगल बादशाह अपने जन्मादिनपर सोने चौँदीसे तुला 
3० । यद् भ्रथा भी मजहयके विरुद्ध होनेसे बन्द कर 
दी गई। 

(७) १२६६८ ई० में यादशाइने एक हुकम निकाला जिसके द्वारा 
दूशभरके ज्योतिषी और नजूमी जमानतोॉमें कस दिये ताकि 
बह जन्मप्नी बनाना या भविष्यकी बातें बताना छोड़ दे । 

(८) धोरे धीरे द्रयारस आमोद प्रमेदके सब निशान उड़ा 
दिये गये । जन्मदिन या राज्यारोहणकी वर्षगोंठके उत्सव 
बन्द कर दिये गये। द्रवारकी सजावट खादी हो गईं, सोने' 

चॉदाको सरकारी दफ्तरोसे बिदा दी गई, और रईसॉकी 
डालियों लेना हराम समझा जाने रूगा। 
यहाँ कुछ नमूने दिये गये हैं। इनसे औरंगजेयके इस्लामी” 
जोशका अनुमान छगाया जा समता दै। इसमें सन्देह' नही कि 
याद्शाहकी अधिकांश आश्ञायें अपने आपकमें बुरी नहों थीं। 
सादगी एक अच्छी चीज है। विलासिता-म्रेम साम्राज्य- 
शक्तिका सबसे बड़ा दुच्मन दे। उसके निरवोॉसनका श्रयत्न ते 

अच्छा ही था। ओरंगजेयके अन्य कई कार्य भी भशंसाके 208 

थे। उलने मदिराके पीने ओर वेचनेके विरुद्ध बहुत जो 2, 

जिदाद किया। वरखों तक दिललीमें शरायकी दकानों झट 

खानोंकी तलाशियोंकी धूम रही। फोतवालकों कहोर + 
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कि दारायकी दूकान करनेवालोंकों गिरफ्तार करो, और उनके 
एक हाथ ओर एक पेर काट दो | औरगजेवने भगका चेचना ऑ 
पीना भी बन्द्‌ कर दिया। बादशाहने यह भी हफ़्स दे दिया कि सः 
बेद्यायें ओर नरतंकियाँ या तो शादी कर के अथवा देशको छोड 
कऋर दूसरी जगह चली जायें। जुपको बन्द फरनेके भी वहुत यत्त 
किये गये । १६७० के लगभग मुद्दरमक जल्दूस निकालने भी रोक 
दिये गये । काइ्मीरके छोग गरीबीके कारण ऊपरसे नाचें तक 
केवल एक दी कपडा पहिनते थे, कमरमें कुछ नहीं वाधते ये । 
आओरडजैवने हफ्म दिया कि पायजामा पदिना करें। कई ऐसे सुस 
ल्मान फकीरोंको स॒त्युदण्ड तक दे दिया, जिन्‍्दें ओरगजेयने इस्ला 
मेषा विरोधी सम्झा। 

इन आशाअमिखे अधिकाश देसी थीं, जिनके विरुद्ध कुछ नहीं 
कहा जा सकता, परन्तु एक दोप भी था।वह दौप इन सव झुघारों 
को दोपके रूपमें परिणत करदेता था। ओोरगजेवने यह सब आपत्ायें 
अस लिए नहीं निकाली थीं, कि वद्द अजाका खुधार चाहता था, 
धाल्कि इस एप निकाली: थीं कि वह उन्हें इस्लामकी शरीयतके 
अलुसार चराना चांद्वता था। श्स एक मोलिक भेदने दतिया 
अरका भेद डाल दिया। किसी कार्यका बेसा स्थायी असर नहीं 
दोता, जैसा उस कार्यके प्रेरक निमित्तका होता है। यदि सगीत 
था दारायका विरोध इस लिए किया जाता कि उनके कारण उस 
समयके रईसोॉका सर्वनाश दो रदा था, तो यातदी दूसरी हो 
जाती । धातिक्रिया ऐेसी जबदंस्त न होती, परन्तु सब सुघारोका 
मनददवी कारण होनेसे आधारफमें ही जहर पड गया। 

ऊपर जिन जाजश्ञाओंकी ओर निवेश किया गया दै। उनमेंसे 
शक पक आशा ऐसी थी, जिसके पालन फ्रानेक्े लिए राज्यकी 
सारी शाक्तेकी आवश्यकता थी। क्योंकि सेनाओऑसे लदना बरासान 
है, परन्तु मजुष्य धरातिके साथ उडना बहुत कठिन है। दाराय, 
छ्पेर झुफ्से युद्ध मनुष्य अदतिये काले पदलूसे, ओर सगीतसे 

के खुद मनुष्य मटृतिके उज्ज्वल पदलूसे युद 6! औरगनेव यदि 
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अिजजज तर 
प्रजाके सुधारकी एृष्टिसे चुराश्योंके विदद्ध भाषायें निकालता, तो 
उनके पालन दोनेकी प्रतीक्षा करता। यद्द उतना ही सिलाता 
जितना पच सफता, परन्तु फ्योकि उसके इदयमें इस्कामफो फिर- 
से गद्दीपर विठानेफी ज्याला जछ रददी थी, इस लिए उसने न दार्ये 
देखा, न बायें, मशीनगनकी गोलियोंका तरद आशापर आशा 
'निकालता रहा, जिसका फल यद हुआ कि अधिकांश आश्ञायें काग- 
जपर दी रहीं। देशभरमें उनका प्रचलित दोना 


॥ तो दूर रद्दा, राज़- 
घानीर्मे भी दरवासस थोड़ी दूरीपर शाही फरमानोंफी जी सोल- 
कर हत्या की जाती थी। दिल्लीकी गलियोंस न संगीत 


ही निकला, 

ओर न शराव द्वी। न राजधानीसे नजूमी दी धादिर गये, और न 
चैश्यायें है| बढ़े बड़े घजीर ओर शाह-परिचारके लोग हररोज़ 
रातको औरंगजैयफी आझाज्ञाओंका खून करते थे। 

यदि औरंगज्ेय फेयल प्रजाफे द्वितकी दृष्टिसे खुघार करता, तो: 
जद्दातक इम वर्णन कर चुके ई, घददी तक रद्द जाता, परन्तु क्योंकि 
उसका लक्ष्य मुसलमान प्रजाके सामने अधिकसे अधिक फट्टर मुसल- 
सानके रूपमें प्रकट होना, किससे इस्लामी वापिस 
डाना था, इस कारण शीघ्र दी बद लीमाका उल्लंघन 
वश ली बल प्रयान इस्टामके पकषपोषणकी लीजाव जया। 
करके दिन्दुओंके विरोधके क्षेतमें चले गये। वह प्रयत्न 
नये, आर मुगरू-सलाखराज्यके भविष्यपर 
भरिच्छेदेंका घिपय है। 7 सपा अभाव पड़ा, पद अगले 


हिन्दुओंके 
पुल दलूनकी चेष्टा 
्ा ध्वंस ४ 
ख़ूदि औरअगजैबका इस्लामी जोश केचलड मयस्नॉतक 
ही सीमित रहता, तो शायद कोई भय 
होते, परन्तु उस जोशने शाघ ही बन्द बिल, पे घारण थाम न 
चह राज्यारोहणके कुछ समय पश्चात्‌ ही अधिक ण्ए लिया। 
अधिक शक्तिशाली अछाउद्दीन खिल्जीका आपानदर नव और 
मे 
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छगा | झुख्यदया इसके तीन कारण थे । त्रवीत द्ोता है क्लि वह 
स्थभावल दी मजूदवी प्रकरतिका आदमी था। उस प्रकृतिकों' राज्य- 
प्राप्तिके सेग्रामने और आधिक भड़का दिया, ओर संप्रामने हिन्दू” 
नरेशों या सेनापतियोंके प्रति ओरंगजैचके हृदयमें जो पैमनस्थ- 
पैदा किया, उसने उस प्रकरृतिको भीषण रूप दे दिया। औरंग- 
जेवका हृदय आविश्वासी था| उसे अपने बेटों और पुराने बड़ीरों 
तक पर विश्वास नहीं था, तो भला हिन्दू सेनापतियोंपर विश्वास 
कैसे रद्द सकता था ? यद्दी कारण है कि उसका सखुदीर्घ राज्यकाल' 
अकवरके लिखेहुएपर हड़ताल फेरनेमें ही व्यर्तात हुआ । 

ओऔरंगज्ेबके हिन्दू-विरोधी कानूनोंका इतिहास मनोरंजकताल 
खाली नहीं है। वह छोटी छोटी बातोंसे ध्रारम्म हुआ और धीरे 
श्वीरे अधिक गम्भीर और तींत्र होता गया। राज्यारोहणके होते 
ही औरंगजेबने इस्छामी शासनके आदशोकी स्थापनाका यत्न 
आरम्म कर दिया था। पारम्भके फरमान द्रवारकी रूढ़ियोंसे 
सम्बन्ध र्यते थे, फिर सर्च साधारण भ्रजाके आचार-विचारकी ' 
रक्ताफा प्यत्त होने खूया, धीरे धीरे उनमें हिन्दू विरोधी 
आवोका समावेश होने छगा। प्राय्म्भमे यह भाव भी गौण 
थातोंमें ही प्रकट होते रहे। ओरंगजेरसे पूचे द्रवारी छोग दायको 
भस्तक तक उठाकर एक दूसरेको सलाम करते थे । यद्द दिन्दुओंका 
अंनुकरण समझा गया | हुफ्म डुआ कि आपसमें केवल ' सलाम 
आलेकुम ' दी कद्दा जाय । ऊुछ दिनों पीछे वद भी रोक दिया 
शया, क्यों कि बादशाहयी उपस्थितिमें दृस्थारी छोग आपसमें 
सलाम उुआ फरें; इसे शाहके मौरबका विरोधी समझा गया। 

अकदरके समयसे यद्द पश्रया प्रचलित थी कि जन धादशाद 
कैसी सामन्त हिन्दू राजाका राज तिलक फरता था, तो उसके 
माथेफ्र अपने दाथस टीका छगावा था। ओोसंगजेवको इसमें भूर्ति* 
घूजावी यू आई। पदले उसने हुक्म दिया कि वजीर दी ठौवा 

जप दे, वादशाहको कट नदिया ज्ञाय, परन्तु शीम दी पद भी 

न 
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बन्द कर दिया गया, और नया राजा बादशाहके सामने सिर 
झुका दे, इतना दी पयोप्त समझा गया। 
मुगल बादशाद् भातिदिन फिसी समय किलेकी सिड़कीमेंसे 
प्रजाको दशेन दिया फरते थे। उस समय दजारॉकी भीड़ इकट्ठी 
दोती थी, और यादशाहका अभिनन्दन करती थी। उसका नाम 
“दर्शन ! था। औरंगजेबने राज्यके ११ थे बर्षम इस अथाको हिन्दू- 
पनका परिणाम समझकर बन्द कर दिया। 
दोलीमें जो बादियात और असभ्यतापूण कार्य दवोते थे, उन्हें सेक- 
नेके लिए भी औरंगजेवने कुछ आश्ायें भ्रयारित फी थी। १६६३ 
में एक हुफ्म सती-दाहके विरोधमें प्रकाशित हुआ था। दोनों दी 
आश्ञायें भ्रजाके लिए उपयोगी थी, यदि यद्द हिन्दू-विरोघी आक- 
मणका एक भाग न बने जाती, तो उनसे धजाका भला ही द्ोता, 
परन्तु अब तो बद्द आशाके रूपमें द्वी रहीं, हिन्दू यद समझकर 
नके यद्द भी धादशादंके इस्छामी जोशके फल हैं, उनकी यथा- 
शक्ति उपेक्षा करते रदे। द्ोली बरावर मनाई जाती रही और 
खती-दाद जारी रहा। ० 
यद्यपि औरगजेबकी दिन्दू विरोधिनी नीतिका पूर्ण विकास 
' कुछ समय पीछे हुआ, परन्तु उसका थीजारोपण तो प्रारम्भले ही 
दो रहा था। राज्यारोहणसे पूर्व ही १६४४ में उसने 
चिन्तामणिके भन्दिरमें गो-दत्या कराकर इस्लाम प्रेमका परिचय 
दिया था। शुजरात और उड्जीसामें उसने कई मन्द्रिको घुड़वाया 
था। नये मन्द्रोंका बनना तो बिल्कुल ही बन्द हो गया था। 
राज्यफे प्रथम वर्षमें काशाफे एक पण्डितको पद्टा देते 
हुए औरंगजैबने उसे नये भन्द्रि यनानेसे सर्वेथा रोक दिया था। 
१६६९ में औरगजैबने गम्भोरतासे पूरी शाक्तिके साथ दिन्दुओंके 
दूलन और इस्लामी राज्यकी स्थापनाका प्रयत्व जारी कर दिया। 
इस्लामी धर्म-राज्यका आदर्श यह समझा जाता है।कि उसके 
मद मा दो थोर कक बता हुए सा 
मोंके अनुसार उनका शासन 5२ 
हु ९ उनका शासन दो। आदसे सुस्लिम-राज्यमें किसी 
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काफिरका रदना, धन घान्ययुक्त होना, या किसी ऊँचे भोहदेप 
पहुँचना असम्भव दै। यदि कोई काफिर इस्लामी राज्यमें रे, ते 
डसे शुलाम बनकर रहना चादिए । वह सुसलमानोंकी वरावर 
नहीं कर सकता । अल्यउद्दीन सिल्‍्जीके सामने कुयनके कानूनव. 
च्याज्या करते हुए काजी सुगीलद्दीनने घतलाया था कि “शरी 
यतके अछुसार हिन्दू ख़राज-गुजार ( छगान देनेचाले ) है । जर 
लगान चसूल फरनेवाले उनसे चांदी माँगें, तो उन्हें सोना हामिर 
कर देना चादिणप) यदि अफसर उनके मुँदपर घूल फेक, तो उर 
मुँद खोलकर उसे अ्रहण करना चाहिप्ए।_ इन क्रियाओंसे काफि 
सोंकी दीनता, और सच्चे मजद॒वकी महिमा स्थापित द्वोती है। 
खुदांन हुक्म दिया है कि काफिरोंकों तव तक दवाओं जब तक 
बह अपने दाथसे अजिया देकर अपमानित हाँ । रखूलने हमें 
काफिरोकों मारने, छूटने ओर केद करनेकी आशा दी दे।” 

यह था आदश्श इस्छामी राज्यका सिद्धान्त | ओरगज़ेब अक- 
बर ओर शाहजहाँकी नीतिफो इस्त्मम विरोधिनी मानता था) 
छुछ समय तक उसके विचार पकते रद्दे। भाइयों ओर: पिताकी 
ओरजले निश्चिन्त होकर १६६५ में उसने आदशश मुस्छिम-राज्यकी 
स्थापनाका कार्य पूंर जोरले जारी कर दिया। उस वर्ष देशभरमें 
निश्न आद्ायका फरमान जारी किया सया-- 

५.“ काफिरॉंकी सब पाठशालायें और मन्दिर नष्ट कर दिये जायें, 

ओर उनकी मजह॒यी तार्लामको बन्‍्द्‌ कर दिया जाय [” 

इस भाशज्ञाका पालन जिस कठोरताके साथ कराया गया, उसे 
देख आश्चय होता दे । पूरा इतिहास देना कठिन है। फरसयों या 
ग्रामोर्मे छोटे छोटे मुसलमान अफसरोंने प्रजापए जो अत्याचार 
किये दोंगे, उनका तो केवक अनुमान दी लगाया जा सकता है। _ 
जिस मन्दिसध्वसके उदादरणोंका उस समयके छेसॉमे वर्णत 
मिरता है, यदि उतनेपर दी पूर्ण विश्वास क्या जाय, तो रोमाच 
दोता है। १६५८९ का एक फरमान यनारसके सम्बस्धर्म है, उसमें 
सो केयल नये मम्दिरोंका बनाना ही रोका गया है, परन्तु १६६९ 
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की जो आशा ऊपर दी गई है, उसमें तो नये पुरानेका सब भेद 
मिटा दिया गया दै। उसके पीछे मन्दिरोंका तोड़ना इरेक अफस- 
रुका फर्तेव्य हो गया, और उनमेंसे भी जो मन्दिरिको तोड़कर 
उसके खंडद्रॉसे मसजिद बना सके, उसका कार्य तो अत्यन्त 
अ्रशंसनीय दो! जाता था ।घादशाहका प्यारा वननेका प्रधान उपाय 
अन्दिसेंका संग था । 
सोमनाथका प्रसिद्ध मन्दिर जिसे महमूद गजनीने बरचाद किया 
था, फिरसे राजा भीमदेवके उद्योगले आवाद हो गया था। आरं- 
बजेबने अपने शासनके पूर्वेफालमें फिरले उसे 'तोड़ डाला था 
परन्तु इसपर उसे सनन्‍्तोप नहीं हुआ। कुछ वर्ष पौछे उसने गुज- 
इशातके शासकको लिखा कि यदि फाफिरोंने फिरसे मन्दिर्में पूजा 
आरम्भ फर दी दो, तो उसे पेसा उजाड़ो, ऐसा मिद्दीम मिलाओ 
बके फोई तनिएएन घाकी न रहे | 
काशीमें विश्वनाथजीका मन्दिर हिन्दुओंफा प्रसिद्ध पूजास्थान 
शा। दूर दूरसे यात्री लोग इस मन्दिरके दशनोंके लिए पक होते 
थे। जितना बड़ा मंदिर, उत्तना ही »बड़ा फ्रोध। औरंगजेबकी 
आशासे बह मन्दिर गिरा दिया गया। 
मधुराका फेशवरायका मन्दिर एक अचंभेकी चीज़ थी। रस 
भान्द्रिको वीरसिंददेव घुन्देछाने ३३ छाख रुपये खरे कर बनाया 
था। ओऔरंगजेबके हृक्मसे उस मन्दिरकों गिराकर उसके स्थानपरः 
मसजिद यनवाई गई। उस समयका इतिहास छेखक लिखता र्लै 
फकि इस मन्दिरके ध्वंसने दिन्दू राजाओंकी पीठ तोड़ दी। मूर्तियों 
सोने, चाँदी और जवादिरातस जड़ी हुई थीं। इन सबको आगरे 
लाकर जद्दनारकी मलाजैदकी सीढ़ियांके नौचे दया दिया गया. 
अगर हरेक 08 ४4०5 पॉवके नाचि कुचछा जा सके। 
मथुरापर औरंगजेबका कोप इतनेमें नही. 
जगरी दिन्दुओंका विख्यात तीथ होनेले करण पतली या लिप 
अत्यन्त: दुखदायिनी थी। उसके विशाल मन्दिरोंके गगनभेदी 
लय आगरेके किलेसे दिसाई देते थे। दिलीसे आगरे जाते हुए 
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रास्तेमें यह रोड़ा अटकता था। ओरंगजैयको मालम हुआ कि 
दारा शिकोहने पत्थएकी एक राविश मन्दिरको भेंट की थी। इसपर 
१६७० में उसने हुक्म दिया कि न केवल मन्दिरिकों दी नष्ट अ्ट 
फर दिया जाय, मथुरा शहरी उजाइकर उसकी जगह: इंस्ला- 
माबाद्‌ बसाया जाय। उज्जैनकी भी यहीं गाति हुई । 
ओरंगजैबके अफसरों ओर सेनापतियोका जोश भी फुछ कम 
नहीं था| अत्युत बद तो मालिकों सुश करनेके लिए दो चार 
फदम जागे ज्ञानेमो भी उद्चत थे। जिस समय मोर जुमला विजेता: 
की हैसियतसे कूचविदारमें प्रविष्ठ हुआ, उसने सय्यद मुदम्मद 
सद्नैकको प्रधान न्यायाधीश बनाते हुए यद्द हुक्म दिया कि देशर्मे 
जितने भी मान्द्र है, उन्दे तोड़ दिया जाय। मीर छुमछाने स्व 
नजात द्वासिल करनेके लिए नारायणकी एक मूर्तिफा भालेसे भंग 
किया। माल्येसे वजीरथौने समाचार भेजा कि गादाबेग नामके 
गुलामको ४०० सिपाद्दियोंके साथ आसपासके स्थानॉर्म मन्दिरोंकी 


तोइमेके लिए भेजा था।गादाबैग एक हिन्दू रापतके हायले 


मारा गया । 
जड़ीसासे औरंगजेयकी समाचार मिला कि मेदिनीपुस्फे समीप 
तिलकुटीमें एक नया मन्दिर बनाया गया है । उसी समय पदेके 
फौजदारॉको हृफ्म दिया गया कि उस मन्दिरका, ओर उसके 
पास घृणित काफिरोंद्वारा बनाये हुएए अन्य मदिरोंका बहुत शीघम 
भ्यंस् कर दिया जाय । १० या १९ चर्षमं जितने मूर्तिण्रद _यनाये 
गये दें, थद्ध पुकदम भूमिसाद्‌ फर दिये जायें । १६७९ में सण्डेलाके 
राजपूर्तोंफी सज़ा देनेके लिए दारायसॉको भेजा गया, कि पद सब 
मन्दिरोंकों तोड़-फोड़ डाले । ८ मार्चफो उसने खण्डेला और सतू: 
छाफे सब मान्दिर गिरा दिये । 
जोधपुस्फे साथ कई वर्षो तक जीर्गड्ेयकी छड़ाई रदी! उप 
डसवी सेनायें राजयानोमें प्रविष्ठ हुई, तो शादी एफ्ससे पर्दोके 
सद यड़े ये मान्दिरोंका ध्यंस कर दिया गया। यदौपर जो-मूर्तियोँ 
ही थी, पद तौँदा, सोना, चौदी और जपादिरतसे छदी दुई थीं। म्ाने* 


टदिन्दुओंके दुलतकी चेएए |छ५ 





जदान बदहादुस्‍्को आश्षा मिली कि उन खद सूर्तियोंकी ठेलोमें भर 
कर के आये, और जुम्मा मलजिदुकी सीढ़ियोंके नीचे दवा दे, ता कि 
साने-जानेवाले उन्हें पॉवले कुचलते रहें। 

औरंगजैयकी उद्यपुरके राणासे भी लड़ाई हुईं। जब उसकी 
अनायें रज्जधानीम पहुँची, तो वर्देफि राजकीय मान्द्रिका नाशए 
करना उनका अत्यावदयक कतेंब्य समझा गया। चह मन्दिर बहू- 
सूल्य घातुओं और रंत्नोंले मर हुआ था । धायः सभी राणा्नि- 
अपना अपना हिस्सा डाला था| उद्यसलागर झीलपर तीन मान्दिर 
जे। बादशाहने उन सबके नए करनेका कड़ा हफ्म दिया । उदय- 
चुरके आसपासके १८२ मन्दिर, और चित्तोड़के ६३ मान्द्र भी 
आदशाहफे हफ्मले नष्ट फिये गये । १६८० मे अबू तुरावने अम्बरसे 
चुरवारमें आकर खूचनादी कि चह ६६ मनन्दिरोंफी तोड़कर 
चाया है। 


शुज़रात और दक्षिणम हिन्दू मन्द्रिंकी बहुतायत थी । इस 
कारण उन प्रान्तॉमें मान्द्रि-ध्यसके लिए औरंगजेबको कई यारः 
आशायें तिकालनी पड़ी। धादशादद यननेखे पूर्व दी जब बह गुजरात- 
का घायलराय था, तव उसने मन्दिरोंका ग्रिराना आरम्म कर 
दिया था। १६६५७ में उसने फरमान निकाला कि ४ अहमदाबाद 
और उसके आसपासके परगनोमें मने धहुतसे मन्दिर गिरवा दिये 
थे। उनफी मरम्मत फरा दी गई दै ओर सूर्तिषूजा आर हो गई 
दै। फिर मन्दिरोंको गिरवा दो।” १६६५० में वादशाहने सद 
आन्तोके शालकॉको मन्द्रि आर पाठशालाओंके हुक्म 
दिया। गोलकुण्डाकी विजयके पश्ात्‌ औरंगजेबने अब्दुर रहामसो: 
नामक व्यक्ति को मन्दिरोंके तोड़कर उनके स्थानपर मसजिदे धन- 
चानेकों आश दी। १७०० में बादशाहने मुहम्मर खलीलखाँको 
अुलाकर हुफ्म दिया कि पदरपुरके मान्द्रिको नष्ट कर 
दि दी भाशाका पालन किया सया। ः्दो। 
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६-हिन्दुओंके दलनकी चेष्टा 


२-जजिया 

छः 5 मुसलमान-राज्यमें, इस्लामके कट्टर सिद्धान्तफे अनुसार 
केवल मुसलमान ही रद सकते हैं! विधर्मियोंकों वर्दी 
रहनेका अधिकार नहीं है। यदि वह रहना चाहें, तो उन्हें काफिर 
दोनेका जुर्माना देना पड़ेगा । इस जुर्मानेका नाम जजिया दे। 
घुखलमान-राज्यमें वही अमुसलमान रह सकता है, जो राज्य 
द्वारा नियुक्त कर्मचारीकी सेवार्मे नियमपूर्वक्ष ओर बविनयपूर्वक 
जजिया पेश करता रहे। जो जजिया नदें, उसे देश छोड़ देना 
चादिए | जज्षिया कर देनेका यद् नियम दोना चादिए 
कि देनेवाला अफसरके सामने कर लेकर स्वर्य उपस्थित 
हो, ओर नम्नतासे पेश करे । मुहम्मद साहिबने स्वयं कद्दा था कि 
+ तब तक फाफिरॉले लड़ो जबतक यद्द नप्नतास जज्िया देनेफो 
वेयार म हो जायें / अछाउद्घीन खिल्जाके बजीरने उसे बतलाया 
था कि यदि शरीयतका ठीक पालन किया जाय, तो काफिरकों 
मुसलमानके साममे दमेशा नम्न होकर रहना चाहिए । यांदे मुस- 
लमान अफसर उसपर घूल फेंके, ता उसे मुँद सोल देना चाद्िए 
यदि उससे चॉदी मॉगी जाय, तो उसे सोना देनेके लिए उद्यत 

रहना चादिए। 
जजियाकी दर समय समयपर बदलती रदती थीं। भौरतों, 
यच्य, शुल्ममों ओर फर्कीरोंकों जजियासे मुक्त रणा जाता था। 
जब मुद्दम्मद्‌ कासिमने पदले पदछ सिन्धको जाता था, तो उसने 
धेनहरणोंक्त सी छोड़ दिया था, परन्तु पाछेले केघल उन्हीं 
आह्ाणों था साधुओंफो मुक्त रखा जाता था, जिनके पास 
कोई सम्पसि न हो, और न जो किसी देसे मठ-मन्दिस्से 
का रखते दों, निसके पास सम्पत्ति दै। मठ या मन्दिरसे 

द 


ब् 


हिन्दुओंके दुलनकी चेष्टा रछ७ 
सम्बन्ध रखनेवालोंका कर मठ या मन्दिस्से ही लिया जाता था। 
जिन अन्धों, अपांगों या पागलोके पास आमदनीका फोई साधन हो, 
उनपर भी कर लगाया जाता था। 

जजिया लगानेके लिए भजाफो ३ अ्रेणियॉमें विभक्त कर दिया 

ज्ञाता था-- 

(१) साहकाए, कपड़ेके व्यापारी, जुमीनदार, व्यापारी, तथा 
चैद सबसे ऊँची प्रेणीमें रसे जाते थे। इनसे वर्षमें कमसे 
कम ४८ द्रहम या १३१७) वसूल किये जाते थे । 

(२) तीसरी श्रेणीमें दी, रंगरेज़, जूतेके व्यापार तथा ऐसे ही 
अन्य कार्रीमर्रोंकी गिनती की जाती थी। उनपर १२ द्रदम 
या ३१४) का कर लगाया जाता था। 

(३) दूसरी श्रेणी इनके वीचों बीच थी ।उन्हें हम मध्यम श्रेणीके 
छोग फट सकते है । उनसे २४ द्रहम या ६२७) वार्षिक फर 
लिया जाता था। 

सब सरकारी नौकर जजियासे मुक्त समझ जाते थे। मुसलमानों- 

के प्रारम्भ-रालसे ही किसी न किस रूपसे हिन्दुआपर जड्लिया 
लगा दिया था। कभी कमर और कभी अधिक | कभी वह बसूछ 
किया जाता था, तो कभी राज्यके कुप्रवन्धंके कारण वसूल नहीं 
हो! पाता था; परन्तु राज नियममें उसका आवश्यक प्रवेश था। 
अकबरने उसे उड़ा दिया। जदाँगोर और शाइजहोने भी उस 
साप्राज्य-संस्थापकरी नीतिका अनुसरण करते हुए फरके 
सम्बन्ध हिन्दू और मुसलमान श्रजामें कोई भेद उत्पन्न करना 
उचित ने समझा। इस प्रकार तीन यादशाहोंके समयमें जिया 
पन्‍्द्‌ रदा। ही जे अर 
परन्तु प्रारम्भंस ं जजिया 
स्तोके साथ राजीनामेकी गन्ध आा दी थी अदीन कक 
वें बर्ष ( १६७९ में ) उसने आशा दी कि सारे मुस्कर्मे दिन्दुओंपर पर 
जजिया लगा दिया जाय। इस सम्राचारफे फैलते हो दिन्दु- 


ऑमें इछचल मच गो। दिल्लीके दिन्दू समूहरुपस अपनी फरि- 
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याद्‌ करनेकी ठानकर यमुनाके किनारे किलेकी सिड़कीके नौये 
इकट्ठे हुए और दर्शनके समय बादशाहफे आगे क्रन्दत करने छगे। 
उसका कोई असर न होता देखकर शुकवारफे दिन जब औरंगजेब 
दाथीपर सवार द्दोकर जुम्मा प्लजिदकी ओर रवाना हुआ, तो 
दिन्दू जनताने रास्ता रोक लिया। वहुत रोये और यहुत धोये 
परन्तु उस चद्टानपर कोई असर न हुआ । जब हटानेसे भी भीड़ने 
रास्ता न छोड़ा, तो औरंगजेवका दाथी फारियादियोंकों कुचलता 
डुआ मसजिदकी ओर बढ़ने रूगाय। बहुतसे छोग।गेर गये, कइयोंफी 
चोरें आई, वीसियों वेद्दोश हो गये; परन्तु मजदवी जोशऊा दीवरना 
टससे मस ने हुआ | 
जब हुफ्मनामा दूर दूर तक फैला, तब अन्य स्थानॉसे भी पति- 
बादके सन्देश भाने लगे | दिल्लीके प्रतिवादियोंके साथ जो सद्धक 
हुभा, उसका समाचार भी चारों ओर फैल गया होगा, इस लिए 
हिन्दू प्रजाकी यह हिम्मत न हुई कि घद् समूद्द रूपले फोई अस- 
प्तोष अकट करती, परन्तु अन्दर ही अन्द्र असन्तोषकी ज्वाला 
खुछगने ठगी । स्वाधीन हिन्दू राजाओमेंस शिवाजी द्वी एक ऐसा 
था, जिसने समानताफे दाबेके साथ औरंगजेबको एक प्र लिख- 
फर जज्ञिया रूगानेकी न्यायविरुद्धत समझानेकी चेष्टा की । 
पशिवाजोका धद्द पत्र संयत परन्तु ओजस्विनी भाषाका एक बढ़िया 
नमूना दे। उसका कुछ भाग नीचे उद्धुत किया जाता है-- 
# भ्रादेशादह आलमगीरफी सेवामें-- 





£ मैने खुना है।कि मेरे साथ युद्ध करनेके कारण पजाने ए्गली हैः 
जानेंसे तंग आकर हजूरने दिन्दुओऑपर जिया नामका कर छगा 
दिया दे ताऊे शादी खर्च चल खके ! जनाये आली, जलालुदीन 
अकबर बादशाइने ५२ घर्षतक पूरी झक्तिफे साथ राज्य क्या। 
उसने ईसाई, यहूदी, मुसलमान, दादुपन्‍थी, फलकिया, मलाकिया- 
सन्सारिया, दद्दारया, ध्राह्मण खीर जनॉकफे साथ समान व्यवदार 
जार रखा | उसके इृदयफा माय यद था कि सद प्रजा धसन्न और 
सर 
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झुराक्षित रदे । इसी कारण यद्द ' ज़गदूम॒ुरु ” नामसे वि्यात हो 
जाया था। हे हर 
४ उसके पश्चात्‌ वादशाद नूरुद्दीन जहाँगीरने दुनिया ओर उसके 
निवासियोॉपर २२ वर्षतक अपनी शीतल छाया फेलाये रखी। उसने 
अपना हंदय मित्रोंफो और हाथ कार्यको सौंपा, जिससे उसे दरेक 
अभीष्ट चस्तु प्राप्त हुईं | बादशाह शाहजद्दोंने ३९ वषेतक राज्य 
किया और अनन्त जीवनका फल प्राप्त किया, ज्ञो नेकी और यशका 
दूसरा नाम हैं ।:५२-००+ >०००६ २०% ४२०६८ करसंत्व »। २२०४७४ *+ पक 

# परन्तु हुजूरके राज्य-कालमें, चहुतले किले ओर से 
हाथसे निकल गये हैं, और शेप भी निकल जायेगे, क्योंकि मेरी 
आऔरसे उनके नष्ट करनेमें फोर कसर न छोड़ी जायगी। आपके 
राज्यमें किसान कुचले गये हैं, हरेक गॉवकी आमदनी कम दो गई 
है, एक छाखफी जगह एक हज़ार और एक इदज़ारकी जगद्द दस, 

, और यह भी बहुत फठिनाईसे वसूल द्वोता है । 

५ हुज्र, यदि आप इलद्वामी किताव और खुदाके कछामपर 
घिश्वास रखते हों, तो वहाँ खुदाको ध्रय-डछ आलमीन ( संसार 
भरका खुदा ) कहा है, रब-उल-मुसलमीन ( मुसलूमानोंका खुदा ) 
नहीं कद्दा। यद्द ठीक है कि इस्लाम और हिन्दूधम एक दूसरे- 
से विरुद्ध भाषके प्रदशेक है, वह असलमें चित्र भरनेफे लिए केवल 
दो जुदा जुदा रंग हे। यदि यह मसजिद दे, तो वह०ँ उसीको याद 
करनेके लिए दुआ की जाती दे। यदि वह मन्दिर हे, तो 'उसमें, 
उसीफी तलाशमें घण्ठा च॒जाया जाता हे। किसी मी मजुप्यके 
धार्मिक विश्वास या घार्मेक फ्रिया-कलछापके साथ दुश्मनी करना 
पविध्न पुस्तकके शब्दोंको यदुलूनेके समान है।.... . .. ...... 

”/ ० पूरे न्यायफी इश्टिस देखा जाय, तो जजिया उचित नहीं है। 
राजनीतिक दष्टिसे फेवछ उसी दुशामें ज़जियाकी भाना जा सकता 
दस चर खियँ जयरणात बल शेकर राय 

जय कि प्री 
जा रहे हे, तद खुली आयादीका क्या कहना है? जार दे 
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अन्यायपूणे ही नदी है, यद भारतमें एक नई वस्तु है, ओर समय- 
के विरुद्ध दे । 

/ यदि आप समझते हों कि हिन्दू प्रजाका दुवाना और डराना 
न्ष्मे है, तो आपकी चादिए कि आप राजा शजसिंदसे ज़जिया कर 
बखूल करें, फ्यों के वह हिन्दुओंका शिरोमणि दे । तब तो मुझसे 
भी जजिया लेना कठिन न होगा, फ्यों कि में आपका सेवक हैं। 
परन्तु चींटियों और मक्सियोंकों सतानेमें कोई बद्धादुरी नहीं दे । 

/ मै आपके नीकरोंकी अक्वुत स्वामिभक्तिपर साश्र्यित हैँ कि 
बह आपको राज्यकी ठीक ठीके दशा नदी बतलाते ओर आगे 
फूससे ढैँकना चादइते दे । में चाइता हैं कि आपके बड़प्पनका सूर्य 
आकाइदार्मे चिरकाल तक चमकता रहे। 

प्रापैद्ध दे कि कई अन्य हिन्दू राजाओने भी ओरग्जणबकी आँखें 
सोल्नेकी चेश की, परन्तु कुछ सफलता न हुई। जजिया लगा- 
नेका इुफ्म लेकर धदरकारे चारों ओर फैल गये। गरीब अजाफे 
लिए तो मानो झृत्युका सन्देश आ गया। सूवेफे शासक अधिकसे 
अधिक जजिया उगाहनेमें ८“कार्गुजारी समझने ल्गे। चर वसूल 
करनेके छिए प्राय घलका प्रयोग आवदयक दो जाता था, जिससे 
चारों ओर हाइ्याकार मच गया। 

जाजिया कर लगानेऊे प्रत्यक्ष फल दो हुए । सरकारफी भाय 
बढ़ गई, जीर नये मुसल्मानोंकी सख्याम धद्धि दोने टगी। यह 
तसे स्थानोर्मे ६ मासके अन्दर दी अन्द्र सरवारी खजानेफी 
आय चौोगुनी दो गई। जारगजेवने प्रान्त शासकोंको लिप दिया 
था के * तुम्द अन्य सब प्रकारके करोंको माफ करनेका अधिकार 
दै, परन्तु जजिया फिसीकोी माफ नहीं किया जा सकता। गुज 
रातमें केवल जजियाले जा आय थी, यद्द शाप सारी आयफा रूस 

भग ३१ फी सर्दी थी। इस धफार जजिया एगानेका तुस्न्त परि 
धाम यद दुभा फि राज्यकी आय यदढ़ गई। 

दूसरा परिणाम यद्द हुआ पि नीसुसलमानोंवी सस्या बढ़ने 

छगी। इस समयके इतिदास-लछेखक मनूयीने लिया दे दि “ बह 


जमकर... 
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तसे हिन्दू, जो नहीं दे सकते थे, मुसलमान बन गये ।...---०-००७ 
, औरंगजेब प्रसन्न होता था कि कठोर उगाद्दीसे हिन्दू छोग इस्लाम 
अहण करनेके लिए चाघित होते थे। ”? 


यद दोनों जज्ञियाके प्रत्यक्ष, और तुरन्त परिणाम थे । परल्तु 
उसके जो अप्रत्यक्ष और अन्तिम परिणाम थे, वचद्ध इनसे कही 
अधिक महत्त्वपूण थे। सोनेके अंडे देनेवाली चिड़िया जिन्दा रद्द 
कर अण्डा दे सकती दे, यदि उसमेंले एक वार ह्वी सब अण्डे 
लेनेरा यत्न किया जाय तो वह ही न रद्देगी, फिए अण्डे फदासे 
आर्येगे । जजियाका बोझ पड़नेसे हिन्दू व्यापारी शहरोंकों छोड़* 
कर भागने रूगे, फ्यों कि शहरोंमें दी चसूलीका जोर था) इससे 
व्यापार थोड़े ही दिनोंमें चोपट हो गया। छावानियॉमें विशेष 
दिकत होने रूगी। हिन्दू व्यापारियॉके भाग जानेसे फौजोंको 
अन्न मिलना भी कठिन हो गया। जब प्रान्तोके शासकों यां 
सेनापतियोंकी ओरले यह सिफारिश आती कि कुछ समयके 
लिए जजिया वखूल न किया जाय, तो औरंगज्ञेबका जोखार 
इन्कार पहुँच जाता । अन्तिम फल यद्द हुआ कि शहसोंका व्यापार 
उजड़ने लगा, जिससे फेचल जजिया करकी ही नहीं, प्रस्तुत दर 
प्रकारकी सरकारी आमदनी घटने लगी। 
जुपदेस्तासे धर्म-परिव्तनद्वारा किसी घर्मकी शक्ति वृद्धि नहीं 
होती ॥ जो लाचार होकर मुसलमान यनेगा, वह सन्तुष्ट दोकर 
व्दोँ न रह सकेगा। वद अपनी नई अवस्थाकों छाचारीका परि- 
णाम समझकर उससे असन्तुष्ट रहे, तो आख्ये नहीं। बलात्कार 
या लाचारोद्ारा जिन लोगोंने इस्ठामको अ्रदण किया, उनमेंसे 
अधिकांशसे यह आइश नहीं हो सकती थी, कि वद जौरंगजेव्ले 
प्रसन्न होंगे, या उसके मददगार होंगे। 
ऐसे धर्म-परिवर्तनॉका दूसरा फल यह भी हुआ कि वणिज- 
ब्यापार और कृषिको एक जौर घक्का पहुँचा। उस समय मुसछ- 
मान हिन्दुस्तानमें विजेताकी दैसियतसे रद्ते हे व्यापारको- 
थे। वद्द व्यापारको 


रुपए मुगल-साप्नाज्यका क्षय जोर उसके कारण 


अपने लिए तनिन्दनीय समझते थे। व्यापार या कृपि अधिकांदार्मे 
'दिन्दुओका ही काम समझा जाता घा। मुसठमान तो एक ही पेशा 
जानते थे मोर चद्द लड़ना था।वद्द या तो छड़ते थे, ओर या 
पविलासिताके सागरमें इब जांते थे। खड़ ओर बोतल--यद्द दो 
डी उनके दोस्त दो गये थे। 
कुछ पुश्तैनी काइतकार जातियॉको छोड़कर शेप जो मी हिन्दू 
मुसलमान यनते थे, वह व्यापार या कृपिको अपने लिए लज्ञाज- 
फ समझने लगते थे ! इससे जहाँ एक लड़ाई पेशा छोगॉफी संख्या 
अढ़ने छगी, बद्दों व्यापार और खेतीका क्षय दोने लगा। स्लनिवाले 
चढ़ गये, फमानेवाले घट गये। ऐसे घरका दीवाछा निकल जाय॑, 
तो फ्या अचम्मा है। ,. + 
लड़ाकुभोंकी संख्यामें बुद्धि होनेका एक और परिणाम हुआ, 
जो उन निठले हिन्दुमंकी सख्या चढ़नेसे और भी अधिक गम्भीर 
की गया, जो कारोबार तो छोड़ चुके थे, परन्तु मुसलमान नहीं 
थने। बेरोजगार सिपाहीका निम्नित पेशा डाकाजनी है। रादगीरों 
ओर डाकुमकी संस्यामें धाद्धे हो गईं। विठोद्दियोंकी सस्या इसी 
प्रकार बढ़ा करती द्वे । जो रईस थोड़ा भी असन्तुण्ट दुआ, उसने 
जरासा प्रलोमन दिया, कि यद्द विस्तृत देशरूपी सागरमें श्घर 
उधर धूमनेवाले मगर मचछछ उसीके चारों झपेर घिरकर राज्यका 
अंग-भग करने ऊगते | उन निठछ्ले छड़ाकुओं ओर येरोजगार किसा 
मोंके जोस्पर विद्रोद करना आसान हो गया। राज्य विप्ु॒वका बीज 
इमेशा बेरेजगार्रसे बोया जाता है। जक्षिया करने औरंगजेवफा 
सबसे बडा अनिष्ट यद्ध किया फि येरोजग़ारोंकी संख्या थद्ादी। 
अुगल-साधाज्यके क्षयकी अत्यन्त शाप्रतासे सम्पादित करनेमें 
जितना धड़ा भाग औरगजेचकी इस मूलका था, उतना बढ़ा अन्य : 
अकिसी कारणका नहीं । 
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आह किसी कामको आधे दिलले करनेवाला नहीं 
थे।। उसने जो कुछ किया, पूरे जोरले किया। कोई 
कसर नहीं छोड़ी । राजगद्दीको निद्धन्द्र करनेका विचार किया, 
तो पिता भाई और भतीजोंमेंस कोई वाकी न रखा। जय एक 
बार हिन्दुस्तानमें इस्लामका साम्राज्य स्थापित करनेका संकल्प 
कर लिया, तो फिर पीछे मुड़कर या दें बायें नहीं देखा । राजी: 
नामेकी फोई ग़ुंज्ञायश वाकी नहीं रखी। अशाक्तिके कारण कहीं 
राजीनामा दो गया दो तो दूसरी बात है, परन्त जान-बूझक्र 
औरंगजुबने कुफ़के साथ राजीनामा नहीं होने दिया । ॥ 
“औरंगजैवकी नौति यद् थी के दिन्दुओंके अधिकार मुसल* 
मानोंसे इतने कम कर दिये जायें, और हिन्दू रहना इतना महँगा 
“ और अपमानज़नक बना दिया जाय के वद छाचार होकर मुसल< 
मान यन जाय इस प्रकार थोड़े ही सुमयम सारे हिन्दुस्तानके 
निवासी मुसलमान हो जायेंगे, जिससे परछोक भी सुघरेगा और 
यद्द छोक भी | इसी भावनाके अनुसार औरंगजेवने मन्दिरोंका 
ध्यंस फरवाया, और जजिया कर फिरसे लगाया। यद्द तो दो 
बड़ी बड़ी चोरटें थीं, परन्तु यदि इनका सामान्य नीतेपर असर न॑ 
होता तो आश्चयकी वात द्ोती। औरंगड्रेयकी हिन्दू-विरोधिनी- 
नीते धीरे धीरे पुष्ठ दोती गई। ज्यों ज्यों उसे खुराक मिली, त्यों 
त्यों ब्थज पी गई, यहाँ कक हब अन्तिम दिनोंमें औरंगजेयके 
इद्यमें एक ही भावना रद गई, और वद दिन्दुओंके ४ 
अविश्वास छोर वैरकी भावना थी। बद दिन्डुओंके प्रति शेप, 
३० अप्रैल १६६५ की पक दुफ्मनामा जारी हा 
द्वास विक्लीके सच सामानपर अंसकगान दशा मिय 
पं ली, आए दिल इुकानदारोके लिए ५ी सदी झुंगी छगाई. 
7 । परन्तु रे रंगजेबकी इतनेसे सन्तुष्टि न हुई । ९ मई १६६७ 


हल 
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को मुसलमान दुकानदारोंद्ारा लाये गये मालपरसे मदसूल 
“बिल्कुल उठा दिया गया। इससे वाद्शादका अभिप्राय यह' था. 
मुसलमान दुफानदारोंकी बरद्धि हो, और व्यापार उनके हाथमे 
जाये, परन्तु असर उल्या ही हुआ। जो अशक्त या भोले मारे. 
दिन्दू दुकानदार थे, उन्हें अवश्य कुछ हानि हुई, परन्तु चतुर 
ध्यापासरियोको सरकारके साथ धोखा फरनेमें कुछ भी द्षिकत न 
हुईं। हिन्दू दूफानदार मुखलमानोंके नामसे माछ मैंगाने लंगे। सर- 
कारकों ऐसी दशाओर्मे ठर्गना कुछ भी कठिन नहीं दे। 

ठगाईकी बुद्धिके अतिरिक्त इस प्रकारके भेदजनक फानूनका 
पंजापर सदा दुरा असर पड़ता है। जिनके साथ कठटोरताकी 
जाती दे, उनका असंतोप गद्दरा होता जाता है, ओर जिनके साथ 
रियायत की जाती है, उन्हें प्रमाद, आलस्य और अभिमान थेर 
लेता दें। फिसी जाति या मनुप्य-समृहपी प्रमादी धनानेषा 
खबसे उत्तम उयाय यही है कि उसे मेदनव कम फरनी पढ़े, ओर 
छाम अधिक दिखाई दे। ऐसी जाति या मनुप्य-समूह्मे विशेष 
ननिर्वेडता आ जाती दे,०जों उसकी शांघ्र समाप्तिमं सदायक 
द्वोती दे । 

१६७१ मे एक आज्ञा प्रचारित की गई जिसके द्वारा सये हिन्दू पट: 
छारी, पेशकार और दीवानियन ( खजोँची ) सरवारी नौकरीसे 
यूथक कर दिये गये और उनके स्थानपर मुसलमान लगाये गये। 
१६०९५ में राजपूतोंकों छोड़कर होप सब दिन्दुओका पालफीम, 
दाथीपर या शानदार घोड़ेपर चढ़कर यादिर निकलना, या द्वथि 
चार यॉधकर घूमना यन्द कर दिया गया। 

१६६८ में ओरंगज़ेयने देशभरके तीथोपर स्नानफे सेले थंद कर 
दिये । धीरे धीरे दोली ओर दीवालीकी भी मुमानियत दो गई। यरि 
कोई इन स्योदारोंको मनाना दी चादे, तो घद धाजारसे पादिर मना 
सकता ध्त्‌। 

यह तो उन आामांभोक कुछ ममूने हैं, शो दिन्दुमोंके जीपनको 

७- * ठिन और झपमानजनक पनानेके लिए मिशाली गई। सस्जी 
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चस्तु तो चद्द नीति थी, जिससे इन आशाओँका जन्म हुआ था। औरं- 
५ग्जैयकी नीतिका संक्षेप यद है कि यथासम्भव शीघ्र खारे देदमें 
'द्विन्दू एक भी न रहे, सब मुसलमान हो जायें। इसे वह अपना 
लौकिक और धार्मिक कतंव्य समझता था। यों तो उसे सारी 
डुनियापर आविश्वास था, अपने पिता और पुत्नोंको भी सदा अ- 
विश्वासकी दफ्सि देखता था, परन्तु हिन्दुओपर तो उसकाः 
आवेश्यास पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था । पहले तो वह राज्यके 
'किसी बहुत बड़े ओहदेपर हिन्दुको रखना पसन्द नहीं करता था, 
ओर यदि किसीकी रखता भी था तो उसके साथ पक दो मुसल- 
मान अफसरोंको पहरेदारकी तरह _छूगा देता था, जिससे हिन्द 
अफूसर अपमानित भी होता था आर अकृतकार्य भी । ऐ 
इस प्रकार प्रत्येक सम्भव उपायसे औरंगजैबने द्दिन्दुओंके दछ 








नकी चेष्ठा की। आयुके साथ साथ उसका हिन्दू विरोधी भाव भी 
दिनो दिन घढता गया। साम, दान, दण्ड और भेद सभी उपायोसे 
उसने दविन्दुओंकी निवेल करनेका यत्न किया। परन्तु क्या उसे 
सफलता हुई ? इस भक्षका घिस्ठत उच्चर इतिद्दासने दे दिया है। 
औरगजृवफा शानदार जीवन एक विशाल 


शालू असफलताका जीता- 
जागता नमूना दै। एक जाति मर सकती है, परन्तु मारी नहीं जा 


सकती, इस सिद्धान्तका प्रयक समर्थन आलमगीरके जीवनसे 


मिलता है। ज्ञो शक्तिशाली नरेश या राष्ट्र दूसरी जातिका अन्त 
करनेकी चेष्टा फरते हैं, उन्दें ओरगजेबसे शक्षा लेनी चाद्विए। 
जाति अपने कमोंसे समाप्त हो सकती है, चद जात्मदत्या कर 
सकती है, परन्तु बश्ैसे बड़ी चक्में डालकर भी पासी नहीं जा 
सफती। उसे जितनी ही पीसनेकी चेष्टा की जायगी, उसमें उतनी 
ही जीवन-दाक्ति पेदा होगी। इतिदासके पृष्ठ पेसी कद्दानियोंसे 
पड़े हैं, जिनमें मरती मरती ज्ञातियों फैयल इस लिए बच गई कि 
उन्हें शीघ्र मारनेकी चेष्टा की गई। चद्द भी एक 

था, जय ओरंगजेदका ला बीर, निडर, परिश्रमी, बुद्धिमान्‌ और 
नीति निषुण शासक अपनी प्रजाके एक भागका दृलन करनेमें 


के 
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प्रचुत्त हुआ, फ्योफि उसने उस भ्रतिभासम्पन्न अमिनेवाकों एक 
दुःखान्त माटकका पाय घना दिया। + 
औरंगजबूफी ,हिन्द-विरोधिनी नीतिका दिग्दर्शन हमने कर 
लिया! अब उसके परिणामोकी कदानी छुमिए ! 
प्राय्म्मले दो औरंगजेब ओर हिन्दुओंके बीचमें एक अविभ्या- 
सकी खाई खुद गई थी। गद्दीपर बेठनेसे पूर्व दी मन्दिरोंके गिराने 
घथा अन्य फई फार्योद्वारा बह अपने आपको प्रकाशित कर घुंका 
था। इस फारण उसका और हिन्दुऑका सम्बन्ध शिकारी और 
दिकारका सा हों भया था । राजगर्दके लिए जो संग्राम हुए, उनमें” 
श्रायः दिन्दुओंकी सद्ाज॒भ[ति दाराके साथ रदी। राजा जयासिंद 
जऔर राजा जसवन्तर्सिद्द आदि कुछेक स्थामिभक्त राजाओंने और॑- 
*. शजेयफा साथ दिया था, परन्तु उन्हें भी बीच यीचमें .बादशाहके 
दिन्दू-विरोधी भावका /शिकार बनना पड़ता था | राजा जसबन्त* 
सिद्दने तो कई बार झुँंसलाकर निकल हक मी कोशिश की; 
परन्तु स्ामान्यतया दिन्दुओंकी और पे राजपूर्तोंकी * 
चेसर्मिक विश्वलिताके फुरण फिर स्वामिभाक्तेके भावने विजय 
पाई, परन्तु यद्द कद्दनेमें कोई अत्युक्ति नहीं है कि राजगद्दीके लिप्ट 
युझुमें। दिन्दुओंकी अधिकांश सहाठुभूति ,औरंगजेबके विरो- 
भ्में थी । है 
राज्यके प्राय्भले दी हिन्दू-विद्रोहकी चिनगारियाँ दिखाई 
देने छगी थी। औरंगजेयके राज्य-कालके दूसरे हो वर्ष ( १६५५ में) 
बहादुर पंचकोरदि नामके सरदारका पिद्रोह्द दष्टिगोंचर द्वोता 
है। बहादुर पंचकोटे राजपू्तोका एक छोटासा सरदार था। 
उसने यायसबाडइापर आक्रमण करके शहरको र्वूड लिया । मुगल, 
सेनाओने उसे वदमें करनेकी चेष्टा फी। यद्द संघर्ष वर्षा तक 
चलता रहा | औरंगज़ेवके अन्तिम दिनोॉंगें हम शाद्दी फ़ौजोंको 
थायसवाड़ाके शाजपूर्तोंसि उलसा हुआ पाते हैं। ., ४ 
६६७ में मालवेमे भील जमीनदार चकसेनते विद्वोहका झण्डा 
बज गर दिया। मिललाके पास चक्रलेनकी, जर्मानदारी थी, 


हिन्दू पिद्वोहकी चिनगारियों श्ष्७ 











डसने सवेदारके पास हाजिर होना बन्द कर दिया, माछ)गुज़ारी 
» रोक दी, और आसपासंके आर्मोपर कब्जा कर लिया। वादशा- 
हकी ओरसे भगवन्तालिंह हाड़ने चक्रधरपर चढाई की ओर 
उसका किला अपने कज्जेमें कर लिया | चक्घर परास्त दो गया, 
परन्तु हारा नही, बह १६७० में विद्रोही दुज्ेनसिद हाइसे जा 
मिला, और दोनो मिलकर शाही सेनाओंसे छड़ने रंगे । कुछ समय 
पीछे दोनोंकोी हथियार रख देने पड़े । 
ईंडरके राठौर शासक औरगजेबके सम्पूर्ण राज्य-कारमें विद्वोहदी 
बने रहे । फाश्मीरफे दक्षिणमें किइनाबर नामकी एक छोटीसी 
स्थिखत थी । उसके राजाने १६७० के मई मासमें राज कर देना 
दन्द्‌ कर दिया। १६७४ में राजा विद्वल्दयासके पौच चीरसिंह गौरने 
विडोहका झण्डा खड़ा कर दिया। इसी प्रकारके अन्य भी बहुतसे 
छोटे छोटे विद्रोह, यद्यपि एक दूसरेसे असम्पद्ध ले थे, परन्तु उनका 
भूल कारण एक ही था। हिन्दुर्लेके कन्थेंपर मुगल-साधाज्यका 
जुआ चुभने लगा था | अफबर, जहॉगीर ओर शाहजहॉकी सहा- 
जञुभूतिपूंण नीतिने डस जूएका कोमल बना दिया था। औरअग- 
जेयके डुब्येवद्दार्ने उसे असह्य बना दिया। 
इस छोटी छोडी विद्रोहकी, चिनगररियोंकोी छोड़कर अय हम 
चडे विद्वोहोंकी ओर झुकते है। वीकानेरके राजा राव करणने 
शाहजदॉके समयमें मुगल्लकी अच्छी सेवा की थी। चद दक्षिणमें 
शाही सेनाओंके साथ चिरकाछ तक रहा, और उसने युद्ध नाम 
कमाया | दारा ओर ओरगजेवकी लड़ाईमें उसने 
डछ्िया था। ओरगजेव गद्दीपर बेठकर- राव करणके इस ्रि 
अुछा न सका। उचर वह भी बिगड़ उठा। उसने दरवारमें अपराधका हाजिर 
» दीना छोड़ दिया। तव अम्रीरणोकि सेनापतित्वमें एक चड़ी 
उसके दमनके लिए भेजी गई, अन्तमें राय फरणको परास्त सेना 
की मीना स्वीकार करनी पड़ी। दीकर 
पालामऊके राजा प्रतापरायका विद्वोद्द ऐसी यासानास 
नदी हुआ । उसपर चार्पिक शान्त 
द्वी हा दिल्लीकी ओरसे १ छाखका वार्षिक 


ला 
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छगाया गया था। उस छोटेसे राज़ाके लिए एक छाखकी रफरम 
हर वर्ष देना असम्भव था | देनदारी बढ़ गई। औरंगजेबमे इसे 
गु॒स्तासी समझा, और दण्ड देनेके लिए विद्दारके शासक दाऊद, 
खाँको आशा दी | दाऊदखाँके पास सेना और घनकी फरमी न थी, 
और प्रतापशय एक निधेनसी सि्थिश्षतका स्वामी था, परन्तु 
लगभग ९ माल तक वह अड़ा रद्दा | उसकी सेनायें बहादुरीसे 
ठड़ीं, परन्तु आखिर संप्पाने विजय पाई। भतापरायने पराजय 
स्वीकार करनी चाही, उस समय दाऊदख्ों कठोर दो गया । धता- 
परायको पूरा दण्ड देनेका निश्चय हो घुका था, इस फारण लड़ाई 
जारी रखी गई । अन्तमें प्रतापयय पालामऊके किलेमें मिर गया । 
शाही सेनाओने किलेपर गोलावारी शुरू करदी।आशा थी कि - 
या तो प्रतापराय किलेके खण्डरातमें दब जायगां, या अति यन्दी 
हो। आायगा, परन्तु शादी सेनाओकी बड़ी निराशां हुई जब उन्हें 
पता चला कि रातके अँधेरेमें राजा वचकर निकल गया। पाठा- 
मऊको विद्दार प्रान्तका हिस्सा बनाकर उंस श्रान्तके गधनेरफे “ 
अधीन कर दिया गया, परत्तु प्रतापणयका परिवार पालामऊके 
दक्षिणकी घाटियॉमें चिरकाल तक राज्य फरता रहा । 


हि ८-बुन्देलखण्डके झेर ! 


चम्पतराय और छत्रसाल 

ह्लुक राज्यमें ऐसे छोग रहते हैं जिनका जी शासनमें एह- 

४ लेकों नहीं चाहता, और राजाकी शानको देखकर उनके 
हृद्यमें यद् इच्छा पैदा दोती दे कि क्यों न बद्द भी राज्यकी सुख- 
सामझीका उपभोग करें । ऐसे तेजस्वी या उद्दण्ड पुरुष सभी 
समयों और स्थानॉपर रहते हैं, परन्तु उन्हें खदय सफलता नहीं 
होती ! मजबूत और शक्तिपू्ण राज्यमें ऐसे विद्वोद्दी दबे रहते हैँ, 
उन्हें अशान्तिकः बीज बोनेका अवसर नहीं मिछता और यदि 
िल भी जाय, तो ख़राकके अम्रावसे बीज मर जाता है। 
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कवेद्रोदके बीजकी सेकुरित करनेकी दाक्ति प्रजाके अलंतोषमें है । 
दो ही शासक अपने राज्यकोी विध्ववकी आगसे जलता हुआ 
देखते है-या तो वह जो चहुत नियेल हों, या वह जो 
अपनी दाक्तिके अभिमानमें प्रजाके सन्तोपकी सर्वथा, उपेक्षा 
करें । जिस राज्यमें प्रजा चवराचर असन्तुष्ट रद्दती है, वहो 
“यांद्‌ बलवानसे बलवान शासक भी चाहे तो चिरकाल तक विष्ल- 
बको आनेखे नहीं रोफ सझता । औरंगजेब एक शाक्तिसम्पन्न 
शासक था, परन्तु उसने अपने घजाके चहुत वड़े लगभग ९५ फी 
आदी भागके धार्मिक भावोंपर आधात क्रिया, इसका परिणाम यह 
हुआ फफि उमंगी और साद्ालिक तवीयतॉको पघिद्वोहफा वाज़ पोनेका 
अवसर मिछ गया भोर एक ही राज्य-कालमें लुटेरॉफो राजा 
और भगोीड़े विद्रोदियोंकी प्रतापशाली शाखक चनते देस लिया । 
इलादावादफे दक्षिण और माल्येके पूर्वमें बुंदेठसण्ड फैला 
इआ है। । डस़की स्थिति देशके भध्यमें है। बह हृदयके समीप है। 
ंगज़ेब और उसके उत्तराधिकारियोंके शासन-समयम यह: 
अदेश फभी निष्फछ जोर कभी सफल, विद्नोह्रोका केन्द्र बना रहा, 
यहातक कि अंतमें चद् मुगल-साप्नाज्यसे विलकुछ निकल गया। 
इस पान्तमें कामयाव विद्रोहका इतिहास दो नर-फेसरियोंकः इति- 
हास है। चम्पतराय और छनसालके नाम धुंदेलखण्डके इतिहासमें 
ही नहीं, भत्युत भाय्तके इतिहरसमें अद्भुत साइस और दिठाईभरी 
चीए्तामे सिए स्वर्णोष्ठरॉर्मे सिखने योग्य है) चुन्देछा लोगोंकी 
पूज्या देवी विन्द्चासिनी देवाके नामसे पुकारी जाती है । विन्ध्या- 
चलंके भ्रदेशमें निवास करनेसे चद विन्दयासिनी देवी कद्दलाती 
है, ओर उसीके नामसे अदेशका नाम बुन्देडखण्ड है, अथवा घीरः 
बुन्देलॉके पूर्थजोनि अपने रक्तकी बून्दोंसे देवीकी आराधना करके 
उससे घर प्राप्त किया था, इससे उनऊा नाम वुन्देला पड़ा, यह फौन 
कह सकता दे १ यदि दूसरा कारण दी ठीक हो, तो फोई आर्य 
नहीं | कमसे कम उस वरर-जातिकी सनन्‍्तानका तो यही दावा है। 


> हे 
उन्‍् डुजय दे कि चदंचीरकाया पक अत्यन्त लल्लाजनक 
खाथ प्रारम्भ फरनी पइती है। युवराज सदीमने 
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अपने श्र अबुल फजलवी जिस राजाद्वारा हत्या करवाई थी, 
उसका नाम वीरसिंटेव था। सलीम एक दिन मुगल गद्दीका 
अधिकारी बगा, ओर जद्दोंगीर काया, वीरसिंहकों भी उससे 
लाभ पहुँचा, ओर उसे घुन्देठखण्डमें प्रभाव बढानेफा अवसर 
दिया गया, परन्तु यह सम्रद्धि चिरस्थायी न रह सकी । चीरासिंह- 
देव गद्दीपरसे उतार दिया गया, ओर उसका राज्य उसके एक 
निकट खस्वन्धी देवीलिंदको दे दिया गया। परन्तु देवीसिहफे लिए 
भी ध्यस्तिपूर्वक राज्य करना कठिन हो गया, क्‍यों कि ओरछॉके 
शालसकक्की आशाका प्रतिघात करनेके लिए मदेवाके शासक खड़े हो 
गये। दोनों छी एक परियारके थे, परन्तु जदाँ ओछोके शासक 
अपनी दासतापूर्ण स्थिविसे सन्तुष्ट थे, चढा मद्देवाके शासकॉका 
रक्त आगे बढकर नाम पैंदा फ्रनें ओर स्थाधीन सत्ता कायम 
करनेफे लिए उचछ रहा था | म्रहेवाके दुन्दरेछोंका अगुभा चम्पत- 
राय था। 
चस्पतराय वीरसिंहदेवफे चचेरे परिवास्मेंसे था। उसने घीर- 
सिंहदेवके साथ भी कार' किया था | आलपाल उसका बढ़ा 
रखूसप था। १६३६ में उसने वीरसिंहदेवके नावालिंग परोच पृथ्वी 
शजको गद्दीपर बिठाकर स्वय शालन करना आरम्भ कर दिया। 
साथ द्वी उसने अडोस पड़ोसमें छापे मास्नेका क्रम भी जारी 
रखा। समाचारोस दिव्लीमें पहुँचनेपर सेनायें भेजी यई, जिन्दोंते 
चम्पतरायकों परास्त कर दिया। कुछ वर्ष पीछे घह शाहजदकें 
युवराज दाराकी सेनामें भर्ती हो गया। राजकुमार्रीके धरू युद्धेमे 
चम्पतराय पहले दाराका अनुयायी चनकर छड़ा, फिर औरगजे 
वके विजयी द्ोनेपए उसकी फोजर्मे भर्ती हो गया, ओर * बारह 
हजारी ” की पदवी तक पहुँच गया | ओरगजेब ओर शुजाका युद्ध 
आरम्भ होनेपर चम्पतरायने एफेर रंग यद्ठा, ओर शयद्धी नोक: 
शीका परित्याग फरके आसपास र्टूट मार जारी कर दी) इस 
समयसे छगभग दो चर्ष तक चम्पतरायकी मुगल-सेनाओँसे लड़ाई 
हर रद्दी। धरट्द कई बार द्वारा, और कई बार जीता, और अधिकतर 
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सुगलॉकी वहुलंप्य और साधन-सम्पन्न सेताके सामने उसे हार 
ही खानी पडी, परन्तु उसने कभी दिल नही तोड़ा, ओर चरावर 
डुघ्मनोंके पजेसि निकलता ही गया। अन्तमें चह्द लड़ाईमें--अपि तु 
पमित्रांके द्वोहले ही मारा गया। 
ओरागजैवने कण्टकसे कण्टककी निकालनेका ही प्रयत्न किया । 
उसने राजा देवीसिंह बुन्देला ओर शुभकरण वुन्देला आदि वुन्देला 
रफजपूत्तोफों चम्पतरायऊे कुचलनेक्के लिए. नियुक्त किया। मालवेक्े 
जिलेदार और सिपाही भी उसके विरुद्ध भेजे गये। चारों ओरसे 
घिरकर चम्पतरायने किलेके पीछे किला छोड़ना आरम्भ फिया। 
डुह्मनोने बडी सावधानतास उसका पीछा किया। उसे दम लेने 
तककी फूर्सत नहीं मिलती थी। जहों वह खुबद जाकर डेरा 
डालता, बह रात नहीं शुज़्ार सकता था | कई वार तो खाना 
तक नसीय नहीं दोता था। शिकार्रीस अनुगत दारिणकी तरह 
कुराॉँयें मास्ता हुआ बह भागा जा रहा था। उसका शरीर घावों 
आर ज्वस्से अशक्त होता जा रहा था, परन्तु चित्तमें वही भच- 
ण्डता थी। इन सप्र आपत्तियोमें चम्पतरायको एक ही सहारा 
था, ओर वह थी उसकी पतिपरायणा बीरख्‌ पत्नी यानी कली 
कुमारी | इस धीरागनाने शहरमें या जगलमें, विजयमें या पराज- 
यमें, कहीं भी अपने पतिका साथ न छोड़ा । छायाकी भाँति साथ 
ही साथ रही | शेप सब साथी बिछुड़ते गये । अपनोंने भी अपना- 
पन विखार दिया। चम्पतरायरा पुर छत्नसारू अपनी चहिनके 
पाख आश्चय इूँदनेफे लिए गया, वह उस समय तीन दिनिका भूखा 
था, परन्तु चद्दिनकों शाही खेनाओंका इतना भय था कि उससे 
भमाईकी शरण न दी । 
चारों पका निराक्षय होकर, 
राजा इन्द्रमनके पास आश्रय लेनेका निश्चय क्या कं 
निधि साहिवराय घैंधेरेने आश्रय देना स्वीकार 5385 
अतिनिधियोंको दो सी घुड सवाएएके साएट आदी लए रपाता 
फिया। चम्पतराय ओर उसके साथी थकानसे चूर और व्यधित- 


चम्पतरायने सहराके 


२६२९ मुग्रल-साप्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 


चित्तदामें थोडासा विधाम लेनेक्री तेयारी फर रहे ये कि इतने 
घोडेकी ठाप खुनाई दी | आपत्तियों मलुष्यकों विहल कर देती हैं, 
उसकी मानलिक दशा डारयोडोल हो जाती हें। व्याधियों 
आधियोंने चम्पतरायके विवेकपर भी कुछ प्रभाव डाछा था। पह 
घबराकर उठ राहा हुआ ओर अपने एराने धनुपकी प्रत्यंचाको खेंवने 
लगा; पर वह्द जजैरित प्रत्यचा टूट गई। चम्पत्तरायके पुत्र छत्न- 
साहने अपनी तलूघार म्थानसे' निकाल छठी और बह मरने कटनेको 
तैयार द्वो गया। पति-परायणा कलीकुँअरकी कमरमें कटार लटक 
रही थी, उसने कटार खेंच ली, और पतिके सामने रास्ता रोफफर 
खटी हो गई। धेंघेरे घुडसवार पास पहुँचे । कलोकुँअरने अगारेकी 
तरह जलती हुई ऑखोॉसे उनकी ओर देखा ओर पुकारकर फटा 
कि “ तुम फौन दो जो इस निर्मयताले आगे यदे आते दो ! में जब 
तक अपने भाणोंकी आइहति न दे छूँगी, खम्पतरायकों न छोट्टेँगी, 
उसकी रक्षा करूँगी ! मुझे मारकर फिर तुम्॒ चांहे कुछ कर सकते 
दो । ” घंघेंस पार्यके नेताने उसे आश्वासन दिलाया कि हम चम्प- 
सरायको मारने नद्दी, बल्कि आश्रय देने आये दें। इस जाश्वासवपर 
चम्पतरायने परिवस्सहित आत्म-समर्पण कर दिया। 
राजा इन्द्रमनने कुछ समय तक तो बचनका पोलन किया, परन्तु 
शीघ्र ही शाही सेनाके समीप पहुँचनेपर उसका हृदय कांप गया 
ओऔर चादशाहको खुश करके इनाम पानेका लोभ उसके मनपर सवार 
हो गया | चम्पतराय २०० घेंथेरे सिपादियोकी सपप्षामें मोरनगाँव 
नामके सुरक्षित गाँवकों जा रद्या था कि अपने राजाकी गुप्त आशाके 
अनुसार खरक्षक सिपादियोंने भक्षकका काम किया। विश्वासधाती 
लोग राग ओर मानसिक कष्टोंसे जीर्ण चम्पतरायपर टूट पढ़े: 
ओर उसे मार डाला | ठकुरानीने जब अपने पतिको खतरेम देखा, 
तो घोडेपरखे कूदू पटी, और एक क्षण भरमें शाछुओंसे जूझ गई । 
परन्तु वेचाथे अकेली कया करती ? एक द्रोदीकी कटारने उसका 
भी फाम तमाम कर दिया। इस अकार पति ओर पत्लीकी 
बद थीर जोड़ी पकटद्दी समरयमें स्वग्रेकी यात्राके लिए रवाना 
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हुई। केवछ सोभाग्यवती चीर-पत्नियोंकों ही ऐसी झूत्यु नलीब 
द्वीती है । 
इस प्रकार शेर और शेय्नी मित्रद्वोहकि शिकार हो गये, परन्तु 
शरका पुत्र द्ोद्दी गीदड़ोंकी दण्ड देनेके लिए. जीवित रह गया। 
छत्रसारू बच निकला । वह उस समय केवल ११ वर्षका था। बह 
अपने ५ माइयोमे चोथा था । उसे जीवित छोड़ते हुए. उन दोहियों 
और उनके मलिकको क्या पता था कि वह एक ऐसे घालककी 
घायल करके छोड़ रदे है, जो निराश्रय और अनाथ द्शासे उठकर 
छन्नधारी राजाकी पद्वीतक पहुँचेगा, शाक्तिशाली मुगल साप्रा- 
ज्यको लगभग आधी सदी तक अँगूठा दि्खिायगा, युन्दरेलसण्डको 
मुखलमानोंसे छीन छेगा, और पिताकी दृत्याका पूरा पूरा बदला 
चुकाकर भारतके धौरता पूणे इतिदासमें अपना नाम अमर कर 
जायगा। 
चम्पतरायने लूट-मार और आक्रमणोंके छार सोरे 3 82१९0 
शब्रु यना लिया था। उसकी सनन्‍्तानको आश्रय कोन दे ? सब 
भाई समुद्र चिचस्ते हुए. फाप्ठफी बरह कभी इधर और कभी 
उधर भठकने छंगे। उन दिनों मिज्ञो राजा जयसिंहका नाम बहुत 
पिख्यात हो रद्दा था। वह औरंगजेचका मुँहचढ़ा दरवारी और वहा- 
दुए सेनापति समझा जाता था। छन्नसाल और उसके यड़े भाई 
अंगदने जयासिंदसे सरकारी नौकरीमें भ्रविष्ठ होनेकी घाथना फी, जो 
स्वीकार की गई । जयसिद्द उन्हें दुक्षिणकी युद्धव्यात्रा्म अपने साथ 
के गया १ कहा जाता है कि उज्प्स मुगृलके लिए. जीतनेवादा 
छत्नसाल ही था। हम देवगढ़फे आक्रमणोंमें भी छन्नसा- 
लगे बाकी चीस्ता दिखाई, और नाम कमाया; परन्तु बह वीरता, 
और बढ कीर्ति थोड़े ही समयमें उस बीर-पुय॒फो अखरने छगी। 
उसके ह॒दयमें उमंग थी, परन्तु जब यह देखता था कि डसकी सब 
वीरता केचल अपने स्र्मियोंको परास्त फरनेके काम आती है, 
बड़ा काम करके भी पूरा नाम और मान नहीं मिलता, रे 


तव उसका 
इृदय असनन्‍्तोपसे उबर उठता वद्ध उत्साही युवक सोचता कि 


२६४... मुगृल्साम्राज्यफा क्षय ओर उसके कारण 
फ्या मैं जन्म भर इसी भाड़ेकी शुल्ममीमम पड़ा रहेगा, और स्वतत्त 
नाम न कमा सकेगा ? साथ ही जब उसकी दृष्टि उस शघुकी 
ओर पड़ती थी, जिसके साथ छड़ना उसका कर्तव्य वन गया था, 
तब उसके छृदयमेँ गुदगुदीन्‍्सी उठती थी । वह शियाजीसे छड् रद्दा 
था। शिवाजीने एक छोटेसे जागीरवासका पुत्र द्ोकर स्वाधीन 
रप्ट्रकी स्थापना की ओर मुगल बादशादसे नाकों चने चववयाये । 
उसयी अन्तरात्मामं यह श्रश्न उठने छगाडे जो छुछ शिवा- 
ज्ञीने किया ऐे, फ्या में मद्दी कर सकता ? फ्या हिन्दू घर्मका रक्षक 
बनना मेरे लिए असम्भव है ? शिकारके पद्दानेंले छत्साल शाही 
फौजसे विदा दोषर गुप्ततपसे शिवाजीके शिविरमें पहुँचा, और 
दिन्दू धर्मझी रक्षाके लिए उसने अपूनी सेवा उपस्थित फी। शिवाजी 
स्वय एफ उच्च अभिरापार्ओोले पूर्ण हृदय रखता था, इस पारण 
चह छघसालफी हवसफो समझ सकता था। वद समझ गया 
यह बुन्देका शेर नोकरसके पिंजरेमें बन्द दोने योग्य नहीं है। उसने 
नवसुधकरों वुन्देलखण्डमं छोटकर मुगलेंके विरुद्ध विडोइका 
झण्डा सडय करनेकी सल्ाहप्दी | छठसालको वह सलाह पसन्द 
आई । अपने जन्मस्थानमें स्वतन्त राज्यकी स्थापनाका सकलल्‍य 
करके चह्द दक्षिणसे लोटर। हे 
मुगछू-राज्यसे रूड़ना देंसी-ठट्टेका काम नहीं था | कहाँ निराशय 
निर्धन अकेला छतसाऊ, भोर फ्द्ठों अगणित खेनाओं ओर अग 
णित सम्पत्तियॉंका स्वामी ओरगनेब | एक समझदार योद्धाकी 
भाँति छतसालने साथियोंकी तराश की । पहले चद ओरगजैवके 
शरूपापान शुभकरण बुन्देलाके पास गया» और उसे अपना साथी 
बनाना चाहा, परन्तु उसके दिमागपर ग्ुलामीकी मुदर लग 
चुकी थी। उसने छचसालके घिचारको एक भद्दा स्वप्न बताकर 
टाल दिया ओर छत्रसालको आशा दिलाई कि बह उसे मुगृल- 
खनामें ऊँचा पद्‌ दिला देगा। छतसालने इस हृपाकों शुकरा 


दिया । 
“जल 
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शक, 
परन्तु साय घुन्देलसण्ड शुभकरणोखि ही नही भेस हुआ था। 
चह्मँ ऐसे छोग भी थे, जो मुगल राज्यल उकताये बैठे थे। छत्र- 
साक्के संकल्पको सुनकर ओछोके राजभक्त राजा सुजानसिददने 
उसे ग्रुप्रूपले कददका भेजा कि हम छोग स्पष्ट साथ न दे सर्के, 
तो भी दिलले तुम्हारी सफलता चाहते है; औरंगायादके दीवान 
चलदेवने छत्नसाऊको आशा दिलाई कि जब समय आयगा तव 
चअह्द सेतासहित सहायताको पहुँच ज्ञायगा। बद सव लड़ाफे, जो 
चस्पतरायकी ध्वज़ाके नीचे धावें किया करते थे, छन्नसालकी' 
सनामें भर्ती होनेके लिए उत्सुक थे। 
यह आश्चरयकी बात प्रतीत होगी कि अभी उस दिन चम्पत- 
रायकों वेमीत मस्ते हुए देसनेवाले छोग इतना शीम्र उसके 
खेद्टोद्दी पुत्रकी सहायताके लिए फिर तैयार हो गये, चह मुगुल- 
सप्राद॒की अतुल शक्तिको भूछ गये; परन्तु यदि तारीखोंपर जरा 
दॉप्टि डाली जाय, तो कोई आख्यर्य बाफी न रहेगा। छन्नसालने 
१६७९१ में विद्वोहका झण्डा सड़ा किया। १६६५ में औरंगजेथने 
'हिन्दू-मन्द्रों और पाठशालाओंका ध्वंक्ष करनेकी आशा दी थी। 
१६७० में मथुराके मन्दिरोंको तोड़कर इस्लामायाद चसानेका 
हुक्म दिया गया। १६६५ में हिन्दू ओर सुसलमान व्यापारियोंपर 
पसेन्न मिन्न कर रूगाये गये। हिन्दुऑंपर मुसलमानोंकी अपेक्षा 
'विक्रेय मालपर दुगना कर रूगाया गया । १६७१ में राज्यके सद 
ताल्छुफेदारोंकी हुक्म हुआ कि सब हिन्दू पेशकारों, गुमाइतो या 
दीयानियनेंकी हटाकर उनके स्थानपर मुखलमान रसे जायें। 
इन सब घटनाओंसे देश भरके हिन्दुओँमें दाह्यकर मच गया 
था। इजारों हिन्दू बेरोजगार दो गये थे। मन्दिरेंके ध्यंसपर अस- 
न्तोपकी ज्वाला बड़े घेगसे भड़क उठी थी। घुन्देछसण्डमें उस 
सिशेष दे स्‌ 
ज्वाल्यका विशेष प्रभाव हुआ। स्वालियरके शासक फिदाईसॉने 
ओछोके मान्दिरको तोइनेका यत्न किया, त्तो घर्मोगद्के नेकत्ममें २ 
बुन्देडखण्ड ओर मालवेके लोगेनि शुद्ध करके मत तय 


की । इन सद फारणोंसे चीर पुन्देला लोग विद्ोदके लिए बिल, 
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कुल तेयार ये। उन्हें केवल एक नेताज्षी' आवश्यकता थी । चम्प 
तठरायके छुपुत छघ्साछफों उठता देखकर असन्तुष्ट प्रजाने 
प्राभातिक सूर्यकी भाँति उसे प्रणाम किया, और डसऊा नेदत्व 
अंर्गीकार किया। 


परन्तु यद्द सब फुछ एकद्म नहीं हुआ। जिंस समय १६७१ में 
२१ घर्षकी आयुका यद्द नवयुवक केवल ५ घुड़नसवारों ओर २५- 
पैदल सिपादियोंके साथ नमदाकों पार करके अपने समयके सबसे 
अधिक शक्ति-सम्पन्न सम्राह ओरगजेवकों परास्त फरनेकी इच्छासेः 
बुन्देलसखण्डम प्रविष्ठ हुआ, उस समय उसके हितेपी और बन्धु 
भी मविश्वास और अभ्रद्धाके फाएण धवराते थे। उसका भाई रत- 
नशाद्व १८ दिनतऊ ग्रतीक्षा करनेके याद उसकी सेनामें शामिल 
हुआ | फुछ समय पीछे चलदेव कुछ सेनाको साथ लेकर छत्नसाल- 
से आ मिला । एफ पठान डाकू, जिसका नाम बकीयाँ था, लूट- 
मारका अच्छा मौका देखकर इस विद्वोही सेनामें आ मिला | इतने 
सग्रहफे पश्चात्‌ सेना गिनी गई, तो उसमें ३५घुड़-सवार भोर ३०० 
पैद्छ डुए । सबने मिलकर छच्नसालकों विद्रोद्दी सेवाका सरदार 
चुना जीर शर्त यद्द लगाई कि जितनी लूट आये, उसका ५५फी सदी 
छनत्रसाल्को मिले, और शेष ४५ फी सदी बलदेबको। शेप छोटे 
सरदारोंको जो कुछ मिले घह उनका | ऐसे शुभ सकल्पको लेकर 
इतिद्वास-असिद्ध छत्सालने स्वाधीनताका संग्राम प्रास्म्म किया। 


इम थीर छचसाल्के जीवनकी सब घटनाओँका वर्णन नही 
करेंगे । उस समयफे कवियोंने, धुन्देटखण्डके उस नर सिंहके चम 
सवारी ज्ीवनसे प्रभावित होकर यहुतसी कवितायें की हैं। उनमें 
एक योद्धाफो जैसी पराजयरूपी चैतरणीमेंसे शुजरकर विजयरूपी 
स्थर्गमें पहुँचना पड़ता है, उसका बाड़िया चित्र आंकित दे! कवि 
तामें थत्युक्ति अवश्य है, परन्तु जिस चरित्र अत्युक्तिको उत्पन्न 
करने योग्य चमत्कार न दो, उससे कवितःर उत्पन्न दी नहीं दोती । 
छण्रसाउर्मे चमत्कार था। बद्दी कवियोंकी रृतिम प्रतिविम्बित हुआ! 


री 


आुच्रुएप्तणछ + 5 है 





उसके चैयेपूणे साहसले भेरे हुए जीवनकी विस्दत कथाकों छोड़र 
कर दम केवल परिणामपर दृष्टि डाछकर ही सन्तोप फरेंगे। 
छष्ठसालने थोड़े दी दिनोंमें इतनी काफी शक्ति पैदा कर ली कि 
आसपास आक्रमण कर सके। उसने मराठोंकी युद्ध-नीति देख ली 
थी | उसीका अनुकरण किया । बह आसपासके इलाकॉमें जाकर” 
लटमार करता, और द्टका माल छेकर अपने ठिकानेपए आ 
जाता । जो इलाका या शहर अपने स्थायी छगानका पुक चोयाई; 
जिसे मराठशाहीमे चौथ कहा जाता था, देना स्वीकार कर लेता, 
उसे छघ्साल अपना साम॒न्त मानफर छूटनेकी परिधिसे अछग 
छोड़ देता | कुछ ही वर्षोमे उसका प्रभाव वहुत दूर तक फैल गया. 
ओर उसफी तलवारफी छाप घिरोधियोंके पराजयसे करुंकित' 
मायेपर लूग गई। कई बार छत्नसालफ़ो परास्त भी होनर पढ़ा, 
परन्तु अन्त यह पराजयमेंसे विजयको निकाऊ लेता था। 
यडतसे शाद्दी अफसरोंको छच्नसारूफी कृपषाणका शिफार होना 
पोहा । छत्रसालके चरित-गायक छाछ कबिने वणन किया हैं कि 
धीसियें! सेनापतियोंफे! उसके चरित ज्ञायकके सामने दवाए भाननी” 
पड़ी | खलीक युद्धमें कैद कर लिया गया, ओर ३० हजार रुपया 
जुर्माना देनेपए छूठ सका । केशोराय घुन्देला जानसे मारा गया। 
मालवेफे फीज़दार मुख्तारखोंफो पराजय स्वीकार करनी पढ़ी। 
ज्यों ज्यों समय बीठता गया, छतसालका विजप-स्षेत्र विस्तृत होता 
गया। उघर थोरंगजेब दक्षिणफी उल्घनमें अधिकाधिक फैंसता 


गया। इससे छभ्नसालको वुन्देठखण्ड ओर मालबैको अपने प्रभा- 
भर्मे छानेंसे यहुत आसानी हो गई। साप्राज्यकी सम्पूणे शक्ति 
दृष्षिणर्म सिंदकर चली गई, 


९३3 जिससे उत्तरीय भारतके विद्वोद्दियोंकी 
खुदा मैदान मिल्ल गया। १७०५ में उसकी शक्ति इतनी विस्तृत 
और ॒द दो गई कि औरगजेवने उससे खुलद् फरनी आवश्यक 
समझी, उसे माल्या और बुन्देडपण्डका सबसे बड़ा सरदार जोर 
चार हजारी * अफसर स्वीकार कर लिया गया । छत्नसालने भी 
अपना अधिकार स्वीकृत दो जानेपर कुछ सप्रयके लिए तलवार 
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अम्यानमे रख ली, और दक्षिणमं जाकर जौर॑गजैदसे भेंट भी की। 
१७०९ में औरंगजेवकी सृत्यु हो गईं। उस समय तक छच्साल शान्त 
“रद्दा | वादशाहुकी झत्यु होनेपर वह फिर चुन्देलखण्डमें चापिस 
आ गया, और अपने राज्यकी सीमाओंकों बढ़निक्रा उद्योग 
*-छरने छगा। 0 

इस प्रकार औरंगजैवकी घर्मान्धतापूर्ण नीतिने भारतके मध्यमें 
“विद्रोदकी अप्ि प्रजज्यलित कर दी, जिससे साम्राज्यका शरीर 
-केन्द्र-भासके 'निर्वल हा जानेसे क्षीणताकी ओर सरपट चालसे 
भागने रूगा। २ # 





९-जाटोंका अभ्युदय ' 
झुुचाचारमं मिलानेकी अद्भुत शक्ति है । जिनपर अत्याचार 
किया जाता है, उनका परस्पर प्रेम हो जाता है। इतना 
दी नहीं, पीड़ित व्यक्ति या समाजपर दशक लोग भी सहालुभूति 
करने लगते हैं। इस प्रकार, प्रायः दमनकी नीतिसे दमत करने” 
धालेकी इच्छाके विरुद्ध दी असर होता है।झरंगजवकी दमत 
मीतिने वहुतसले दिखरे हुए मोतियोंकी मालायें बना दीं, आर 
-बडुतसे मारे पड़े हुए कॉटोकी ताजके रूपमें परिणत कर 
दिया। जादेंका बम्युदय भी उस योग्य जोर बहादुझ परनठ 
घमान्ध वादशाहकी अद्रदर्शितापूर्ण मीतिका परिणाम था। .& 
जाथ कहाँसे आये, और पहले पहल कहाँ बसे, इस, विवादर्म 
पड़ना व्यर्थ है । हमारे कार्यके लिए इतना जान लेना पर्याप्त दे कि 
जबसे ज्ञाटोंका फोई इतिहास मिलता है, तबसे बंद भारतवपत्र 
दी रहते हैं। यदि कद्दी भारतले वादििर उनका निशाने पाया जाता 
-है, तो उसका भी मूल स्थान भारतमें ही मिलेगा। उनकी सबसे 
*अ्थम. “पेतिद्यासिक च्चों भारवपर अरवोके आफमणके' साथ 
आरम्भ द्ोती है । जाट छोग फारिसकी सीमातक फैले हुए थे। 
झरवके निवासी उस समय, दिन्दुस्तानियामेंस जा्ोफी दी जानते 


जादोंका अभ्युद्य श्द् 
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श्र, इस कारण बद सभी हिन्दुस्तानियोंकों जाट नामसे पुकारतें, 
थे। वह एक प्रकारसे उससे पूष वढ़ते हुए भारतीय आधिपत्यकी 
सफ्रमेना पलछटनके सिपाही थे। अपनी बहादुरी, साहसिकता, 
और घर्ष्मिक उदाय्ताके कारण बह आगे बढ़नेंके योग्य भी थे । जच 
भारतपर मुसलमान हूटे, तब उन्हें स्रीमाप्रान्तके कदम कदम“ 
पर जादोंसे टक्कर लेनी पड़ी। सीमाप्रान्त और उससे आगे 
तक चढ़े रहनेका हो परिणाम था कि जाट जातिके आचार-व्यचः 
हारमें बहुत सी विशृंखलता पाई जाती थी, और अब भी पाई 
जाती है। बह पूरी तरद्द प्राह्मणोंके दास न उस समय बन सके, 
और न अवतक हूँ । यही कारण था कि वह हिन्दुओंके मध्यका- 
लीन ऊृतिम सामाजिक जीवनमें यहुत निचले दजेपर र्जे ज्ञाते 
थे। हुयेन सॉगने खातघीं शताव्दीमें उन्हें शुद्दोंकी श्रेणीमें रा 
था। जिस समय भारतपर मुसलमानोंका आक्रमण आरम्भ हुआ/ 
जाट लोग सिन्धर्म बसे हुए थे। वहोंकि ब्राह्मण राजाने जाट-प्रजाफे 
सम्बन्धमें निम्रालिरिपित नियम दन रखे थे-- 

४ बहू ( जाट छोग ) असली तलवार न बाँध सकें, शाल्ू मस* 
मल या रेशमका कपड़ा न पद्चिन_ सके, घोड़ोंपर काठी जमाकट 
न चैठ सकें, सिर और पैर नंगे रखें। उन्हें यह भी आशा थी कि 
जब वह 20800: बाहिर घूमने जायें, तो अपने कुत्तोंकी साथ ले जायें। 
ब्राह्मणाबादके शासकके लिए लकाड़ियोँ ढोना कर्तव्य था।' 
डनकी रत दिखाने या गोइन्देफा काम पा था।ए। रह 

वजोप्ल जाओ. 220 सिन्धको जीत लिया, तव उससे हिन्दू! 
ज््‌ जादोंकी दशाके सम्वन्धमें हे 
“उनमे ( जाम) वढ़े जोर छोटे कोई भद नहीं है। जा 
प्रकृति जंगलियोंकीसी है। वद्द राजाओंके विरुद्ध विद्वोह फरनेमें 
श्रवीण हैं, धर सडकॉपर छटना, जोर डाके डालना है। ? 

इन उद्धरण तें पाई ह यह कि जाटों 
ऊँच-्माचका कोई का पाई जाती ह। प्रथम तो यह कि जाटोंमे 
मे डससरी है लीग शूद्गेए्म गिने जाते थे, 
ओर इससे यह कि वह प्रायः राज्यके विरुद्ध विद्रोही रहा करते. 
थे। सदियोँ गुजर गई दे, और फई सल्तनर्तें भारतकी र॑ 
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“अपना अपना. अप्रितय करके चली गई है, परन्तु जाटोंफी 
-विशेषतायें भय भी शेप हैं | आज भी चद्द साम्राजिक दृश्सि 
हिन्डुमोंफी अपेक्षा आधिक स्वच्छन्द हैं, ओर आज मी एफ + 
हपनले युक्त वीरता, और मोलेपनसे मिथित उदंडता उनके 5 
"विध्मान है। उन्हें मेमले धर्म छाना जितना सरल है, आँखें 5 
“फर दूयाना उतना ही कठिन है | सामाजिक तथा धार्मिक हां 
धद् अन्य द्विन्दुओंकी अपेक्षा भधिक स्वाघीन हैँ ओर सदा 
हैं। लड़ना उनका पेशा है। मनमानी करनेमें, और अपनी यार 
आनकी खातिर अपना घर.विगाड़ देवा या आनकों खतरेमें< 
देना जाटकी चिशेपता दै। * जलता 
देसी जाति थी, जिसपर औरंगज्ेयकी घर्मान र्नी 
विजली-का-सा असर किया। यद्द जाति पंजाबके सीमाग्रानन्‍ 
लिकर हैदाबाद सिन्‍ध, भोपाक, अजमेर और गंगाके मिलानेवा 
शैखाके मध्यमें दूर तक फैली हुई है। पंजाबके जाद सिफ्सघर 
पसरमें आ चुके थे, उनकी कथा दूसरे परिच्छेदम सुनाई जायः 
यद्दों हमें जाटोंके उस भागती कथा खुनानी है जो मधुरा मे 
आगरेके आसपास यसे हुए थे। औरंगजेदकी कट्टर नौतिने व 
अद्भुत चमत्कार किये थे। उसने कई भुदोंको जिला दिया, क 
शंकोकी राजा यना दिया, फई डाकुरओकों सरदारके रूपमें पा 
घर्तिव कर दिया । चद्द तो एक पारस पत्थर सावित हुआ जिस 
संसर्गसे अनेक लोद्देके टुकड़े स्वणे वन गये । जाटोंपर भी उसक 
अद्भुत धमाव पड़ा । 
और्ंगडेदसे पूर्व मुसलमान बादशादके साथ कमी कमी जाटों 
की टक्कए छग ज्ञाया करती थी। छुल्तान महमूद गंजनी जब सोम 
नाथकी ल्यूटंस वापिस आ रद्या था, तद जादोंने उसके फाफिलेके 
पिछले हिस्सेको व्वूड लिया, जिस अपराधका दण्ड देनेके लिप्टउस 
िजेवाकों एक विशेष आक्रमण करना पड़ा! बावरको स्याल- 
कोटके पास जाटोंसे वास्ता पढड़ा। जो लोग यावरसे मिलने आा 
आदे थे, उन्हें जादोंने दूद लिया। बावरने छुटेसॉंकों पकड़वार्कर 
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कठोर दण्ड दिया। तैमूरकी भी इन अफ्खड सिपाद्दियोंसे घास्ता 
'पड़ा । यह तो छोटी छोटी ठक्करें थीं। औरंगजैवके समयमें हिन्दु- * 
ऑमें जो अशान्ति और जागति उत्पन्न हुईं, उसका जाटॉपर 
अद्भुत अप्तर पड़ा । जो छोग केवल लुटेरे समझे जाते थे, वह 
थोड़े ही दिनोंमें शासक होनेका दम भरने लूगे। जाटोंके अभ्युदय- 
का इतिहास राज़नीतिके विद्यार्थियोंके लिए बड़ा मनोरंज्क है, 
क्यों कि बह स्पष्ठतासे दिसला रह है कि शासकोंके अत्याचार 
आय प्रजाके लिए अमृत सिद्ध होते हैं, दिप नही। 
मथुरा ओर आगरेके जाटोंकी अधिक संख्या खेती-बाड़ीका' 
काम करती थी | उनमें और सल्तनतमें 'मालगुजारीके सम्बन्धमें 
अति वर्षका लेन-देनका व्यवद्दार था। अकवरके नीति पूणे, जहाँ- 
गीरके उपेक्षापूणीं, और धशाहजहॉफे विलासितापूर्ण शासनके 
समय चद् गाड़ी वेखटके चलती रही, परन्तु औरंगमेवकी कठोर 
नीतिने देशके सब प्रान्तोंकी तरह जाटोंके इलाकेमें भी असन्‍्तोप 
उत्पन्न कर दिया। उस इलाकेके निवासियॉको मुसलमान हाकि- 
मोंका बहुत कड़बा अज्ञभव था। मुर्शिंद्‌ कुलली खो तुर्कमान नामका 
एक फोजदार देर तक यहाँ रहा। बह जिस किसी गॉधमें जाता, 
बदाँकी झुन्दर स्त्रियोंकी अपने दरममें डाल लेता * मसीरल 
उम्र १ मी कितावमें उसके वारेमें लिखा है--- 
कप्णके जन्म-समयपर मथुरासे जमनाके दसरे न्‍ 
पर हिन्दू क्यो ओर स्त्रियोंका भारी ज़माच होता (2403 %28 
पद्दिनकर ओर माथेपर तिरूक छगाकर हिन्दूकी सरतमें वह घूमा 
करता । जहाँ उसने किसी चॉदको लजानेवार्ली च््त 


ओरतको देखा कि बह वाघकी त्तरह रूपका ओऔ आम 
रत 5पका ओर पहलेसे जमनामें 
सड़ी हुई नोकापर वेठकर आरगरेकी ओर या 


'क रिव्तेदार दार्मके मारे करत हे मग॥ औरत- 

क्या हुआ। ” रे प्रकट नहीं करते थे,, कि उनके साथ 
१६६० में ओोरंगजैबने अजुछ नवीखोको कार 

] मुर्रिद दृः 
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» ऊैलीसग्रॉकी-सी घरिधरसम्बन्धा' घुराइयाँ तो नहीं थीं, परन्तु उसे 
कुफ्की मिटाने और इस्लामको बढ़ानेकी वहुत चिन्ता थीं। मधु- 
राके मध्यमें एक विद्ञाठ मन्दिर था। अबुछ नवीने पहला काम 

. यद्दध फिया कि उस मन्दिरको गिराकर उसके खंडद्दरॉपर जामा- 
मसजिदका निर्मोण किया। केशवरायके प्रसिद मन्दिर्म दारा 
दिफोहने पत्थरका एक जगछा छगवाया था। नवीने औरंगज्भैवफे 
हुक्मसे उसे तुड़वा दिया । जाट ज़मीनदारोंसे मालशुज़ारी बसूल 
'फरनेमें भी सख्ती होने छगी। + 

/ दम धार्मिक अन्धेपनके 'चमत्कारोंका 'परिणाम वही हुआ, जो 
प्राकृतिक नियमोके अजुसार हुआ करता है। १६६० में मथुरा 
इलाकेके जार उठ' खड़े हुए | उनका मुखिया कान्दरदेव ( उपनाः 
गोकुछा ) जाट था। गोकुछा तलपत गाँवका रहनेयाला था। उंस॑ 
शाहावाद नामके गाँवको स्टूट लिया । भवुल नबी विद्रो्दको दृष 
वेनेंके लिए वुशारा नामके ग्रामपर चढ़ गया। गोकुछाकी जीर 
हुई। युद्धमें बघबुल नवी गोलीका शिक्वार हुआ। शाही फोड 
भाग बिकली | ; 

, भय तो औरंग्रज्ैवको चिन्ता हुई | उसने रदेदाज़जोँ ओर हसन 
अछीखॉकी अध्यक्षतामें एक वड़ी सेना गोकुलाके बिद्वोहकी दवा 
नेके लिए रवाना फी। उस युद्धमें गोकुछाफे झंडेके नीचे २० 
इजाए जाट लड़ रहे थे। कहा जाता है कि शाद्दी सेनाके ४ हजार 
आदमी मारे गये, परन्त त्तोपख्ताने ओर हथ्चियारोंका मुकाबिला 
केबल संख्या या शूरतासे न दो सका। “गोकुछा पकड़ा गया, 
उसके पक्षके ५ सदस्न आदमी भारे गये और ७,००० कैद क्यि 
गये । गोकुलाको आगरेकी कोतवार्ल्के खामने छाया गया, जहाँ 
उसका एफ एक अंग काटकर अनताकों विद्वोहसे हरानेका यल 
किया गया। उसके परिवास्की जवर्दस्ती मुसलमान बना 
दिया गया । मदद हु 

इस प्रकार जाटोंका पद्दला. विद्रोह .समाप्त दो गया, परन्तु 
थदद सपने पीछे फाफी गड़बड़ छोड़े गया। , १६७० से १६८५ तक 


ल्‍ 
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दा भी अर अर कक 





चराबर आगरा ओर मधुराके इल्ाकॉर्म छोटे-मोडे झगड़े होते रहे । 
आगरा और मथुराके फीजदारोंको चैनसे न बैठना मिछठा । इधर 
ओरंगजेब दक्षिणकी दुलदूलमें अधिक ही अधिक उल्झता गया। 
लूगभग २० वर्ष तक बह उच्तरकी ओर / आ सका । सब राज- 
कुमार ओर प्रधान सेनापति दुक्षिणंहीमें इकट्ठे हो गये थे। 
उत्तरीय भारतमें तो केचछ समाचार पहुँचते,थे, और घह भी 
शादी सेनाकी आपत्तियोंफे ही समाचार ये। कभी राजकुमार 
अकबरके विद्वोही होनेका समाचार पहुँचता, तो कभी मराठोंकी 
सफलताकी अफवाहें फैछती । उत्तरीय भारतके छोग अशुभ 
समाचार;ेको खुनते ओर प्रति वर्ष इधरसे घन ओर सेनाको दृक्षि- 
णकी ओर बहता देखते । वह प्रतिदिन विजयी ओरंगजेबके छोट- 
नेकी राद् देसते, परन्तु उनकी आँखें थक गई, औरगजेव न छीटा। 
उत्तरके खब खूचे छोटे और अज्ञभवद्दीन अफसरोंके अधिकारमें 
रह भये। न उन अफसरोके पास धन था, ओर न शाक्ति थी । 
धर्मान्धताफी नीतिसे जनता असन्तुष्ट हो चुकी थी [ असन्तोपने 
उत्तर और दक्षिण भारतमें समान रूप आये धज्वल्तित कर दीः 
थी। ओरगजेय उस स्वयं प्रज्ज्यलित की हुई अम्निमें जलू रहा था। 
उत्तरीय भारतमें विद्वोहके चीजों तेयार भूमि मिल गई । अस- 
न्तोपी जादोंका तो मानों झुँहमॉगी सुराद मिली! दिल्ली और 
आगरेसे जो खजाना दक्षिणकी ओर भेजा जाता था, डसे जारोंके 
इलाक्मेंसे होकर गुजरना पड़ता था। कमजोर कुवेरपर किसकी 
छार नहीं टएकती ? सजाने 'लुटने लंगे। जिस छोटेस जमीनदारने 
ऊँछ लड़ाकुओंकी सहायतासे एक भी पजाना छूट छिया. 
लए या "  + बीना क्ूड लिया, बह 
त्तर गया, चह सरदार वन गया । लड़ाकू लोग भर 
इफट्ठे द्वोकर उसी फोजमे भर्ती होने रूगे। 
उसका राजा बन जाना 7 
क्षित या अर्धराक्ष सजानोंन ने किया! जेल, शुगमें अर- 
न डर क्तिने ही ग 
राजा बना दिया। 
जद 





२७४. मुगल्नसाप्राज्यका क्षय ओर उसके फारण 
*» गोकुला जाटकी झूत्युके १५ वर्ष पीछे जादोंमें एक नया नायक 
उत्पन्न हुआ, जिसने घिखरे हुए मोतियोको मालामें पिरोनेरा 
यत्न फिया। वह सिन्‍सानीफा जमीनदार राजाराम था। सोगर 
गॉवके जमीनदार रामचेहराने उसकी सहायता की। राज्ारामने 
जायोंके जत्थोंफों सेनाके रूपयें परिणत कर दिया। छाडी ओर 
नतलूबारकःर प्रयोग तो प्रायः सभी ज्ञाट जानते थे, राजारमने 
उन्हें वन्‍्दुर्फें दीं, और नियन्त्रणमें छाकर सिपाही बना दिया। 
शोड़े ही कालम फोजके दस्ते तैयार फरके उसने शाही रास्तोंका 
रोफ दिया। आगंरेफे आसपास सुगलोंकी सेनाओं तकका जाता 
आना चन्द कर दिया। आगरेका फोजदार अपनी दी चार-दीवा- 
रॉमें घिर गया । जाट छोग चारों मोर त्यूट मार मचाने लगे। 
राजारामने कई भये फिले यना दिये थे, जिनमें लूट मारफा माल 
सेभालकर रख दिया जाता था। हि 
साकारामझे उपठयने आगरेके शासक साफीखोफा नाकमें दम 
फ्र दिया। हर रास्तेपर ज्ञाइजत्थे छूटमारके लिए महराते 
रहते थे । एफ वार तो रागाराम अकपरके मऊबरे ( सिकन्वरे ) 
पर इस आशयसे चढ़ गया फि उसे छूट छे । फोमदार मीण 
अबुल फजलने जोरकी लड़ाई छड़ी, जिससे उस समय तो राजा 
रामको लोंदना पड़ा, परन्तु दी वर्ष पीछे फिए यह सिउन्‍दरेपर 
चद गया, ओर उसे जी भरकर त्यूटा। कोई कीमती माल मक- 
परेमे न छोड़ा | मुग्ृल-सप्तादके लिए इससे बढकर अपमानयनक 
चपत और कौनसी दो सकती थी, कि घद अपने पूर्ष पुरणाओंकी 
समाधियों तफकी रघख्ता न कर सका। 
चूरानी सेनापति अगारखों यादश्यादफे हुस्मसे यौजापुरसे 
फापल जा रदा था । धोलपुग्के पास ज्ञाट लोग उसकी पारवर 
दारीपर जा हटे । खानका जब स्बर मिली तो उसमे जोद्ार्मे 
आदर शोडेले सिपाधियोंतों साथ ले ज़ाटोंके पीछे घोड़े डाल दिये । 
जाटोंने डटकर सामना क्या , खन, उसका घेटा और ४० 
सिपाद्दी सेत सट्टे। भय तो शोण्गजेद घयराया, और नयेसे नये, 
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ओर भ्रसिद्धसे प्रसिद्ध सेनापतियोंकों जादोंके दमनके लिए भेजने 
'छगा | खाने-जहान, फोक॑स्ताश, जफरजंगके पीछे राजकुमार आज़- 
मको भेजा गया, पर उसकी गोंलकुण्डामें ज़रूरत हो गई, तो 
राजकुमार. वेदारधस़्तको भेजा गया। उन दिनों पगधारियाकी 
जुमीनके लिए चौहान और शेसावत राजपूतोंमें परस्पर झगड़ा 
चला हुआ था। चौहान राजपूर्तोने राज़ारामकी सहायता प्राप्त 
कर ली। अच्छा अवसर पाकर शेखावतोंकी सहायताके लिए 
मुगल फौजदार जा पहुँचे। दोनों पक्षेर्मं घोर संप्राम हुआ। 
घमासान युद्धमें ध्रक्षकी आडमें छिप हुए एक मुगृल बन्दुकचीने 
शाजारामके गोली मार दी, जिससे जाटोंके अग्रणीका देहान्त हो 
गया। ( १६८८ )। 
राजाशमकी झुत्युके पीछे उसके बूढ़े पिता भज्जासिंदने जारों- 
की शक्तिको सैंभालनेका यरन किया | धादशाहइने जाटोंके दुनका 
फार्य राजा मान्सिंहके पुत्र अम्बरनरेश राजा विशनलिंद कछ- 
बादिके कर दिया। भज्जासिहने शाक्तिभर लड़ाई फी। साम- 
नेकी समथता न देस्डकर दुर्गोष्फा आश्रय लिया, और घेर- 
नेयाली मुगूल-सेनाओंका रातको ज्ञाकमण करके जीना मुश्किल 
कर दिया। सिन्सानीका छिला कई महाीनोके घेरे, भर घमासान 
युद्धके पीछे राजा थिशनासदहके हाथमें आ गया । अगले बर्ष 
मसुगलसेनाओंने सींगरका किछा नी जीत छिया। जाटोंके नेता. 
अधान डु्गोंके छिन जानेपएर फिर एक बार अज्नातवासमें चले 
गये। किसान छोग तलवारको स्यानमें स्खछूर दल जोतने छगे। है 
इस प्रकार जायोकी शक्ति यीग्य नेवाके अभावले चार चपे तक 
सोई रद्दी | 
१६९५ में राजारानके छोडे भाई चूड़ामन जाटने 'फैद्रोहका 
झण्डा अपने बगल दार्थो्े सेमाझछा। चूड़ामन गोकुछा और 
राजाराम दोनोंद्ोले अधि योग्य था।प्रो० जदुनाथ सरकारने 
हि हि पते जद निवटपनर साथ मराजेकी 
डाफलेशइ भार संगरवके साथ साथ शइकी लिे- 


ए७६. मुग्लतसाम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
छताले छमभ उठानेकी योग्यता चूड़ाामनर्मे अन्य जार-नेताओंसे 
विशेष थी। वह छड़ाकू भी था, ओर राजनीतिश्व भी। ' शउसे 
भी विश्वासघात न करो ' हिन्दुओंके इस प्रासिद्ध सिद्धान्तको 
वह नहीं मानता था | वह बहादुर सिपाहीकी तरद्द छड़ता था, 
परन्तु केबल बद्दादुर सिपादीकी तरह भावुकताकों नीतिपर 
विजथी नही होने देता था | उसका दि्माय सदा ठण्डा रहता 
गे । बीरता और नीतिमत्ता इन दो गुणोका दी मेल था, जिसने 
चूड़ामब जाटको इस योग्य बनाया कि बह जाटोंकी विद्रोद्दी 
दाक्तिको राज्यश्क्तिफे रूपमें परिणत करे । हे 
पक तत्कालीन छेसकने चूड़ामनफे सम्बन्ध लिया दे कि 

४ उसने अपना कार्य छुटेरॉके नताके रुपमें प्रारम्भ किया, काफलों 
ओर इफ्कों हुफ्फोंकों दूटकर थोड़े ही| समयमें उसने ५०० घुड़- 
सवार आर १ हजार पैदल सिपाही तयार पर लिये | जब फेंघल 
प्यापारियोंके काफिलोफी छूटसे जो पैदायार दोती थी, चद इतने 
बड़े डाकू सेन्यके लिए फम धोने लगी, तो चूड़ामनने पंरगनोफी 
लूटना आरम्भ किया। इस "समय उसने आगगेरेसे /४० फोसकी 
सीपर दलूदछ शरीर घने जंगलके भमध्यमें रक्षावा एक स्थान 
धनाया जिसके चारों ओर गदरी साई पोदी । यद्ी स्थान अन्तर्मे 
भरतपुर कद्दलाया। ” वहाँ यद्द दूट-प्रारफ्रा सब सामान रखा 
करता था | यूजानेकी रक्षाफे लिए जाटोंका पूरा भरोसा न फरके 
यद यादिस्से कुछ चमार परिवारोफा छाया, और उन्हें रक्षावा 
कार्य सापफ्र फ्लिम पला दिया। धीरे धीरे उसयी सेता ६४ 
दज़ार तफ पहुंच गई। तय उसने भरतपुरफी रक्षाया बोझ अपने 
एयः भमाईपर डाछा, और स्वयं योटा भौर मूँदीवी ओर धाये 
मारते प्रारम्भ फ्यि | उसने अपनी सखेमामें यन्टूपयी मी भर्ती 
क्यि। उसने जिन शोमोफों दटा, उनमेंसे बई आरंयजेयकी यजीर 
भी थ। संस दिलीफो सो लगानका सपया भेजा जाता धा, पद 
ता उसने पई बार दूटा । 
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औरंगजैवकी झत्युके पीछे चूड़ामनने अपने दाथ-पाव दूर दुर 
तक फेला दिये। उसके जीवनका अन्तिम भाग शाही पजञ्ञानोंके 
ल्वूटनेमे और जाट-शक्तिको स्थिर नीवपर स्थापित फरनेमें व्यतीत 
हुआ | यह कहानी तौखेरे भागमें सुनाई जायगी। युददों तो हमने 
ज्ञाट-शाकिफे अभ्युदयका ही दिग्दशेन किया दै। मुगल-सास्रा- 
ज्यऊे क्षय और पतनका इतिहास संसारके राजनीतिक इति- 
हासमें एक विशेष स्थान श्खता द्वे। जो व्यक्तिगत महती शक्तियाँ 
जउदारताके साथ सम्मिद्धित होकर सास्राज्योंकी स्थापनाका साधन 
चनसी हैं, बही शक्तियाँ विशालाकार घधन-धान्यपूर्ण खुराक्षित 
साथ्राज्यकी चकनाचूर कर देनेके लिए अज्ुवारताका हाथ वेंटाती 
है। यदि औरंगजेब इतना अधिक साहसी, वीर, बातका धनी, 
और मजबूत इच्छाशाक्तियाछा न होता, , तो मुगल साम्राज्यके 
कलेवरमें इतने शीघ्र विड़ोहके कीड़े न फैलते। कोई दूसरा 
शासक प्रजाको इतना अधिक रुष्ठ करनेफा, ओर फिर रुष्ट धजाकी 
पवो न करके दक्षिणमें घिजय प्राप्त कर्नेके लिए निरन्तर बैठनेका 
साहस न करता । देस्तिए तो, कितने अद्भुत साहसकाई कार्य है। 
धत्पेक भान्तमें हिन्दू चिद्धे्डी सिर उटी रहे हैं, और सम्राटका खेमा 
देशकें दक्षिणी सीमा-प्रान्तस नहीं हिलता। विद्रोही दव जायेंगे, 
एफ ही मारमें पिस जायेंगे, जब दक्षिणसे छुट्टी[मिलेगी-यह आत्म- 
विश्वास था, जो ओरंगजेबको सहारा दिये हुए था। ऐसा आत्म- 
विश्वास असाधारण वीरताके बिना उत्पन्न नहीं होता। औरंग- 
जैब जेसे दुदोन्‍्त थीर ही विशाल विद्वोद्दोंको पेदा किया करते हैँ। 
जाटोंका उत्थान इस डपर्युक्त सिद्धान्तका जीवित दृष्टान्त है। 
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ख्पूवचर्णी विद्वोद्द इतिहासके उन दिद्वोह्ोमेंस हैं, ,जो अपने 

आपमें चहुत छोदे--कुछ नहींके बराबर--होते हैं, परन्‍्त, 
राष्ट्ररूपी पारीरमें स्थानीय फोड़े, या नाककी लंकसीरके उमा 
रोगकी सूचित करते है। * सतनामी ” नामसे उत्तरीय भारतमें 
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पमसे कमर तीन सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं! जिस सम्प्रदायके फर्मीरॉने 
ओरंगजेवकी राजधानीपर आक्रमण करनेऊी ठानी थी, और जिस- 
के डरसे मुगृद् सन्नादुफा जंगी तीपसाना वहुत समंयतक विली की 
दीवारोंके वाहिर रास्ता रोकनेफे लिए खड़ा रहा, उनको साथ 
भी कहते, थे। वह सम्प्रदाय रेदासियॉकी शासा समझा जाता 
था। यद्द छोग मुँद-सिरके सब केश, यहाँ तक कि मैंबोंके वाल भी 
क्षोर करा देते थे, इस कारण “मुण्डिये ! भी कहलाते थे! इस 
सम्प्दायका गद नारनोलमें हे।यद स्थान दिल्लीसि ७५ मील 
दक्षिण पश्चिमकी ओर है ! 
खंतनामी लोग फकीरोंका थेष पहिलेते थे, परन्तु भीख नहीं 
माँगते थे। वह गृहस्थोंकी तरह जमीनमें हल जोतते 2924: %% अनाज 
काटते थे । इतिहाल-लेखक स्गफ़ीखों ख विपयमें 
लिखता हँ--/ यद्यपि सतनामी छोग फकीरसेका-सा चेष पहिनते 
है, परन्तु बद खेती करते हैं, ओर छोटा मोटा व्यापार भी करते 
हैं। अपने विश्वासके अनुसार व भछे माजुसोंकी तरद जीना 
चाहते है, ओर वेईमार्नासे पेसा पेदा नदी करना चादते। यदि फोई 
उनपर अत्याचार करना चाहे, तो पद्द सदन नदी कर सकते | वह 
प्रायः दथियार बॉघते है। ” _ ५ दि 
बह छोग धार्मिक सम्प्रदायोंफी सकुचित मनोहइत्तिसे भी बहुत 
कुछ राद्वित थे । खान-पानके बन्धर्नों तफकों बद् वीक ननद्दी 
करते थे । इतिदास-लेसक ईश्वर्दालने अपने विचाराफे अबुसार 
उनके सम्बन्धर्म लिया द्वे--/ सतमामी यड्धत गन्दे और घुरे ६। 
अपने नियमोर्मे वद हिन्दू और सुसलमानमें फोई भेद नही करते, 
और खूअर तथा अन्य गन्‍्दे जानवर्सवों सा जाते हैं । यदि कुच्तेका 
मांस उनके सामने रखा जाय, तो भी यद्द घृणा प्रकाशित नहीं 
करते | पाए उनके लिए फोई चीज नहीं दै।” 
ऐसे यह फकीर थे, जिन्दोंने कुछ समयकें लिए आत्यमगीरके 
तय्तको दिला दिया था । यद्द खेती बरते थे, जो चाद्वते थे याते 
थे, दासत्र घारण करते थे, भौर आपस मिलकर रदते थे। बातकी 
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» अन्न चिडर८ डे 
यातमें बद टिड्डी-दछकी तरह इकट्ठे हो गये, और उन्होंने एक 
यार. तो औरंगजरेबकी गम्भीर मुद्राको भी तोड़ ही डाला। 

चात ज़रासी घटनापर बढ़ गई। सतवामियोंका सड्डा नारनौल- 
के पास था| वहीं एक गाँवमें सेतपए एक सतनामी किसानका 
फिसी सरफारी पियादेसे झगड़ा हो गया । झगड़ेमे पियादेनें छाठी- 
से किसामका सिर तोड़ दिया | इसपर सतनामी दर इकट्ठा हो 
गया और पियादेकों इतना पीटा कि वह मर गया । जब यह खबर 
चहाँके शिकदार ( पटवारी ) को पहुँची, तो उसने कुछ पियादे 
उन लोगोंको गिरिफ्तार करनेऊे लिए भेज दिये । पियादोंके स्वाग- 
तके लिए और अधिक सर्तनामी इकट्ठे दो गये, और सिपाहियोंको 
पाटि-पीटकर बिछा दिया | कई सिपाहदी दुरी तरह घायल हो गये। 
सर्भाफे हथियार छीन लिये गये | चारों ओरसे सतनामियोंके दल 
इकड्ठे होने छंगे। 
इगीघ्र ही इस झगड़ेने घर्मिक संग पुकइ लिया। औरंसकेबकी 
धर्मान्ध नीतिसे हिन्दू अत्यंत असन्तुए थे । सिपादियों और सत- 
नामियोंके झगड़ेकी मुसलमानोंके ह्वेन्दुओपर भाक्रमणका रूप 
मिल गया। यदि जौरंगजेचकी नीतिने दिदुओंके छदय फछापित न 
फर छोड़े दवोते, तो राईका पदाड़ न बनने पाता । एक बूढ़ी साधुनी 
किसी कोनेमेंसे निकल आई, और सतनामियोकी भहकाने ड्गी। 
उसने कदा कि मेरे बर्दान और जादूले अनगिनत हिन्द सेना 
रत ही रातमें पेदा हो जायगी, सतनाभियोंकोी फोई परास्त 


ई परास्त न कर 

सकेगा, यदि एक खतनामी मरेगा, तो उसकी जगह ८० और पे 
जायेगे जगह ८० और 

हो ज्ञायेंगे। बा, 





सतनामी लड़ाके चीटियोंकी तरह विल्ॉमेंसे ये, और 
उन्दोंने सरकारी चौकियोंपर आक्रमण आरम्म करत 
श्तना अचानक था 'के शाह्यी दददवा एकदम उड़ गया। ५,००० के 
छगभग सतनामियोंने आफत मचा दी । स्थानीय अफसरेने फौजके 
झूई छोटे छेएंट 9 5९ घद्द सब परास्त हो गये । सप्चल्कासे 
दिम्मठ यढ़ा करती दै। एक कामयाबी एकफो दस बना देती दे । 


२८०... मुगृरूसाम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
0४ ४00४गंआर्रलीजंस संसार अल आज जो जी की जे यो से. हे जे भोज बीत दफन कनक ले नक कक 
सतनामियोंकी भी हिम्मत वढ़ गई, जिससे उनकी संस्या और शक्ति 
दिनों दिन चढ़ने छूगी । 

अय 'उपेक्षा करनी कठेन हो गई। नारनोलका फाजदार 
सेनायें लेकर सतनामियॉपर चढ़ आया | सतनामी भी जी तोड़- 
कर छड़े, और उसे चुरी तरद्द पयस्त करके मग्रा दिया। सत- 
नामी दुल नारनौछकफा माछिफ वन गया। सव मस्जिद गिर दी 
गईं, सरकारी स॒जाता लूट लिया गया और हिन्दू राज्यकी 
स्थापना कर दी गई। आसपासके अर्मीनदारों जीर शाजपूत्तोने 
मुगुल-सरकारकी लगान देना चन्द्र करफे सतनामी सरझकारसो 
अंगीफार कर लिया, और उन्हींकों छगान दे दिया | 

सतनामियोंका साहल और अधिक बढ गया। वद्द बाएे 
चढुने छगे । उनके दिलमें यह निश्चय हो गया कि कोई देवी धशांके 
उनके साथ हैं, और वह शीघ्र ही सलल्‍्तनतपर कब्जा कर ढेंगे। 
इधर विदठ्नोटका समाचार दिल्लीमें भी पहुँचा, ओर समाचारके 
साथ डी साथ अफवा्टें पहुँची ! दिल्लाम मशहरद्वो गया 
संतनामियोंके पास जादू दै ) उनपर शख कोई असर नहीं कर 
सफता | यद्ट फकीर्स जीरपर्र लड़ते हैँ | इसका परिणाम यह हुआ 
कि जब ओरगजेयने सेनापतियोंसे विद्वोहको दबानेके दिए कद्दा) 
तो क्या हिन्दू और क्या मुसलमान सभी सरदार आनाकानी करने 
लंगे। जादुसे छड़नेके लिए कोई तेयार न दोता। 

अब तो सतनामी दिलीसे ३३ मीलकी दुरीपर थे। आधा 
रास्ता तो तय दो द्वी गया था| ओरचजेर कुछ तो इतना समीप 
विद्वोद्द होनेस दी घर्राया हुआ था, सेनापतियोकी आना- 
कानीने उस ओर अधिफ घवराइटमें डाल दिया। तय उसमे 

१०,००० के छगमग सेना तेयार की, आर रदन्दाजसॉकी उसका 

सनापति दबनाया। कद अज्ञुमवी जनरण, एक यहा तोपसखाना, 

आर यादशाइके अपने दशर-रक्षक रदन्‍्द्राजषस्गै्ी मददपों दिये 
गये। आरंणजेय स्वयं जिन्दा पीर ? माना जाताथा। जादएुके 
असरसयो दूर करनेके लिए उसने अपने द्वायस कामजॉपर कुरा- 
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सतनामी वद्रोह श्टश्‌ 
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पक्की आयतें छिखकर फौजके झण्डोंले वाथ दी, जिससे सिपाहि- 
गेकी हिम्मत न टूटे । इस प्रकार हरेक हर्वेसे सुसज्जित होकर 
शाही फौज सतनामियोंके विद्वोहक्का दमन करनेके लिए 
आगे वढ़ी । 


सतनामी सेना वड़ी हिस्मतसे छड़ी ॥ बे-सरोसामान होनेपर 
भी उन्होंने महाभारतके दृद्य दिसानेका उद्योग क्रिया | खूब 
जन संहार हुआ, परन्तु तीरोंसे लड़नेवाले फकीर तोपोका सामना 
कहाँ तक करते | रगभग २,००० सतनामी योद्धा धराशायी हुए । 
शाईए-फौजफे २०० आदमी मरे गये, बहुतसे घायल हुए. ॥ बाकी 
फर्कार तितर बितर हो गये । उनमेंस भी जितने मुगल सेनाओंके 
हाथ भआये, बह तलवारके घाट उतार दिये गये। इस प्रऊार सत- 
नामी विद्वोहका अन्त हुआ । जिन खेनापतियोंने इस भयानक 
विद्रोहका दमन किया था, ओरगजैबने उन्हें पुप्फल पारितो- 
पिक दिया। 
यह विद्वोद्द छोटासा था, परन्तु औरंगजेवके राज्य कालमें, और' 

इतिहासमे भी उसे अन्यधिक महत्व मिल गया है | इसका कारण 
यही है कि यह स्वय भयानऊ रोग न होता हुआ भी भयानक 
शेगका चिह्न अवश्य था। यदि सतनामी विद्वोह किसी ऐसे 
समयमें पेदा होता, जिसमे प्रजाके अन्द्र असन्तोषकी ज्वाला न 
जल रही होती, तो हरे घासमें गिरा चिनगारीकी सॉति वह क्षण- 
भर चमफ्फर धुझ॒ जाता, परन्तु ओरंगजेबकी हिन्द विरोधिनी 

नीतिने हिन्दू प्रजाको ऐसा असन्तुष्ट कर रखा था कि सएमसे 

सध्टम चोढ भी उसे झुँझला देनेके लिए पर्याप्त हो जाती थी। 

एक फिसानकी सिपाहीले लड़ाई हुई और उसने एक धार्मिक 

युद्धका रूप घारण कर छिया | 


इस विद्वोहका दूसरा महत्त्व यह था कि इसमें दोनों ही ओरसे 
'घामिक थ्रान्तियोंसे लाभ उदाया गया १ पक, कर पक 


34:20: 92074 कर कल. चुह़िया 
ज्ञ उत्तेजना दी, तो दूसरी ओर स्वयं भाल्मगौरको 


पे बुढ़ि- 
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याका अभिनय करना पढा । ओरंणजैये कहर सजहबी कानूनोंने 
प्रजाकी मनोहृत्ति पियाड़ ढी थी। यदि बिगाईी न हादी, तो युद्ध .. 
में जादू ठोनों आर कुरानवी आयतोकी सहायता ल्नेक्ी आवद्य 
कता न होती । बिगड़े हुए वातावरणका द्वी परिणाम था कि 
इतनी आखानीले तिलया ताड़ बन गया । अफररके समयमें सत- 
नामी विठोह असम्भप था। 


११-सिख-शाक्तिका जन्म 


खिरि घमेके जम्म, विकास ओर परियर्तनया इतिद्वास धरम 
आर राप्ढ़के विद्यार्थके लिए भत्यन्त शिक्षादायर कोर 
मनोरजऊ है| उसका जन्म मक्तकी भावनासे हुआ, विकास गुर 
ओके ग्रुणेंसि ओर उनके विचारोंकी उदारतासे हुआ, ओर परिय 
तेन सुगछ दासकॉकी अदूरदाशेतापूर्ण पक्षणत-नीतिस टुआ 
मुगल साम्राज्यके क्णघारकी धर्मान्‍थवा-पूर्ण मीतिने देशमें ले 
प्रतिक्ियायें पेदा कीं, उनमेंसे दो मुख्य था। एक श्रतिश्या ते 
पंजायमें हुई जिसके सत्यक्ष स्थूल्सूप गुर तेगवद्वादुर ओर गुर 
गोविन्दर्सिह थे, ओर दूसरी प्रतिक्रिया दक्षिणमें उत्पन्न हुईं, जिसका 
फल मराठाशादीके रूपमें प्रकट हुआ | पदले दम उत्तर भारतमें 
उत्पन्न हुई प्रतिक्रियाके सम्बन्धमें निरदेश करेंगे। 

उस घतिक्रियाका जन्म एक मतक्तकी मावनासे हुआ। गुरु नानक्वा 
जन्म पजाब धान्तके तलवडी नामके ग्राममें सब १४६८ में डुआ। 
उनके पिताका नाम वाह था। उस समय भी आजगलकी भाँति 
पञ्ञायके स्त्री ध्यापारया काम करते थे। काल मी जन्मका सत्री 
था। उसने अपन ल्डफेको व्यापारते लिए तैयार फरना' चाद्वा। 
परन्तु नानककी प्रद्ात्ति वचपनसे ही व्यापारी ओर नहीं, यैराग्य 
को और थी । ने तो थालक नानकमे चट्शाटा्में पढ़ने घ्यात 
दिया, और न व्यापारी ओर दी भकृत्ति दिखाई। धार्मिक प्रत्थों- 
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का खुनना तथा पढ़ना और सन्तोंका संग करना ही उसका मुख्य 
काये था। एक हिन्दूके लिए. पुराणोंका सुनना आवश्यक और 
काफी समझा जाता था, परन्तु नानककी 20085 ओर नैसार्मिक 
प्रदात्ति पुराणें! तक परिमित न रह सकी । पड़ोस सथ्यद हसन 
नामका एक मुसलमान रहता था। नानकने उससे कुरनकी बातें 
छुनी, और इस्लामके मुस्य मुय्य सिद्धान्तोंकी शिक्षा पाई। ४5388, 
हिन्दू ध्मेशाखोंकों भी सुना और इस्लामकी ताल्यम भी पाई। उः 
चोनोंद्वीमें उसे यहुत फुछ अच्छा और वहुत कुछ दुरा-दोनों ही अंश 
मिले | उसने देखा कि हिन्दु-धर्ममें जीवनकी पविन्नता तो है, परन्तु 
देदी देवताओंफे ऊंजाऊमें पड़कर और रिवाजोंके दास होकर 
हिन्दू निऊम्मे, फायण और कमज़ोर हो गये हे । उसने यह भी देखा” 
फि जहाँ मुसलमान एक ईश्वरमें डढ॒ विश्वास र्फनेके कारण मज- 
घूत और शक्तिशाली है, चद्दोँ उनमें पवित्रता और मज्॒प्यताका 
अभाव हो रद्द दै। दोनों दी ओरसे उसकी दृष्टि हस्ने लूगी। 
उसने दोनोंद्वीमले सचाई लेकर बुराईको छोड़ने और डड़ानेका' 
यत्न किया । न 

शुरू नानकने व्यापारका रास्ता पहले ही त्याग दिया था। एक 
छोटीसी सरकारी नीकरी थी, यह भी छोड़ दी, ओर सयाईकी” 
तलादामें घर-बार छोड़कर यह फकीरॉकी संगतमें पड़ गये। कई 
यर्षों तक दस्वेशों और फकीरोंका आदेश मानकर तपस्या भी करते 
रदे, अन्त उनकी आाँसे खुली, और इस परिणामपर पहुँचे कि न 
फोरी तपस्थामें धर्म है, और न सिर्फ पूजानपाठ या कुरानके 
यॉँचनेमें । धमें तो जीवनकी पवियतामें है और परमात्माकी सच्ची 
भक्तिमें दे यह निश्चय द्वोते ही गुस्ने शरीरको कष्ट देनेका रास्ता 
छोड़ दिया, और घर वापिस आकर पत्नी और वश्चोंमें रहने और 
धमेका उपदेश करने छंगे। 


शुरू नानकने जिस धर्मका उपदेश दिया, उसके 
लिद्धान्त निश्चलिखित थे-- 33028 
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ईश्वर य॒ऊ है। हिन्दुओंमे उस समय भी अनेक देवताओंकी 
जाराधना प्रचलित थी | गुरु नानकने एक ऑकारकी उपासनापर _ 
आर दिया। पन्यसादिवके निन्नालेखित पद एकताक्रे भावक्ो ,) 
जोरदार ढगपर सूचित करते है- है 
शुक्रो एक कह सव कोड़े दउमें गरव वियाप, 
अन्तर वाहिर एक पडाण यहु घर महल सिजापे । 
प्रभ नेड़े हर दूर न जानहु एफो सुमर सवाई) 
एंफेफ़ार अपर नहिं दूजा नानक एक समाई ॥ 
ईं»वरसे उतरकर दूसरा स्थान गुरुका रखा गया था। गुद्द 
नानक अत्य भक्तोंकी भॉति सदहुस्में गददरा विश्वास रखते थे। प्रस्थ- 
आादिवका निम्नलिखित वाक्य उनके मावकों सूचित करता दै-- 


चलिहारी गुरु आपणे दिउद्दादी सद बार। 
जिन माणस ते देवते कोई करत न छागी वार॥ 
जो सउ चन्दा उगवहि सूरज चद॒हि हजार । 
एंते चानण होदियों गुर बिन घोर अँधार ॥ 
आसाऊी वार । 
हिन्दू जातिमें नीच ओर ऊँचका ज्ञो जाति-मेद दे, उसके सम्प- 
-अधर्मे झुरनानक्का विचार वहुत उदार था। चद्द जांतिभेदकफो 
स्वीकार नहीं करते थे। भ्रन्थसाहिवके निश्ललिखित वाक्य श्स 
भाषको सूचित करते हं-- 
जोर न स़ुरती ज्ञान विचार, जोर म जुगती छूटे संसार । 
मिसु हय जोर करवेखे सोय, नानक उतम मीच न कोय ९ 
--जपुजी 


दिन्दू णीए सुसलमान प्टव' दुसरेको युरा बदते थे, परन्तु पर+ 
सुपर झगड़ा अधघूदरपर नहीं, यादिरके पद्रावटी रीतिनस्थाज्ञपर 
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हो पेदा होता था | ग़रु-ताचक दोनों ही धर्मोकी गोण ओर व्यर्थ 
चातोंसे असन्तुष्ट थे। चह घमेके रहस्यको, उसके असली ओर 
' नकली रूपको पहिचानते थे। उनका सिद्धान्त था कि न केवल 
हिन्दुआके दिखावटी धर्मले मझुप्यका उद्धार हो सकता है, और 
न मुसलमानोंके रिवाजी मजहबसे | दोनों दी धर्म मुछाओं जौर 
पण्डितेनि विगाद छोड़े हू । गुर नानकके कुछ वाक्य नीचे उद्धु्त 
किये आते है-- 
असंख जप असंख भाउ ! असंख पूजा असंख तपनाउ । 
असंख ग्रन्थ मुखि वेदपाठ । असंख जोंग मन रहाहि उदास । 
असंख भगत ग़ुणज्ञान विचार । असंख सती असंख़ दातार । 
असंख सूर मुह भावसार । असंख मोनि लिव राय तार । 
कुदराति क्षण कद्दा विचार । वारि आ न जावा एक वार । 
जो तुझ भावे सोई भली कार। तू सदा सलामति निरंकार । 
इसी भावको लेकर दुसरे स्थानपर हिन्डुओँके आल भोझद 
मुसलमानोंके सुल्‍्ठाओंकी अल्पन्नताकी निन्‍दा की गई है । 
चेद न पाइया पंडिती जित होवे छेख पुराण। 
बखत न पाये कादिया जि लिखन लेख कुरान ॥ 
यिति वार न जोगी जाणे'सति मार न कोई । 
जा करता सिट्ठी कउ साजे आप जाणे सोइ ॥ 
. युर मानक खब धर्मोसे इश्वरकी भक्ति ओर 5 3६ आ ही 
कहा हे-- देते थे। उनके मनमें बही असली धर्म था। 
भगत सलाइनि हुधजी हरि अनेक 


६८६. मुगल्-साम्नाज्यका क्षय ओर उसके फारण 


शशि ससक 


४:57#800462622 १६ 
अनेक अनन्ता | .. .. .से भगतसे भगत भले 
जन नानकजी जो भावही मेरे हारे भगवन्ता | 


शुरू नानक भक्त थे ओर खुघारक थे। भक्त तो इस ल्पिकि 
श्रद्द परमात्माकी भक्तिको धमेफे गोण क्रिया कछापसे ऊँचा स्थान 
देते थे, ओर खुघारक इस लिए कि उस समय प्रचलित जात 
पॉतके भेद भावकों मिदानेका यत्न कुस्ते थे। उनसे पूर्ष चेतन्य, 
कबीर आदि जो भक्त छोग हो चुके थे, उनमें ओर गुरु नानकमें 
दो बडे भेद थे। पहला भेद तो यह था कि शुरू नामकने ईश्वरकी 
आराधनाके लिए ससारके सर्वथा त्यागकी आवश्यक नहीं ठद 
राया। घह स्वय शहस्थ घने और दूसरोंका ग्रदस्थ रदते हुए 
इश्वर-भक्त और धमोत्मा बननेका उपदेश किया। जहाँ अन्य भक्त 
लोगोंके सडुपदेश केवल चुने हुए ऐसे छोगॉतक ही पहुँच सके, 
जो ससार त्याग फरनेको उद्यत हों, यहाँ शुरू नावकफा धर्म 
सबके लिए समान था। कई पूर्व भक्तोंसे गुरु नानकका दूसरा 
शरद यह था कि युरुते छोकू भाषा एजाबीम उपदेश किया। रामा 
छुजादि आचायोंने विचार धाराको खुधारनेका यत्न किया, परन्तु 
उनके ग्रन्थ सस्हतमें थे! सस्कृत केवल विद्वानोंकी भाषा थी। 
विद्वानोंकी भाषाके आधारपर किसी सार्वजानिक धर्मकी स्थापना 
नही हो सकती | गुरु नानकफी वाणी अनपढसे अनपढ थामीणके 
हृदय तक भी पहुँच ज्ञाती थी । 

शुरू नानकने देशदशान्तरमें श्रमण करके सदुपदेश खुनाया। 
उनके उपदेश हिन्दू ओर मुसलमान दोनोकों भाते थे। फंय्ीरकी 
भाँति चद्द जातीय पक्षपातसे दीन थे। कहते हैं कि अपने वेशरमें 
भी थे धाय दोनों धर्मोफे निशान रखते थे। जहाँ जाते यर्दों टोक 
खाषामें भक्ति-सार्गवा उपदेश फरते ओर मोटी मोदी कुरीतियॉकी 
सोरखे जनताकों दृटानेवा यत्न परते। अचार वरते करते वद्द 
अकमें मी पहुँचे | धद्दाँपर उन्हें यद्दाँतव सफलता श्ाप्त हुई, यद्ध 
अदना तो कठिन दे परन्तु इसमें सम्देद्ध नद्ठी कि झ॒त्यके समय 
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“उनके शवपर दावा रखनेदाले हिन्दू मी थे और छुसलमान भी | 
डनके सदुपदैशोंसे दोनों ही जातियोंके लोग आकृषट छुए ॥.*_ 
!' गुरु नानकने उन अर्थोर्म किसी नये सम्प्रदाय या धमको दुनि- 
याद नहीं डाली, जिन अथोंमें घ॒र्मरा इतिहास लिसनेवाले छोग 
* बुनियाद डालना ' शब्दका प्रयोग करते है। नये धमकी बुनि- 
याद डालनेके लिए प्रायः नये दाशनिक आधारकी आवश्यकता 
होती ले । शुरू झानफने किसी नये दाशलनिक आधारकी कल्पना 
नहीं की, हिन्टू धर्मके दाशनिक विचारोंको ही स्वीकार कर 
लिया। पुन्जन्म, चह्म, माया, जीव, करमेफछ, स्त्यु और मोक्षके 
सस्वन्धम हिन्दू धर्मफे स्वेसम्मत विचार ही अन्थसाहियमें 
स्वीकार किये गये हैं । वह भक्त सुधारक थे। ईश्वर-भक्तिके उप- 
देशके साथ साथ सामाजिक कुरीतियोको दूर करना उनका ड्ड्टेश्य 
था। यह दीऊ दे कि अपने अनुयायियेी झ॒ुस्ने शिप्य या सिस 
कहा, ओर उससे सिख-घर्मका नाम उरुण हुआ, परन्तु शुदफे 
चाकयोंसे या जीवन-साखीमें वर्णित परदनाओंसे यदि कुछ सिद्ध 
दोता है तो यद्दी कि गुरु नानक अपने अ्यूपयों हिन्दू भक्त या हिन्दू 
'फक्रीए समझते ओर कहते थे। 9 
परन्तु उन्हें मुखछमानोंसे कोई द्वेप नहीं था।न मुसलमान 
शासकोद्ीने उन्हें अपना द्वाघु समझा। हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनो दी उन्हें थद्यासे देखते थे। घुसने दोनों ही धर्मोके आचायो- 
की शठताफी निन्‍्दा फी दे, इस कारण दोनों दी पक्षके कट्टर लोग * 
उनको घुरी निगाहसे देखते दवों तो कोई आर्य नहीं। 
७० चर्षकी आयुमें गुरू नानऊका देहान्त टुआ। उस समय चह 
हिन्दू ओर मुसछमान भक्तोंसे घिरे हुए थे। दोनोंमें होड़ हो सही 
। थी कि उनकी छाशपर किसका कज्जा हो। ोनीं दी ओरसे उनकी 
आर्थीपर फूछ चढाये गये ॥ 
नानक्के पीछे उनके शिष्य अयदने गुस्को सँभाडी 
नानकके पुत्र धीचन्दर ओर लष्मीचन- उसी गद्दी सेमाठी। शुरू 


जम थे ् अलग हो 
गये, ओर उनसे उदासी सम्पदायरा प्रारम्भ डुआ। गुर अंगरसे 
4 
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लेकर गुरु गोविन्दर्सिद्य तक ९ गुरु गद्दीपर बेढें। इतने समयमें 
सिखोंमें ज्ञो परिवर्तत आया, बष्ट इतिद्वासकी एक अद्भुत और 
शिक्षादायक घटना है | गुरु अंगदने १५३९ ई० में गद्दी सँमाली, 
और गोविन्द्र्सिहने १०७५ ई० में शुरुकी पद्वी धारण की। इन 
३६ वर्षो्में सिस-धर्मकी काया दी पलट गई। यदि यह कहें कि रे६ 
ब्षोर्में गोने व्याप्रका रूप धारण किया, तो अनुचित न होगा। गुरु 
नानका भक्तिलमार्ग ग्रुर गोविन्दर्सिद्के क्षात धर्मले नामकी 
उपमा अबदय रसता है, परन्तु अन्य अंशोम दोनोंमें दिन रातका 
भेद हा। गया है। मूल सिद्धान्तॉमें अधिक भेद न होते हुए भी 
डद्देशय, संगठन, और वाह्य रूपमें आकाश पातालका अन्तर दी 
गया है । 

मुगल-साप्नाज्यके विनाशके कारणॉपर प्रकाश डालते हुए हमें 
सिस्प धर्मके रूपपरिवर्तनके इतिहासपर विशेष ध्यान देन 
घाहिए। इस परिच्छेदमें हम शरुओॉफे जीवनोंकी अन्य घटनाओं 
पर विशेष ध्यान न देकर इस परिवर्तेनकी दी विस्तत विवेचन 
करना चाहते है। परिवर्तन और उसके कारणोका मुगल्-साप्रा 
ज्यमे क्षयले विद्येप सम्बन्ध है ! ! 

शुरु शगदने १४ बर्ष तक सिसॉका नेतृत्व किया । उनके जीवन: 
फी' विशेष घटना यह है कि उस समय पंजाबी भाषाको लिखनेके 
लिए गशुस्मुसी अक्षरोंका प्रयोग होने छगा । प्रतीत द्वोता दे कि 
पंजायम उस समय देवनागरीके अक्षर विगाइ़कर डछिएे जाते थे। 
झामीण ल्लोगोमें उन्ही अन्षरोका शचार था। गुरू अंगदने उस 
लिपिके ३५ अक्षरोंकी नियमित रूप देकर गु्मुखी बर्णमालाकों 
जन्म दिया। अछग वर्णमाव्य, ओर छोकभाषाके खाथ विशेष 
सम्बन्ध दो जानेसे शुर्ध नानकके उत्पन्न किये विचार-प्रवादों 
सम्धदायका रूप घारण फरनेम सट्टल्ियत हुई। 

शुद अंगदके पीछे उनके सेवक अमरदासको ग़ुरुकी गद्दीपर 
पिडाया गया। तीसरे शुरुमं सबसे बड़ा गुण उनकी नम्नता थी। 











त. अ्शपफ्फा आल शर्ट 


बागूडोर हाथो सेभाडे 
उन्होंने लगभग २२ वर्ष तक खिखघमकी डोर हाथोंमें सेमाले 
रसी। 


चोथे गुरु रामदास झुरु अमरदासऊे दामाद थे। वह ऊँचे दर्जेके 
धर्मोत्मा और सजञन थे | शुरु नानकके सस्वन्धमें रिवायत है कि 
बादशाह बाबर उनका भक्त था, ओर उनसे मिला भी था। चावरके 
उत्तराधिकारी अकवरने गुरु रामदासकी ईश्वर-भक्तिके समाचार 
छुने, तो उसके हृदयमें श्रद्धा उत्पन्न हुईं । अकबरकी ओरसे गुरु 
रामदासको वह जमीनका डुकड़ा भाप्त हुआ, जहाँ अमृतसर बसा 
हुआ दै। पहले वढाँ एक छोटासा कच्चा तालाब था, आसपास 
झोपड़े बने हुए थे । उसका नाम रामदासपुर रखा गया। शिप्य 
छोग वहाों एकत्र होने रंगे | 

पॉचवें गुरु अर्जुनदेवके साथ सिखघधर्मके इतिहासमे नया परि- 
चछेद प्रारम्भ दोता है। चद एक प्रतिभासस्पन्न नेता थे। उनका 
शरीर रूम्बा चोड़ा, सुन्दर आर बलवान था, उनकी प्रतिभा तीव 
और विस्तीण थी। सिखधर्मको एक सगठितरूप देनेका सबो- 
घिक श्रेय अर्जुनदेवको है। गुरु अर्जुनदैचका सबसे अधिक स्मर- 
णीय कार्य अन्यसाहिबका सकलन है | शुरु नानकके अतिरिक्त 
अन्य अनेक भक्तोंकी चाणियॉका सम्नह् करके उनके साथ बहुतसी 
अपनी चाणियाँ मिलाकर गुरू अजुनदेवने भक्तिका वह सागर 
तेयार फराया, जो पीछेसे * आदि-अ्न्थ ? के नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
प्रन्थसाहिवमें संग्रहीत चाणियोँ हिन्दी ओर पंजाबीमिध्रिद 
भाषामें है। 

शुरू अर्जुनदेवका दूसरा अत्यावश्यक कार्य दरार साहिवी 
चुनियाद डालना था। जहाँ आज अख्तसरका शानदार दरबार 
सादिव विराजमान है, वहाँ उस समय एक छोटडासा ताछाय था। 
जे शा ४88 ने तालाबको विस्तृत फरवानेके पक्का बन- 
पाया, और उसके अन्दर हर-मन्दिरकी स्थापना की। इसी ताल्य- 
बके शामपुर उस नगरीका नाम अम्वतसर पदा। अन्य साहवके 


हे 
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संकलन 'और हस्मन्द्रिके निर्माणका यह परिणाम हुआ कि सिख- 
धर्मके शरीरका अस्थि-पंजर तेयार हो गया ) जिस भक्ति-मार्मका 
अर नावक साहिवने एक अक्तकी भाँति उपदेश किया था, शुरु 
अजुनदेवने उसे स्थूछ शरीरके जामेम॑ लाकर पन्थका' स्वरूप 
दे दिया । है के का हे 
सिखोमें स्वयं शासन फरनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न करनेका श्रेय भी 
शुरू अर्जुनदेवको ही है। अवतक सिख व्गेगोर्मे यह -प्रथा थी कि 
बह बर्षेम॑ एक या दो वार! शुरुकी सेवार्मे उपस्थित द्वोकर भेंट 
चढ़ा आया करते थे। ग़ुद अ्जुनवेवने मेंटकी वसूल फरनेकी दूसरी 
ही प्रथा जारी की | उसने सिखोंकी दुनियाकों फई हलकॉर्मे बाद 
पिया, जिनका नाम ससनद रखा गया। मसनद॒पर जो छोग रहते 
थे, बद्द गुरुके एजेण्टका काम करते थे। लिखोंसे नियमपूर्दक भेंट- 
कर रकम वसूल करके मुझ्के पस पहुँचा देना उनका कर्ंब्य था। 
इस प्रकार जो प्रारम्भमें फेवलछ भेंट थी, बंद जन्तमें मालगुजञारीकी 
तरद्द बसूल फी जाने लगी ! 
सांसारिक वष्षप्पनकी वदिनका नाम डाह है। जब प्क गुरु 
नानकके स्थानापन्न कैचल भक्तिमागेका प्रचार करते रदे, उर्नदे 
फकिसीने नही छेड़ा ! कद्दा जाता है कि यावर णोर अकबरने उतकी 
तपश्ययौका चूत्तान्त खुनकर प्रसन्नता प्रकट की, परन्तु ज्यों दी 
शुर अजुनदेवने बिखरे हुए अज्ुयायियॉकी एक समूहमें याँधनेकी 
चेष्टा की, त्यों दी डाह करनेवाले छोग पेदा दो गये। जिस समय 
अफवरकी राजगद्दीके उत्तराधिकारका झगड़ा चल रद्ा था, जहाँ 
गौरके लड़के खुसरोकों गुय अजुनवेवने आश्रय दिया था। जहाँ 
शौरने रद्ीपर ब्रैठकर शुरूफो हुक्म भेजा कि यद राजडोप॑में 
जझुर्मानेकें रूपमें दौ छास्र रुपया दुएखिल करे। घद दो छार रुपया 
ऊमा मर्दी कराया गया। घन्दू जदाँगीस्का दीवान था। उसकी 
लड़फीफी सगाई गुरुफे लड््केसे दो रदी थी। जब घनदु्फी पद 
' बात मालूम हुई, तो उसने भरी समामें सम्बन्ध नारागी सादिर 








सिख शक्तिकर विकास २०१ 
५ 2807 80 705 %2:5207370520 40040 ल० पक 
करते हुए गुरुके प्रति अपमानजनक शब्द कद्दे | परन्तु द्विन्दुआँकी 
चद्धतिके अनुसार सगाईका होना आधे विवाहके चवशावर समझा 
जाता है। चन्दूकी इच्छा न रद्ते भी विवाहका होना लाजमी था, 
परन्तु अब गुरुको उत्तर देनेका अवसर मिला। शुरुने स्पष्ट शब्बोंमे 
अन्दुकी ऊड़कीको लेनेले इल्कार कर दिया। इस घोर अपमानसे 
अन्दू उचल उठा । उसने जद्ोगीरके कान भरे, और दो रास रुपये 
ल देनेके अपराधमें गुरुको कैद करा दिया। जेलर स्वयं चन्दू चना) 
उस नराधमंने भुरुपर घोर अत्याचार किये। गम रेत नंगे शरीरपर 
डाठा गया, जलते हुएए छोड्देपर विठाया गया, और जी हुई जगह" 
चर गर्म पानी छोड़ा गया। गुरुने सब कुछ चदोइत किया, परन्तु 
उफ तक न की । अन्तको एक दिन सिपाद्दियोंके पहरेमें रावीपर- 
खामफे लिए. जाकर गुरु अज्जुनदेवने जरूमें पेसी डुबकी रूगाई फि 
चह फिर न निकछे। राज्यका कैदी झूत्युफे मागेल फैद्खानेका 
ताला तोड़कर भाग निकछा ) 
शुरू अजुनंदेवकी कुबोनीके साथ सिख धर्मके इतिदासका नया 
परिच्छेद्‌ भरारम्भ होता है। * 


१२-सिख-शक्तिका विकास 

भर अजूनदेवकी झुबोनीने सिलोमें जो नैतिक परिधतेन 
"छपेदा किया था, गुरु हरमोविन्द उसके पहले फछ और 
लमूने थे। अजुनदेवकी सृत्युक समय बालक हरगोबिन्दकी आयु 
_कैचल ११ वर्षकी थी। बचपनमे हृदयपर जो संस्कार ज्षम जञात्ते 
है, यद बहुत भव होते है | दर्गोविन्दके कोमझ हृदयपर 
उस खमयके मुसलमान शासकोंके अत्याचारेंका प्रभाव पड़ 
जाना स्वाभाविक था। पिताके चघका चदला लेनेकी भावना 
23 कक द्दो कप नये शुरूके समयमें गुरु नानकके धार्मिक 
कर दिया 7 के संम्भदायका रूप धारण करना प्रारम्भ 
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यह कहना तो कठिन है कि वालक हस्गोविन्दने स्वयं पिताफे 
शज्ु चन्दू शाहकी मास या मरवाया, परन्तु नये गुरके गद्दीपर 
चैडते ही उस सरकारी पिहका मारा जाना अवद्य ही जनतापर 
यह असर पैदा करनेका कारण बना कि अजुैनदेवका उत्तराधिकारी 
फ़ेैचल माला फेरकर या मक्तिका उपदेश देकर ही सन्‍्तुष्ट न होगा, 
प्रत्युत बढ पन्‍थ-शइुओंको दृण्ड भी देगा । युवावस्था तक पहुँचते 
पहुँचते इरगोविन्दने सिखोंकी धार्मिक वागृडोरके साथ साथ 
उनकी राजनीतिक वामूडोर भी सेभाल लीं । सिसोंके गुरुफा 
डेरा थोड़े ही खमयमें सेनाके उपानियेशके रूपमें परिणत दी गया । 
मालाका स्थान तलवारने छे लिया, डेरेपर घोड़ों और शुड़सवा- 
रॉकी चहल पहल रहने छगी, सल्तनतके डरसे भागे हुए डाकू 
और छूटेरे पन्‍्थके उपानियेशर्म इक्ट्ठे होने लगे | ८०० घोड़ोंसे भरा 
हुआ अस्तवलछ, ३०० घुड़सवार और ६० बन्दूकची गुरकी लड़ाऊ 
तयीयतकी साचित फरनेके लिए सदा साथ रदते थे। 
कुछ समय तक गुरू हृस्गोषिन्दका बादशाह जहाँगीरसे ख़ासा 
दोस्ताना रहा । शाही कैम्पके साथकाइमीरकी सैरमें जाना सूचित 
फरता है कि जदाँगीरके चित्तमें गुस्के लिए फोई विशेष बैरभाव 
नदीं था। परन्तु गुरु स्थाघीन तवीयतका आदमी था। उसे शिका- 
गुफा शौंक्‌ था | जिन लोगॉसे बद्द घिरा हुमा था, यह भी निडए 
आर लड़ाके थे। बद्द दौस्‍्ती देर तक न निम सकी, तो कोई माय 
नही जद्ंगीरने असन्तुष्ट द्वोकर दृस्गोविन्द्फो स्यालियरफे 
किलेसे कैद कर दिया। सि्सोके खुलगते दुप्ए मुस्लिम- 
विरोधी भावयपर इस कदने घीकी आइहुतिका काम दिया। 
ग्यालियरका किल्म सिस््र भक्तोंके लिए तीयेस्थान बन गया। 
उनके समूहफे समूह आफर किलेकी दीवारोंके नीचे एकत्र होते 
और शोया यरनते। १२ यर्ष तक ग्याठियरसे सिस्गेकी आईं उठती 
रहीं, और जद्दंगीर तक पहुँचती रदी | थासिर जदीगारिवा दिल 
पसीज गया। कट्टा जाता दै कि फिसी मुसलमान फकीरने सप्ता- 
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सिख-शक्तिका विकास श्थ्रे 
मिल मम कर कक रकम कक हक 26 765 कक की टकपयस 
उसे सिफारिश भी की। गुरु हस्गेविन्द ग्वालियरकी कैद्से छोड़ 
दिये गये | $ 
जहाँगीरका १६२८ में देहान्त हो! गया । उसकी ॒ात्युंके पीछे 
राहौरके शासकोंके साथ गुरुफी अनबन हो गईं। छोडी मोटी 
कई लड़ाइयाँ हुई, जिनमें गुरुका द्ाथ ऊँचा रद्दा। सिख लेख- 
कॉका कददना है कि आपसके झगड़ेमें लाहोरके काजीकी नीचा 
'दिखानेके लिए गुरुने उससी लड़कीको उड़ा लिया था,_ जिससे 
झखूड़ाई और भी अधिक जोशसे होने रगी। जब १६४५ में सतल- 
जके किनारे कीरतपुर नामफे आ्राममें हरगोविन्दने शरीर छोड़ा, 
तब सिख समुदाय लाहोरके शासकॉपर हाथी हो चुका था। 
सल्तनतके ओहदेदारोंको यद्द मान छेना पड़ा थाकि सिख गुर भी 
एक शाक्तिशाली भरतिदवन्द्री हे, जिसकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । 
गुरु दृ्गोविन्दके पीछे हरराय ओर हराकिंशनकमसे गद्दोपर 
बेटे । उनके समयमें सिवा इसके कोई बर्णनयोंग्य घटना नहीं 
ह॒ई कि दरणायने दारा और ओऔरंगजेद्वके राज्य प्राप्तिके लिए किये 
गये घरू युद्धमें दाराका पक्ष लिया, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि ओरगजुवने उसके यड़े लड़के हरफिशनकों जमानतके तोरपर 
अपने कुज्जेमें रखा। हररायकी सृत्युपर औरगरलयने दराक्शिनकोी 
आुरुकी गद्दीपर चैठाया, परन्तु चद्द दिल्लीसि चल ही रहा था कि 
मोतने आ दबाया । १६६७ में उसका देहान्त दो गया | 
दरकिशनके पीछे तेगवद्दाहुर गुरुकी गद्दीपर बढे। धह गुर 
इर्गीविन्दके सबसे छोटे लड़के थे, बड़े भाईके गद्दीपर थेठ जाने- 
पर एकान्त फोनिम दिन काट रहे थे। वही उन्हें निमन्‍नण पहुँचा। 
सैगपद्दादरपर अपने पिताफे लड़ाकू जीवनका पूरा असर था। 
उनकी त्तवीयत शान्त, परन्तु हृदय चीसतापूर्ण था | उस समय 
ओरंगजैेब अपने सब भादयोंको ठिकाने छगाकर सिंहासनपर 
कच्चा कर चुका था, 8५350 492 ओर प्रभाव बढ़ानेकी चेष्टा कर 
दा था। उसने रामरायको शुर्की गद्दीके छिए चुना था.। इधर 
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पन्‍्यने तेगबहादुररो_ अपनी किद्तीका माँझी यना लिया, इसस 
झरष्ठ होऱर ओरगजेयने ग्रुरको दिल्लीमें पेश होनेफा हुक्‍्म भेजा। 
दिल्लीमें पहुँचनेपर तेगपटादुर कठिन मैवरमें फँस जाते, अगर 
सपाई भद्दाराज ज्ञयसिंदफी सद्ायता न मिल जाती । _ जयसिदने 
ऑस्गजेयके पास तेमवद्दादुपकी सिफारिश की और अपनी 
जमानतपर वह उन्हें आसामकी लड़ाईमें ले गयया। 
आसामसे छोटकर गुरु तेगबह्ादुस्ते पजावर्म डेरा जमाया ॥ 
उस समय जीर्गजेयकों हिन्दू पिरोधिनी नीति योवतपर था 
घुफी थी। मन्दिरोंके गिय्ने और हिन्दुओंके सरकारी नोकरि 
योसे अल्ग किये जानेपए चारो ओर द्वाद्याकार मंच रद्या था ॥ 
शुर्के हृदयपर प्रजाके आततनादने अपना असर पेद्ा किया। 
उनका हृदय विद्वोद्दी दो उठा। शुख्के हृदयमें उत्पक्ष हुई चिन- 
यारी सम्पूर्ण सिध-समुदायमें फेल गईं, ओर सिस सिपाददी उत्ये 
पॉधकर सल्तनतके दुश्मन यनकर घूमने रगे। सरकारी आादमि 
यकि घरोंम छूट मार करना, और सल्तनठको हानि पहुँचाना 
उनया दिन-रातफा पेशा हो गया। कई इतिद्यास लेखन यद यत 
जते दे कि उस समयये सिय किसान आम तौंरपर लुटेरे दो गये 
थे। यद्द विचार निर्मुल दे । उनकी दूट मार उस विद्वोद भाव 
दी नतीआ थी, जो ओरगजेयफे अत्याचारोंनि सिर्घोंवे इृदयॉमें 
उत्पन्न कर दिया था| 
औरगजय तक सिख विद्ोदके समायाट पहुँचनेमें देर न श्गी। 
डसे यद भी पतलाया शया पि सिखयशुरु अपने आपको सद्या 
पातशाद्द * नामसे पुवारत दे । उस अयिश्यासी यादशादवी हंदूय 
छाए भड़क उठी, बीर उसने तेगवद्यादुरपों दूसरी यार दिस्टीमें 
छाजिर द्वोनेका हृफ्म भजा! शुस्ते समझ लिया हि यद हुपम 
दाजिसीया नहीं मींतवा दें वाइमीरपे दिग्दुभोंरी सुखडमान 
इासक बड़ी तेजीसे इस्टाममें लानका यत्न पर रदे थे। शुरु ख्ेमा 
पद्मादुस्‍्ने उसके यिशद यतन फिया था। इस अन्न तम्य अपराध के 
७, टिए दिल्टी पहुँचनेपए शःदों जरमे डाल दिएा गया। सिर 
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दुनियामें यह अश्युभ समाचार विजलीकी तरह फैल गया। चारों 
ओरसे भक्ताके गिरोहके गिरोह राजधानीकी ओर उमड़ने लगे। 
हिन्दुओम सामान्यतः जबर्दस्त सलबली मच गई। 
औरंगजैवकी द्टिमें दिनदुओं तथा सिखॉमें असनन्‍्तोपका उत्पन्न 
डोना गुरु तेगवद्वाडुरके जुमेंकों वढ़नेवाला था। गुरुको सत्यु- 
दण्डका हुक्म हुआ । जिल समय हत्याके लिए शुरुके दसवारमें 
घुलाया गया, उस समय ओरंगजुबने उनसे कद्दा कि फकीर छोग 
मोजज किया करते है। तुम अपने आपको फकार करते हो | यदि 
लुम्द्ाय दावा सच है, तो इस समय कोई मोजजा करके दिखाओ । 
शुरू तेगवहाउुस्ने उत्तर दिया कि भक्तका काम परमात्माकी भक्ति 
ऋरना है, फिए भी में एक कागूजुपरए छिया हुआ मन्त्र अपने 
गलेसे वाध ठेता हैं। इसके असरफा तुम्हें जरलादकी सलवार चल 
घुकनेके पीछे पता लछंगेगा। वाद्शाहका हकक्‍्म पाकर जलह्लादूने 
खलछवार उठाई और एक दी वासमें सिर धइले अलग छर दिया। 
उस समय गलेमें वेंघा हुआ कागज खोला गया। उसपर निम्न- 
लिखित शब्द लिखे हुएथे--..., 
# सिर दिया, सर न दिया । ” 
अज्जुनेद्वकी कुबोनीन जिस शक्तिका वीज थोया था, लेग 
बद्घाड़ुरफी कुंबोनीने उसे अंकुरित कर दिया। सिर्सोका भक्त 
सम्प्रदाय इन दो कुबोनियोंके प्रभावले राजनीतिक संघके रूपमें 
परिणत होने छगा। इस परिवर्तवके कारणोंका जो सरसरी निरी- 
क्षण दम ऊपर फर आये हैं, उससे बिद्त होगा कि मुसलमान 
शासकोंने अपने सद्यफसे द्वी सि्खोंकी मित्र बनाये रखा, और 
अपने सलूऊसे दी उन्दें अपना शझ्ञ घना लिया। बावरके राज्य- 
फा्में नानकने एकेश्वेरयादका उपदेश क्रिया, हुमायूँ सौर अक 
वरके समयमें सिख सम्प्रदायका विस्तार हुआ, और जहाँ: गरि 
तथा शादजद्देंकि शासनमें उसका से है मी प 
हे संगठन मजूबूत हुआ। जहॉगीर- 
के समय सिस-गुयओंका सल्तनतके साथ पहला संघर्ष छुआ। 
उस समयसे ही शुरू नानकके भक्तिमय पस्यने राजनीतिकरूप 
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पे 
धारण करना आरम्भ कर दिया | ज्यों ज्यों मुगलशाहोंषी नीति 
मजदवी कट्टरपनके रगम अधिकाधिक रँगी जाने छगी, त्याँ त्यों 
सि्खोंकी राजनीतिक भावना बढ़ने रूगी! ओरगजेबकी भनुदार 
नीतिने सिखोंपर रगका आखिरी श्रश फेरकर उसे सफेद््से छाल 
कर दिया, नानफका शान्त धर्म तेगवहाडुरकी कुबा नीके पीछे 


पक प्रसिद्ध छठाफू पन्‍्थ बन गया। 











१३-पंजावमे राज्यक्रान्ति 
खूदि यद सत्य दे कि मद्दापुरुप समयके निर्माता द्वोत दे, तो 


यह भी सत्य हे कि समय महापुरुषोषो जन्म देता दे। 
विद्ोप व्यक्तियोंकों देते हे 
विशेष समय विशेष व्यक्तियोंको उत्पन्न कर देते हे। जब भाग्यका 
घण्टा बज़ता हैं, तब मानों शन्यमेंसे शक्तिशाली व्यक्ति पेदा होकर 
भाग्य निर्माणमें सहायक हो जाते दैं। महापुरुप उस शक्तिशाली 
शासक--वदूव--के ओजार हैं । हे 
भारत इतिद्यासमें घह' समय भाग्यपूण था। तख्ता पलट रहा 
था। औरगजेप उस समयका सबसे पहला ओर सबसे बडा 
निर्माता था उसने एक विशेष समयकों उत्पन्न फर दिया। ऊदाँ 
गीर ओर ध्ाहजदाँ केवल समयके परिणाम थे, उनका व्यावित्व 
इतना यडा नहीं था कि भाग्यके निर्माता धन सक्ते। औरगजैय 
एक यालिए्ठ व्यक्ति था । उसने अपनी असाधारण शाक्तियोलि भारत 
वर्षमें असाधारण परिस्थिति पैदा कर दी | भसाधारण परिस्थितिमे 
मानों शल्य आफाहमेंले असाधारण व्यक्ति उत्पन्न हो ज़ाते दे, जो 
भाग्यपे समय विभागफों पूरा करनमें ओजारका काम दते देँ। 
गुर भोविच्दर्सिद भी उन असाधारण ध्यक्तियॉमेंसे एव ये । 
मी भूमिका सोदकर घीज डाल देने मात्रसे अन्न पेदा नहीं दी जाता | 
मीसमके बिना थीज मद्दीनों तक तेयार भूमिमें पटा हुआ भी भव 
रित नदी दाया, परन्तु मौसम आनेपर शायद मूमि अकुरफो 
कल ऊपर फ्क्‍नये लिप सोदनेफी भी प्रतीक्षा नहीं करती | चीज गिरा 
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और दो तीन रोजमें अकुर निकल आया। वह शाताब्दी महापुख- 
चाँके अंकुरित दोनेके लिए फललके समान सिद्ध हुई । औरंगजेब, 
शिवाजी, छच्लाल, गोविन्दार्सिह, अकेले भारतने इतने महापुरुप 
उसी शत्ताच्दीमें पैदा कर दिये। इन भद्यापुरुषोने लगभग आधी 
शाताच्दीमें देशका तझ्ता पठटठकर रख दिया। 
गुरू तेगवद्धादुरकी झृत्युके समय गोविन्द््सिदकी आयु फेवर 
१२ घर्षकी थी । उसके संरक्षकॉने यही उचित समझा कि सल्त- 
नतकी बुरी नजुरसे उसे वचाया जाय । छूगमग २० चर्ष तक चह 
आुबा द्विमालयकी तलेदीमें शस्त्र ओर शासक शिक्षा पाता रहा। 
लसने भारतका प्राचीन इतिहास पढ़ा ओर मनन किया। शख- 
"विद्या्में उसकी क्षत्रिय-कुमारोंकी भांति शिक्षा हुई। तीर और 
सल्यारमें चद खूब निषुण दो गया। इन २० चर्षोत्तज गोविन्दर्लिहके 
हदयमें * बदले 'की मयानक ज्वाला जलती रही । पिताकी शहा- 
- दृतका चिध्र उसके हृद्यपटपरः खिंच गया था । जिस हुकूमतने 
पिताकी दृत्या की, उसे नष्ट फरनेका सकलल्‍प चौर-पुत्रके हृदयमें 
उत्पक्ष दो, तो भाश्चय ही क्या है? मतिद्ििसांके भावने तेजस्वी 
“गोविन्दुकी प्रतिभारूपी धारको मानें! शानपर बढ़ाकर पैना कर 
दिया था। आयु, अछुभच और शिक्षाके हृथियारोंसे सन्तद् होकर 
भरे हुए यौचनमें जब गोविन्द्सिद नेता और गुरुके रूपमें संसारके 
सम्मुख ध्रकट डुआ, उस खमय वह सर्वोगसम्पन्न योद्ा बन 
खुका था । 
शुरु गोविन्दर्सिने कार्यमय जीवनका प्रारम्भ एक यड़ी तपस्या 
और विशाल यशके साथ किया ।वे नैनामें जा वेंठे, औरकैसे कौर- 
के ध्यंसके लिए अजुनने द्विमाचलमें घोर तप किया था, उसी 
प्रकार गोविन्दर्सिहने भी किया | तपकी समाध्तिपर गुरुके ४ हृदयमें 
औरणा हुई कि घर्म-युद्धका भारम्म एक विशाल यशके साथ किया 
जाय। काशीसे एक विद्वान, प्राह्मणको बुछाकर देवी डर्गा 
'अश्ञ रचाया गया। यशकी समाततिपर गुझके हृदयमें भान दमा कि 
देवी मानो महुप्यकी बलिके लिए लपछपा रही है । गुरुने अपने 
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अडु॒यायियोंसे पूछा कि क्‍या उनमेंसे कोई धर्मप्रेमी ऐेला बीए द्दे 
कि चद् देवीके सम्मुस अपने सिरकी मेंट चढ़ा सके / प्रश्न छुनते 
ही पचोस चीर खड़े हो गये, और उन्होंने अपने सिर पेश कर दिये। 
शुरू उनमेंले फेघछ एकको घुनकर अपने साथ तम्बूके अन्दर ले ग्ये। 
थोड़ी देरमें लदते छाल तलूयारको हाथमें लिये गुर गोविन्दालिद 
तम्बूमेंसे निम्छे, और एक और सिरकी कुर्बानी मॉगी। फिर 
पचीस तीस वीर एफ साथ उछल पढ़े | गुरने उनमेंसे मी एफको 
धुन लिया। इसी प्रकार गुरने पॉच बार देवीके लिए बलि मांगी 
ओर पॉँचों बार सन्तोपजनक उत्तर पाया! रक्त-रजित सड़को 
घखफर भक्तोंका हृदय कम्पित नहीं हुआ, अपि ठ॒ अधिकाधिक 
उत्सादित दोता रहा । जय पोंच बलिदान हो झुफे, तब तम्बूके 
दारमेंसे गुरके पीछे पीछे वद पाँचों बीए आते हुए दियाई दिये, 
जो देवीको भेंट देनेके लिए गये थे। उन वीरोंकी परीक्षाकें साथ 
खाथ सम्पूर्ण शिप्यवर्गकी भी परीक्षा दी गई, जिसमें सब परी- 
क्षार्थी उत्तीण दो गये । गुख्ने अपनी तलवार मह॒प्योंफे सूनसे 
नद्दी, चकरीके खूनसे रंगी थी। 

इस प्रकार शिप्योकी परीक्षा लेकर, और उन्हें यारा सोना 
पाकर गुरू गोंविन्दर्सिहने अवस्थाफे अदुलार सिस-धर्मके नये 
घेस्कारका उपक्रम किया। गुद नानकका सिख घ्॒मे भक्तॉका धर्म 
चा।जव तक दिल्लीकी गद्दीपर समझदार शासक चैठते रहे, तव तक 
सियनन्‍पन्‍्य भी भक्तिमाग तक परिमित रदा, परन्तु ज्यों दी दिल्‍्ली- 
के शासकोफे छदयमें घ्मौन्‍्धताका विपक्ृक्ष मंकुरित हुआ, त्पों डी 
ग़ुर नानकके शास्तिप्रिय अछुयावियोंमें बौरधर्मका संचार दोने 
छगा। जैसा झैसा अत्याचार यढ़ता गया, बैस दी वैसे उसके प्रति 
प्रतिक्रिया मी गद्दरी दोती गई। गुर गोविन्दा्सिदके समय यद 
झतिक्रिया अपने पूर्ण यौवनतवों पाप्त कर रदी थी। 

शुरू गोविन्दर्सिदने एक मयीन सिस-पन्यको जन्म दिया । सुर 
मासकवा सिख धर्म ध्राह्मण था, तो गुर गोपिन्दर्लिदपा क्षत्रिय 
था। इस गये धर्म नाम ' घ्यछसा * अथोद्‌ 'खाछिस ''विद्यद 
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रखा गया। णालसामें प्रवेश करनेके लिए गोविन्द्सिदने ' पुल 
की प्रथा जारी की । पहुकफी भ्रथाके अनुसार धत्येक झिप्यफो 
खांलसामें प्रवेश करते हुए ग़ुयके दाथसे मीठा पानी स्वीयार 
करना पड़ता था। गुरु उसे शिप्यके सिरपर छिड़क देता था। 
गुरुने पॉय प्यारोंकों प्रास्म्भमं पडुट दिया। इन पाँच प्यासॉमें 
घाह्मण, क्षत्रिय ओर शूट यद्द तीनों बणे सम्मिलित थे। पॉचॉको 
पहुल देकर गुरुने उनके द्वाथसे स्वयं भी दीक्षा अद्दण की । किसी 
भी जातिका शिष्य द्वो, पहुल लेकर पद्द सोलद् आने सिय यन 
जाता था। याल्सामें भ्रवेश कर लेनेपए सब व्यक्ति एफ समान 
थे। उनमें फोई भेद नहीं समझा जाता था। इस प्रकार गोचिन्द* 
सिंहके नये सेगठनने सिरसोमेंसे ऊँच नीचके भावको विलकुल 
एनिकाछ दिया। 

खालसामें प्रयेश कर लेनेपर धरत्येक सिस्कके छिए निम्नलिसित 
चिह्०ेंकी घारण करना आवश्यक कर दिया गया-- 

(१) फेश ( २) साडा या छृपाण (३) कघा (४ ) कड़ा और 

कच्छ | दि 

यह पाँचों चस्त॒यें क्षात्रिय घमका चिज़् थी। इनको धारण करने* 
चाला सिप “ सिंह ' दाब्दका अधिकारी दो जाता था। गुरने 
अपना नाम गोविन्ददाससे गोविन्द्सिदद फरनेके साथ ही साथ 
अपने शिप्योंको भी सिद्द उपपद्स विभूषित किया | उस समयसे 
सब सिर्खोका नाम सिंदद दाब्दके साथ समाप्त होता है। लिए 
पक दूसरेका मिलनेके समय “चाह गरुजी खालसा ! इन 
शब्दोले सत्कार करते थे। शुरू नानकसे लेकर अवतकके 

8 गुरुर 
याक्योंका संग्रह करके ओर उनके साथ अपनी हिन्दी कविता: 
ओंको भी जोड़कर गुरु गविन्दसिदने भ्रन्य 
मानरूप प्रदान किया, ओर उसके सामने सिर झुफाना, 
पाठ करना, प्रत्येक की अर लिंद भावश्यक सता गे हि उसका 
गोषिन्दर्सि पट 

नेतृत्वशक्ति बहुत उत्कष्ट थी। जहाँ अपपेक ७०९५०५५ उनकी” 
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के भक्त-सम्म्दायकी एक लड़ाकू जत्येके रूपमें परिणत कर दिया, 
वहाँ साथ ही उनकी अपनी अद्भुत नेत॒त्वशात्तिने सिख-समुदाय- 
को उत्साहकी प्रचण्ड अग्निसे उद्दीप्त कर दिया। गुरुकी ध्वजाके 
बीच पंजावके वॉके घीर मुगलम्साम्राज्यके अमेध् दुर्गेस टक्कर 
आखानेकी उद्यत दो गये । 

इधर जरेगजैवकी धर्मोन्थतापू्ण नीतिने देशभर्के हिन्दुओं 
बुक नई जागृति उत्पन्न कर दी थी। चोट खाये हुए अजगरकी 
शरद सोई हुई दिन्दू जाति झुँझलाकर अँगड़ाई ले रद्दी थी। गोवि- 

' असिंदन समयकी भावनासे छाम उठाया ओर खालसाफी शक्ति- 

शॉको भक्ति-मार्गसे सेंचकर राज-मागपर लगा दिया। राज्य-शक्तिफे 
साथ सिखोंकि खुदीधे संघर्षका प्राएम्भ एक छोटीसी छड्टाईसे हुआ, 
जे एक हिन्दू राजाके साथ दी छड़ी गई थी। नाहनके राजाफी 
शुरुसे शिकायत थी। उसने अड्डोस पड़ोसके हिन्दू और पटान 
सरदारॉकी सहायताले गोविन्दक साथ छड़ाई करनेकी ठानी | कई _ 
छोटे भोदटे संग्राम हुए, जिनके अन्तर्म गुरुके शाह्ुऑकी नीचा 
देखना पड़ा | जम्मूसे गढधाठंके श्रीनगर तकके राजाओंंके साथ 
शुरुका इसी प्रकार यार बार संघर्ष होता रा, जिससे खालसाको 
ही आन्तिम सफलता होती रही | 

उन सफलताओंने बादशाह औरंगजैवके चिचमें चंचलता पैदा 
कर दी। बरसाती फौड़ोंकी भाँति विद्रोद्दी लोग उस समय ज्ञमीन” 
के विलॉमेंसे पैदा दो रदे थे। औरंगज्ैयका सन्वेदशील डृदय गुर 
गोविन्द्सिहकी सफलताओंका समाचार सुनकर फैसे शान्त रह 
सकता था ? दिल्लीसे टाद्वोरके मुसलमान गवर्मरकी हुफ्म हुआ 
'धद्द गोविन्दर्सिदका दूमन फरनेके लिए रवाना ही । शारुफी जय 
दुश्मनके बद़ुनेका समाचार मिला, तो उसने आनन्दघुर सामक - 
आममें साकझ्नय लिया । 

आहनन्दपुरमें दुश्मनॉने कई घावे फिये। पदाड़ी राजा मुसलमान 
ससिपदसालारेकी मददसे गुरुको परास्त करनेके लिए आये। आन 
अ्दषुर पाँच यार घेरा गया। झुस्ने फई धार पापुओँको परास्त 
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किया, परन्तु अन्‍्तर्मे अधिक संख्याके सामनेसे कदम पीछिफी 
और दृटाना पड़ा। आनन्द्पुरको छोड़कर गुरु फीरतपुर, मि्मौदद 
“और सोपड दोते हुए चमकीरमें पहुँचे | शझ्आओने यहाँ भी पीछा 

फकिया। चमकोर चारों ओरसे घिर गया। सिफनेताफे साथ 
केचल ४० सिपाद्दी शेष थे | गुरने द्विम्मत नदी द्वारी। जहाँ तक 
ही सका, सामना एकिया, परन्तु दुश्मनोंकर दवाव यढ़ता गया। 
शुरुके दो बेटे उनकी आँखोंके सामने धराशायी दुण। ऐसी दशामें 
गुने चमफोरसे निकल जानेका निश्चय किया, और अन्धेरी रातमें 
शुघ्त मार्गले कुछ मुसलूमानोंकी सहायता' पाकर निकल भागे।* 
इसके पश्चात्‌ कई वर्षों तक ग़ुरुने भटिण्डाके जंगलोंमें दौरा 
टगाया, और अपने आपको दुश्मनोंकी नजसेंसे यचाये रसा। 
शिष्योफा एक घड़ा समृद्द उनके चारों ओर इकट्ठा द्वो गया था | 
इन्हीं दिनों शुरुफे दो येटे सरहिन्दर्म मुसलमान सेनापतिके दाथ 
आ गये, जिन्हें उसने जीते जी दीवारमें चुनवा दिया। 

शुरुकी फुधोनियोंका प्याला इस समय छलघालव भर चुफा था। 
ज्यों ज्यों सुसलमानोंकी ओण्से उनफ्ए और यालूसापर अत्या- 
चार हुए, त्यों त्यों गुर नानकके ईश्वरभक्त शिप्योंमें सिपाहियाना « 
भाघ पेदा होते गये। भक्तोंकी श्रेणी एफ कट्टर छड़ाकुओंफी सेना 
बनती गई उन्दी दिनों बादशाद्व और॑गजेबने गुरु गोविन्द््सिहको” 
अपने सामने दवाजिर दोनेके लिए घुला भेजा | गुरुने एक करारा 
जवाब देते हुए अपनी मुर्सायर्तों, और मुसलमान शासकोफे अत्या- 
चाररोंका वणन करते हुए शाही 3320 जानेसे निषेध कर दिया। 

उत्तरीय भारतमें स्थितिको असहाय देपकर शुरू गोविन्द्सिदने 
अपने शिप्योंके साथ दाक्षिणकी यााफा संकल्प किया, और कई 
मद्दीने याजामें शुज्वारे, परन्तु इन्दी दिनों दक्षिणमें औरंगजेबकी 
झत्यु दो गई। मार्गफे सबसे बड़े कण्टकको निऊूलछा जानकर गुरु 
टचरीय भारतमें लौट आये, और मुगूल-राजपुत्रोके सिद्दासन- 
निमित्त संप्राममें उन्होंने वह्मदुरशाहकी सदायता की। बदादुरशाह- 
के गद्दीपर बैठ जानेपर गुरु उसके मित्र बन गये, और शाही लेनामें 


“च्च्घ 
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अआर्ती दो गये | छगमग एक बर्ष तक मुगढ सेनाके साथ दक्षिण 
अदनेके पीछे एक पठानके द्वा्थों उनया वध हो गया | कहा ज्ञाता 
है: कि घोड़ेके एक पठान व्यापारीफो, उसकी उद्ंडतासे कुदध 
दोफर शुझुने तछूपारके घाट उतार दिया था । पठानकी सन्तान 
उस चोटको न भूछी, और उस व्यापार्सके पुत्नोंने अकेंलेमें पाकर 
खोये हुए शुरुकों छुरेका शिकार वनाया। छुरकी चोट प्राऊर 
अुरने आँखे खोलीं, तो उन पठानोंको सिखोंके पजेमं फसा हुआ 
याया। कारंण पूछनेपर हत्यारोने अपने पिताकी | इत्याका किस्सा 
पुमाते हुए कद्दा कि हमने उसका बदकछा लिया दै। गुरने उनकी 
धार्तोफ़ों शान्त भावसे छुनकर उनके भावकी खराइना फरते हुए 
अपने शिप्योकी गाशा दी कि दृत्यारोंझो कोई दण्ड दिये बिता 
छोड़ दो । आनाका पालन किया गया। इस प्रकार अपने सब 
धुनोवो आऑँसोके सामने कुर्यात फराकर गुर गोविम्द्र्सिहने अन्तमें 
क्रपते आपको भी चलि-वेदीपर चढा दिया। 
झओरंगजैबकी हिन्दू विरोधिनी नीतिने एक ईश्वरभक्ताके समा 
जको योद्धाओकी शणीके रूपमें परिणत कर दिया | सिखोंकी 
जमात, इस समयसे मुगल-साम्राज्यवी कट्टर दुश्मत वन गई। गुर 
श्रजुनदैय, गुरु तेगयद्वादु,, और शुर गोविन्द्सिदकी कुर्बानि 
शोने पजावकों मुस्छिम-राज्यका एक विद्रोद्दी अग बना दिया। 





१४-राजपूतोंसे टक्कर 
श्न्आस्म्म 
सिहेच डुब्मन बना झेना यादशाद ओरंगजेवके वायें 
द्वाथवा खेल था । इस्लामी सल्तनत कायम परनेया 
शुनने उसे अन्धा कर दिया था। यद्द दरेक कार्यके सद्दी परिणाम* 


थी गद्दी देश सकता था । जो एक दाधु यननेवी भी सम्मावना 
मे दो, घद्दों सेवकों शाप पगा सेनेवा यदी कारण था। मास्याट्का 


शजपूताले टकर डे०्३े 
“राज्य मुललमान वादशाद्दोंका पुराना दोस्त था! णोघपुर-नरेश 
वचिरफालसे किसी न किसी मुसलमान यादशाद्ध या मुसलमान- 
शजऊमारका मित्र रदा। राजा जसवन्तर्सिदन अपने जीवमम कई * 
पक्ष बदले--कर्मी दाण शिकोहकी ओरसे छड्टा तो कभी औरंग- 
जैवफे समर्थनर्म तलवार उठाई। पक्षमें परियततेन था गया हो, 
परन्तु मुखलमान शाहफा साथ किसी समय नहीं छोड़ा । फिर 
जवले ओऔरंगजैब भाय्तका निद्धेन्द्र शासक वन गया, तबसे तो 
महाराजा जलवस्तसिंह निरन्तर उसका पक्षपाती रहा। झुत्युके 
समय मद्ाराजा जसवन्तासिंद्र अपनी मावृभ[ूमि मारवाइसे कही 
दूर खेवरघाटीम मुगल-साम्राज्यकी सेवा कर रद्या था। वहाँका 
'जलपायु राजपू्ोंके अनुकूल न पड़ा। बहुतसे वहाहुए अपने 
महाराज़के साथ ही परलोकके यात्री बन गये । ओरंगजैवकी सेवा 
करते हुए मास्वाइ-नरेशंने अपने प्राण दे दिये। 
ओऔरंगऊकेयने मद्दाराजकी सेवाओंका जो इनाम दिया, घहः 
शालकोफी कृतप्नताफे इतिहासका एक महत्त्वपूर्ण परिच्छेद है। 
मारघाड़पर चिरकाछूसे मुगल चाददाद्लोंफे दाँत थे। इसके कई 
कारण थे। मारवाड राजपूतानिकी मुख्य रियासत थी। दिल्लीसे 
अहमदाबाद तकका छोटेसे छोटा व्यापारिक भागे मारचाडमेंसे 
होकर गुज़रता था। जोधपुरके राठौर योद्धा बदाडु॒रीके नमूने थे। 
उन्हें सल्तनतका अवयव बनाना औरंगज्रेवको बहुत राभदायक 


अठीत होता था। महाराज जसवन्तासिहकी खत्युका 
पहुँचनेपर औरंगजेयने समझा कि इस खुअथसस्से लाभ उठाना 
चाहिए । 

महाणज जसवन्तर्सिद्द रत्युके समय निःसन्‍्तान थे। विरासतके 
'नियमके अदुसार गद्दीका अधिकार महाराजके भाई अमरसिंहके 
पुत्र इन्द्रसिंदको माप्त पता था, परन्तु घतीत होता है कि औरंग- 
जैबने मारवाइका सल्तनतका अन्तरंग हिस्सा बना लैनेका निश्चय 
पिरकालछसे 6 फर रखा था। जसवन्तर्सिहकी 


मिलते ही ओरंगजैदने मारवाड़के लिए मुसलआान फीचर सिह 
54९५ ५ 
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दार, कोतवाल, अमीन आदि नियत करने शारम्भ कर दिये। १० 
दिलम्वए १६७८ के दिन महाराज जसवन्तर्सिहकी मृत्यु हुईं, और . 
*और ९ जनवरी १६७९ को वादशादने अजमेरकी ओर प्रस्थान 
किया | इस श्रस्थानका उद्देश्य मारवाइके राजपूर्तोंकी घासमें 
छाकर रियासतपर पूरा कच्छा कर लेना था। इस लक्ष्यकी पूर्तिम 
*»औरंगजेबको कोई कडिनता न हुई। जसवम्तरलिंदके भलुमवी और 
विश्वासी सरदार अफ़गानिस्थानमें फँसे हुए थे । जो छोग पछि 
रह गये, घद अशक्त थे | ख़ब-ए-जहाँ वहादुरकी वादशाहने हुक्म 
दिया कि रियासतपर कृष्जा कर छे, सब मन्दिरोंकों तोड़ फोड़ 
डाछे, और भद्दाराजकी सम्पत्तिपर अधिकार जमा छे। उस ज्ञो- 
शीले मुसलमानने बड़ी मुस्तेदीले शाद्दी हुक्मकी तामीऊ की।यहुत 
थोड़े समयमें सारा, मारवाड़ वादशाहके फदमोंमें पड़ा हुआ दिखाई 
देने छगा । सम्पूणे रियासतकों सर करनेमें वादशाहको ४ मासके 
छगभग समय छगा। अग्रैलमें मारवाइकी मुसलमान अफसरॉके 
सुपुद फरके बादशाह दिल्लीको छौठ गया । 
देखनेमें मारबाड़ फतद हो गया, परन्तु पंजाचर्में चद नटयज 
नया अभिनय तैयार कर रहा था। महाराज असवन्तासिंदका परि- 
घार अफगानिस्तानसे लाटफर लाहौर जाया । फ़रवरी मासमें 
महाराजकी दो रावियोने पुत्रोंको जन्म दिया। गद्दीका जो अधि- 
फार भ्रवत्तक खाली प्रतीत द्ोवा था, उसके दी दावेदार था गये, 
परन्तु वादशादके लिए ऐसी छोटीसी घटना क्या कीमत रखती 
थी ? वद्द अपने मार्गपर ये राक-दोक चलढूता गया । मई मासमें जोध- 
धुरसे तोड़े हुए मान्दिरोंकी सूर्तियोंके हुकड़े कई बेलगाड़ियॉमें मरे 
हुए दिल्ली पहुँचे, तो उन्हें बढ़ी घूमथामसे किले और मसजिदफी 
सीढ़ियोंके नीचे द्वाया गया, ताकि मुसलतमानोंके पैरोंके माथे , 
आकर यद्द पाक दो जायें । 
मद्दारल जसवन्तरलिंदका जवान लड़का जगतूसिंद अफगानि- 
स्तानर्म दी मर गया था। ल्यदीरमें जो दो चुच्र उत्पन्न हुए थे, उस- 
मेंस भी एक कुछ सप्ताद पीछे मसृत्युकी भेंट चढ़ गया। अब फैवल 


त्छ 
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एक पुच्न शेष था, जिसका नाम अजितसिंद रखा गया। मारवा- 
ड़के सरदारोंने दिल्ली पहुँचकर चादशाइसे प्रार्थना की कि वह 
अजितसिद्दको गद्दोका उचित अधिकारी करार दे, ओर उसीके 
नामपर मारबाइका शासन चलाया जाय । बादशाइने इस भाश- 
नाको अस्वीकार करते हुए उनके सामने एक दूसरा अस्ताव रखा। 
बादशाइका भस्ताव था कि अजितर्सिहफो औस्गजेयके दवाले करः 
दिया जाय, बह जिस तरह चादे उसका पालन पोषण करे। 
सरदारोंको यह सन्देह था कि राजकुमारको यादशाहके द्वाथमें दे 
देनेका दोमेंले एक परिणाम होगा ! या तो राजकुमार जानसे मारा 
जायगा, या जवर्दस्ती मुसलमान वना दिया ज्ञायगा। राजपूत 

* और रानियॉमेंसे कोर भी राजकुमारको ऐसे खतरेमें नहींडालना 


चाहता था। उधर औरंगजैबका आम्रह बढ़ रद्दा था। चह' भजि- 
तर्लिंहको स्वीकार करनेसे पूर्व अपने फूब्जेमें लेना चाहता था। 
इस ,रस्साकर्शीमें रानियॉका पक्ष देसनेमें निवेल था। एक और 
द्विन्दुस्तानका शाहन्शाह--दूसर ओर निर्वेछ विधवायें ओर उनके 
कुछ सेवक | दोनोंका क्या मुकाबिला हो खकता था, ' परन्तु उन 
राजपूर्तोंकी छोटीसी खेनामें एक ऐसा अखाधारण पुरुष था जिसने 
केवल अपनी स्वामिभक्ति, चीरता ओर इढ़ताके चमत्कारसे सारे 
हिन्दुस्तानके शाहका मान मदन कर दिया। एक 

बीर सॉसारिक धाक्तियोको कैले परास्त कर सकता है, यदि 
इसका दृष्टान्त देखना हो तो घीर दुर्गादासके चरिन्रको पढ़ो 
यह सत्य है कि संसार भरमें विशुद्ध बीरताका आदर्श प 
पर समाप्त दे, तो यह भी सत्य है कि राजपूती बीरताका आदर्श 
राठौर डुगोदासपर समाप्त है।इस चीरका सिक्का राजपूताने 


भरने माना है। उस विनसे आज तक राजपूतानेमें मात्ामोंके 
लिए यही एक उपदेश दिया जाता हैकि- , 
* ऐ मात्रा पूत ऐसा जन जैसा दुर्गोदास ? 
डर्गादास महाराज 


स्वाम पज़ीर आसकरनका उुक् 
था। यह अपने स्थार्मके साथ अफगानिस्तान गया था । इस 
२० 


दी । यदि 
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३०६. मुगलचखात्नाज्यका क्षय ओर उसके घारण 
स॒म्रय रानियों जोर राजकुमारोंकी रपक्षाका चोझ उसीपर था। 
औंरंगजियने हा ६ ऊ 
जैयने दुगादासको अपने दस्वारमें कई यार घुलाया, ओर 
राजकुमारको छानेके लिए कट्दा। दुर्गादाल यद कद्ककर टाल्ता 
रहा के बच्चा अभी बहुत छोटा दे, कुछ बड़ा हो जायगा, तो छे 
आआरंऊँगा | बादशाह पहले तो चुप होता रहा, परन्तु शीघ्र ही उसभे 
'पिरूमे सम्देद पेदा होने छा ! उसने राजकुमारकों बल्गत्कारसे 
अपने कउसेमें लैनेफ़ा निम्नय किया। १०७ जुलाईको ओरगजेदने 
दाहर-कोतवालफों यहुत सीं सेवाके साथ यह हुक्म देर्र मेजा कि 
रानी ओर बच्चेफ़ो गिरिफ्तार करके किलेमें पेंदर कर दिया जाय। 

कीतवाल सिपाहियोंको लेकर राजपूर्तोंके डेरेपर पहुँचा, तो उन 
लोगॉको तेयार पाया! राठोरोने राजजुमारकी रक्षापर आत्म-सम- 
सणका विश्वथ कर लिया था। दोनों ओरसे गोली चलने रगी। 
कोतवालने ,जब रग-ढय यदले हुए देखे, तो उसने भी आक्रमण 
करके बच्चेफो छोम झैनेका निश्य कर लिया। उधर राजपूत भी 
कसम सा चुके थे। जोधपुरका माटी सरदार रघुनाथ,; एक से 
मर मिटनेवाले घाँके बढ्ादुरॉफ ऐॉफो साथ लेकर पहले मन्द्स्में गया 
देवतासे आशीवरद प्राप्त किया, फिर राजपूतोंकी प्यारी अफीमदी 
प्रक एक गोली गलेके नौचे उतारी, और द्वाथमें माला और 
ऑफक्षरमें मृत्युकों लेकर फोतयालकी लेनरपर हट एव  थोडी देरके 
लिए इस विजलीकी चोटने मुसलमान सिपादियोंकों दिला दिया। 
उनके पाँच डगमगा गये। इस गढघबडसे लाभ उठारर दुर्गादासन 
शायहुमायुकी मुखल्मान सिपादियोक घेरेसे यादिर निकाल लिया। 
पुरुष बपमे रानियाँ भी उसके साथ थीं। यद्द मण्डली घायु-वेगसे 
घोडोंवा सरपट भगाती हुई मारवाइफे रास्तेपर रवाना हुई। 
रघुनाय भाटीने गजबकी लणाई लटी, एक एफ राजपूतने बीसियों 
दुश्मनापर दाथ साफ किये । दिल्लीके वाजारोंमे लट्णी घाय पढे 
प्पारी, परन्‍्धु पद छोटासा जत्या क्चतक लड सकता था। भाटी 
सरदार सीरए उसफे ७० साथी पीरताझा चमत्वार दिखावर 
दिलीके बाज़ारोमे धराद्ायी दुप | बद मर गण, परन्तु इतने समयमे 
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डुर्गादास रानियो और राजकुमास्फो छेकर नौ मौल दूर निकल, 
गया था | मुखरूमान सेना शिकफारको दायले निकला देखकर येश-* 
जे उस ओर झपटी, परन्तु अभी रजपू्तोफा अन्त नदी छुआ था। 
रनछोड़दास जोधाके मुद्दी भए राजपूर्तोने फिर मुगढ सेनाफा / 
रास्ता रोफ दिया। जो मरनेपर तुला बैठा दो, धह आसानीसे नही 
अर फरता।जोधा ,सरदारको रास्तेसे इटानेंस सुगछसेनाफों घण्टों 
छूग गये | अब्रतक पक भी राजपूत जिन्दा रद्दा, मुसलमान सिपादी 
“हुर्गांदासका पीछा न फर सके। आखिर सब स्वामिभक्त अपने 
आ्वामीफी रक्षार्म स्थादा दो गये । 

इस दूसरे विप्नके दूर दो जानेपर मुसलमान सेनाके घोड़े राज- 
पूतोकी छाशोपर पंच रखते हुए आगे बढ़े। परन्तु घद्दों ५० राठोर 
“ चीरोंके साथ स्वय दुर्गादासकी मीजूद पाया। दुर्गावासने समय 
पाकर रानी ओर राजकुमारकी आगे चढा दिया था, और घद स्वयं 
इशस्ता रोककर खड़ा हे। गया था। यह संघप धड़ा भयानक था। 
राजपूत योद्ध। अपनी ओरतोको अख्रिदेवके समर्पण करके आंपे थे। 
'ऊधर मुसल्मानोंकों धादशाहफा सख्ब हुक्म था कि राज़कुमारको 
छीन कर छायें। दोनों जी तोड़कर लड़े। मुसलमान सिषाद्दी खेख्या- 
में बहुत अधिक थे, परन्तु एक तो पहली दो छड़ाइयॉकी थकान, 
फिर राजपूतोंकी असाधारण वीरता, उनकी हिस्‍्मत हट गई। 
डुर्गोदासके ४३ घीर वाम आ चुके थे। केवछ ७ साथियोंकी तरू- 
चारें चमक रही थी। जब ' मरू या करू ? की घारणासे यह आठ 
तलवारें इुश्मतफी पंक्तिको चीरती हुई आगे बढ़ी, तो किसोकी , 
'हिस्मत न हुई कि उन्हें रोके । डुगगोदास ओर उसके ७ चीर मुगल- । 
सैनाको पाटकर पार रो गये, ओर काई उनका पीछा न कर सका। 
(08720 बोलों घाव शर्रस्म लेकर शीघ्र ही अपने स्वा्मीस 
मेला । इस प्रकार दुश्मनकी छातियोपर अपनी अप्तर घोरता 
ओर स्वामिभक्तिकी कहानी लिखकर राजपूतोंने राजकुमार सज़ित- | 
स्सेंदकी रक्षा कर ली । के 
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२-सुद्ध 
टुु प्रकार कई राज्योंकी निरन्तर शान्तिके पीछे भीरगः 
जैबकी अनुदार नीतिके कारण भुगलसाम्राज्यके साथ 

राजपूतोंका घोर संघ प्रारम्भ हो गया | अकवरकी नीतिने राज- 
पू्तोंकी साम्राज्यका दोस्त ओर आधारस्तम्म वना लिया था। 
जहाँगीर और शाहजहाँने न्‍्यूनाधिक सफलताफे साथ उसी नीति- 
को जारी रखा | इन तीन उदार और दूरदर्शी शासकॉने जिस 
साम्राज्य भवनकी नीवको वदादुर राजपूर्तोके रुघिरते मजबूत 
बनाया था, ओरंगजैबर्की अद्भदार नीति उसे खोखला करने लगी । 
देशके फोने कोनेमें भुनगोंकी तरह साप्राज्यके श्र पैदा हो रहे 
थे। इस संकटके कालमें राजपूती तलधार साम्राज्यकी पहरेदार 
चन सकती थी, परन्तु यह वादशाहकों मजूर नहीं था।चद तो 
एकदम कुफ़का सिर तोड़नेपर तुला बैठा था। जोधपुरफे यज 
झुमारकी ठुघैटनाने खुलगती हुई विद्रोह्माम्रिमें धीका काम दिया। 
पाप जगलछोंमें विद्रोहकी दावाप्ञि प्रचण्ड वेगले जलने 
छूगी । 
डुर्गांदासने राजकुमारको तो आखवूकी कन्द्राओंमें छुपी हुई 

धुरू सनन्‍्तकी कुटियामें रख दिया, ओर उस्रके पालन पोषणका 
7 उचित प्रबन्ध करके स्वयं मारवाइमें स्वाधीनताओुद्धका शंख 
यजा दिया। राजकुमारके इस प्रकार द्वाथसे निकल जाने और 
झुगीदासके मारवाड़में पहुँच जानेंसे बादशाह एकदम झुँझला 
बठा | ओघपुरके फोजदार ताहिरसॉफो इस अपराधपर अधिकार: 
घ्यूत फर दिया गया कि चंद डुर्गादासकों देशमें आनेसे मे रोक 
खफा। सर धुलन्दसाँके सेनापतित्वमें एक विद्या सेना मारधाढ़* 
चविज़पके लिए रथाना की गई, और स्व॒यं यादशाहने दूसरी याए 
८ डाधुके यलको तोइनेके लिए अजमेरके लिए भस्थान किया। 
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बादशादनमे मास्वाट्फो सर फरनेके लिए दूर दूरके प्रान्तोंसे 
दाकति एफन्र की। सिपाही और धनकी नदियों यद्दा दी। मुगल 
खेना याढ़की तरद बढ़कर ओघपुरपर चढ़ चली। कई मोचोपर 
श्रेंने उसे रोफसेका यत्न किया, प्राणोंडी ममता छोड़कर 
लड्टे, एक एफ घाटीपर सैकड़ों राजपूत न्‍्योछावर दो यये, परन्तु 
उस सिन्धुफे घेगको फीन रोफ सकता था । राजफुमार अकवरफे 
खनापतित्वमें मुगलसेना सारे मास्वाडपर छा गई। जोधपुर, डीड- 
धाना, रोदित आदि पड़े शाहरः विल्कुल तवाह्द कर दिये गये 
किले तोड़ दिये गये, मन्द्रों ओर मूर्तियोंको चकनाचूर फर दिया 
गया, और यथाशाक्ति यद्द यत्न फिया गया, कि हिन्दू शासनका 
कोई अध्य भी शेप न रह जाय ।॥ रियासतका सम्पूर्ण शासन याद- 
शादने अपने दवार्थोर्मे ले लिया! बादशाहने अगस्तमें अज़मेरमें 
डेश जमाया था, नवम्वर समाप्त दोनेसे पूर्व सारा मारवार पत्यक्ष 
रूपम उसके चरणोंमें छोट रहा था। चर्म-चलुओंसते धादशाहने 
देखा कि राजपूतानेके सिस्ताज मारवाइने मुगलोंकी अधीनता 
स्वीकार कर ली दे ! * 
परन्तु सच यद्द हे कि ससारके जय पराजय_केयल सेना ओर 
चनकी राशियोंकी गणनापर अवलम्धित नहीं है । जनतकि हृद्य- 
पर फेवल लाठी या तलवार दी शासन नद्वी कर सफती। पक 
वस्तु दै, जिसका नाम “भाव ' दे, चद 'भाव' ही दृदयोहाण ससार 
का शासन करता हे। ओरगजेरके वनते हुए कामके रास्तेमें यही 
* भाव ! दीवार बनकर खडा हो गया। भेवाड़के महाराणा राज- 
रिदने पडोसी स्यिलतका मर्देन द्ोता देखकर उसकी स्वाधीनता- 
के लिए लट्ट जानिका निमश्वय किया ! सौसोदियाका रक्त रादौरकी 
आपत्तिको देखकर उबल पड़ा ! राजसिदके सामने अपना भविष्य 
स्पष्ट रूपले नाच रद्दा था ! मारवाड़के पतनके पीछे मेबाढकी 
स्वाघीन सत्ता असम्भव थी। दोनों रियासतोसी सीखें, न्यूस्य 
उमेडवी चली गई हैं। मेवावके मद्ाराणाओंने जिन पर्वतोंकी सर- 
स्षार्मे रहकर अपनी स्वाधीनताको बचाया था, मारवाइके परा- 





३१८, .शुगछ-साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 
श्वींन होते ही बह पर्वत डुइमनकी चोटके लिए खुल जाते । इधर 
दिन्दूधर्मपर घोर संकट आ रहा था,। पड़ोलियोंमें जो एक स्थाभा- 
गिक प्रेतिस्प्धों होती है, उसे धर्म और आत्मरक्षाके *माव ने 
दबा दिया, और मेवाड़के मद्दाराणाने मारवाड़की स्वाधीनताकी 
रक्ताके लिए अपनी तलवार स्यानसे वाहिए निकाल छी। 

, भव बद युद्ध मारवाड़ और दिल्लीका न रदा। उसमे मुगल 
आऔर राजपूर्तोंकी अन्तिम चल-परीक्षाका रूप घाएण कर ह्यिाा 
मेवाड़ और मासवाइकी-सीसोदिया और राठौरकी-संम्मिलित , 
दाक्तिले मुसलमान शासकोका संघर्ष वहुत कम हुआ था।, 
मद्वाराणा प्रवापर्धिदके पीछे दिल्ली ओर मेवाइमें एक प्रकारसे दृथि- 
यारवन्द्‌ सखुलहका सम्बन्ध रद्दा ॥ राणा स्वयं कभी मुगलच्रबारमें 
हाजिर नहीं हुए, परन्तु प्रतिनिधियोंद्वारा दोनों राज्योंका 
छैन-बैन जारी रद्दा। राणाकी ओरसे भेंट जाती रदी, और बाद- 
शाहकी औरसे खिलत जाती रदी। यदि उस समय ओऔरंगजेवकी 

हिन्दू-विरोधिनी नीतिने अंत्येक हिन्दू इासकके दृद्यमेँ अविभ्वा- 
खका बीज न दो दिया द्वोर्ता, तो शायद राणाको युद्ध कूदनिफी 
ऊुरूसत न पड़ती, परन्तु उस खमय तो देशका 50230 
बिगड़ रद्दा था। मन्द्रिंके ध्यंस, जड़िया कर और हिन्दू त्योद्टायके 
प्रतिसेघले जो अशान्ति फैली थी, उसको मद्दाराजा जसवन्तर्ति- 
इके संघकभारवाली दुर्घटनाने अधिक गम्भीर कर दिया। घरि- 
णाम यह हुआ कि मुगलसम्राटको राजपूर्तोकी दी प्रयलतम 
“ शक्तियॉफे विद्रोदका सामना करना पड़ा। 
औरंगज्ञवकी सावधानता ग़ज़॒बकी थी! बद्द शाद्॒पर पदली 
चोट मा 'निवाला नहीं था । योरपके तोपचियोंद्वारा संचा* 
' खत मिले सुरक्षित मुग्रलसनाने अजमेरसे मे० नवम्थर 
१६७९ को उदयपुरपिजयफे लिए प्रस्थान किया। यद्द विशाल 
सेना नदीफी बाढ़की माँति मेयाइके मैदानोपर छावी हुई आगे 
चढ़ने लगी । राजपूनोन क्टीपर रास्ता म्दी रोका! घार्टीपर 
माटी यौर किलेपर किला औरंगऊैयफे टाथ पड़ता गया; यदाँ तक 
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कि सिथासतकी राजधानी उदयपुर्में जब मुगछुसेना पहुँची, ते 
यहाँके प्रसिद्ध और सुन्दर मन्दिरकी रक्षाके लिए २० से अधिक 
योद्धा उपस्थित नहीं थे। चद्द २० योद्धा मन्दिर्फे द्वारपर अड़ गये, 
और अपनेसे फई शुना दुष्मनोंकी मारकर फुर्वोन दो गये | उद्य- 
पुरके मासपासंके १७३ मन्दिर तोड़ डाले गये। उनका मूर्तियोंफे 
छुफड़े- बल-गाड़ियोमे.ं लादकर दिल्‍लीकी मसज़िदोंको सीढ़ियोंके 
नीचे दवानेके छिए रवाना कर दिये गये। राजधानीपर सुगल- 
सेनापति हसन अलीखाँका कब्जा हो गया। 
मैदानकी छोड़कर राजपूत पहाड़ोर्मे चले गये थे। बह प्रकातिके 
दिये हुए उसी किलेमें जा बेठे थे, जिसने राणा प्रवांपकी रक्षा फी 
थी। हसनअलीयँनि पहाड़ोंमें राणाका पीछा फरना चादा। 
उदयपुर सर दो छुफा था, चित्ताड़ भी मुगलोंके द्वाथमें आ गया। 
राणाकी सेना रियासतके सब (द्िस्सोंसे इकट्ठी दोकर फेचल सरा- 
वलीकी चोटियॉपर केन्द्रित दो गई थी। शेप सारा राज्य ओरंग- 
ज्षेयके द्वाथमें आ गया था। स्वयं बादशाहने उद्यपुरमें पहुंचकर 
मैवाड़-विजयका उत्सव धूमघामसे मनाया। मेबाइके आसपासके 
१७६ मन्द्रिंका ध्यंस फरके चादशाहके हृदयने यह गयादी दे दी के 
मैचाइमें दीनकी फतेद हो गई। राजकुमार अकबरको एस्यासतके 
शासन जौर रक्षाका फार्य सौपकर ओरंगजेव उद्यपुरसे अजमेरफे 
छिए रचाना हो गया । इस ध्कार थोड़ेस समयमें जोधपुर और 
डद्यपुरंके मैदान फतेद्द दो गये । दोनों स्यासतोंके मध्यमें जो 
भरावलो नामकी परवेतमाला दे, केवल वह राजपूत्तोंके फुस्जेमें 
रद्द गई | डनपर अधिकार करना द्ोप था। औरंगजेयने अज्चुभवी 


और योग्य सेनापतियोंको एकत्र करके अरावली-विजः 
नविजयका उप- 
२५० १४५३ का उप: 


५ रन्‍्तु अराचछीकी चोदियाँ छोद्देके चनोंसे भी कठोर. सादि 

हुई । उन्हें आखानासे न चबाया जा सका । उस खगय चुद कर, 
की हालत यह थी कि सुगल-सेना उदयपुर और जोधपुरपर कब्जा 
किये हुए थी। मेचाड़ जोर मारवाइके मैदान शाह सेनाओंके 
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इार्थोर्में थे। उन दौनों मैंदानोंके वीचमें अयावलीकी चोटियाँ थीं। 
डन चोटियोंपर राजपूर्ताका कुब्छा था | राजपूर्तोक्ो परास्त कर- 
नेके लिए मुगछसेनाओंका अरायंलीपर रम्ज़ा आवश्यक था। 
ओरंगजेवका विचार यद्द था कि दोनों ओरले घेरकर पद्वार्डोपर 
भाषा किया जाय, जिससे राजपूर्तोकों निकक्‍लवेरा मार्ग तक न 
मिले, परन्तु यद्द फार्य था बड़ा दुप्कर। मैराड़की सेनाऑँका मार- 
चाइकी सेनाओऑसे यदि कोई सम्बन्ध हो सकता था, तो उसके 
डलिए पद्दाड्ोंका छस्बा घेरा डालना पड़ता था, |डिसमें कई सप्ताह 
च्यतीत हो जाते थे। चद्द य्जपूतोंका घर था। बह उसके कोने 
कोनेकी जानफारी रखते थे। मुगलखेना उन रूखे ओर उजाड़ 
जंगलॉमें पेसी घबय गई जेसे कोई भूतोंके घरमें घघरा जाता दे। 
यादशादके अजमेर जाते दी मुसलमान सेनाओँके कष्ट आरम्म 
हुए। सुखलमान सिपाद्दी आगे बढ़नेले डरते थे। उन्हें इरेक घाटी 
ओर जेगलम सीसोदिया या राठौएरकी तलवार दिखाई देवी थी। 
राजपू्तोने भी मोका पाकर छापे मारने आरम्म कर दिये। कमी 
कैम्पपर छूट/मार करते तो फमी शादी सेनाके लिए आती हुई 
रखद्‌ छूट लेते। राजपूर्तोका मुखछमान सेताओपर ऐेसा डर चैठा 
पके खेनापतिका हुक्म पावर मी सिपाद्दी आगे बदनेसे इल्कार 
कर देते थे। उनके दिल कॉँप रहे थे । र 
औरंगजेब राजपूतानेकी विजयके लिए उतावला द्वो रहा था। 
चद्द विलम्वसे झुँसला उठा। उसने अकवरपर फोघ दिसानेके 
लिए उसे मेवाइसे हटाकर मारवाडमें भेज दिया, ओर मेवाइका 
सेनापतित्व राजकुमार आजमकी सोॉप दिया । दोनों राजकुमारॉकी 
सदायताके लिए तदब्बरणफ़ोँ ओर इसनअलीए्गें जेसे घीर और 
अलुमवी योद्धा भेजे गये थे। दोनों दी मेदानॉमें फुटफर लडाश्यों 
द्ोती रदीं। लिनमें जदोँ मुगल-सेनायें कमी किसी गॉवपर कम्जा 
कर झेती था, बद्दों राजपूत सेनायें उन्हें निरन्‍्तर और स्थायी 
लुफ्सान पहुँचानेमें सफल दो जातो था। 
बम 


है 


राजपूर्तोंसे डर च्र्३ 


डे 











राजकुमार अफबरने विपरीत अवस्थायें दोते हुए भी फाफी 
अद्दादुरी और टढ़्तासे युद्ध फिया, परन्तु उसकी सफलताके दो 
दा थे। एक तो राजपूर्तोकी बीस्ता, ओर दूसरे राजपूतानेकी 
दुगेमता। इन दो फठिनाइयेंके साथ तीसरी एक और कठिनाई 
भी शामिल दे गई थी। राजकुमारका सुप्य सलाहकार तदव्वर्खों 
अन्दर दी अन्दर राजपू्तोंसि मिल्ल गया था। छड़ाईके शारूसे दी , 
तद्व्वरपाँकी सुस्तीकी शिकायतें वादशादके पास पहुँचती थी। 
चद् एफ पुराना तजुवेकार सेवक था, इस फाणण उसपर अयि- 
अवास करना आसान नदी था। वादशाद उसे वार बाण चेतावनी 
देकर दी सम्तोप करता रदा। इसी दीचमे उसने रजपू्तोंसे मेख- 
जोल कर लिया! 
पद्दले तो राजकुमार अकयबर तहत्वर्याफे प्रमादपर नाराज 
होता रद; परन्तु जुद धादशाहने उसपर भी नायजगी प्रकट की, 
और अपने स्वभावके अनुसार नाफामयावीफे लिए. उसीफो 
हटना औ्यौर उससे आविश्वासका व्यवद्ए करना आरम्भ किया, 
तव राजकुमारका दिल भी डोल गया । तदव्यर्खॉके बनाये हुए 
जञालम बद भी फँस गयां। उसने राज़पूताके साथ मिलकर औरंग- 
ल्ेबको गदले उतारने और स्वयं वादशाद बननेका मन्सचा पक्का 
कर लिया। १ जनवरी १६८१ के दिन उससे मारवाड़से ही एफ 
घोषणापत्र निकाला, जिसमें अपने आपको दिल्‍्लीफा पादशाह 
चोपित करते हुए औरंगजैयके पदच्युत होनेकी सूचना दी। डरे 
ही रोज बादशाह अकबरने एजपूत-सेनाओंकी सहायतासे और 
गजैबफे विनाशके लिए अज़मेरकी ओर प्रस्थान फिया। अफवरफे 
इस साहसिक कायेको आज़ हम पागछ॒पन कह सकते हैं, और * 
घढद्द अन्तमें पागलपन ही सिद्ध हुआ भी, परन्तु उस समय राज- 
क्मारकों आशा दिलानेयाली कई बातें विद्यमान थीं। प्रथम ते 
उसके सामने 33% 3 इशान्त विद्यमान था, जिसने अपने 
330 04% 8 इस तप विद्वोद करके राजगद्दौपर अधि- 
$ दूसरे मेवाड़ और मारवाडकी मिली हुई ताक- 
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ठका भरोंसा कुछ कम नहीं था। तीसरे उसे यद भी मादूम था 
कि बादशाह दक्षिणके युद्ध फैला हुआ है, उसके पास 
ताफत नहीं दै | तहब्बरखोँ पुराना और अछुभव्री योदा था। 
उसकी प्रतिभा और युद्ध/नेषुणतापर अकबरकों बढ़ा भरोंसा 
था । इन्दीं सब कारणोंसे प्रभावित होकर उसके दिमागने दिल्‍ली 
५ की गद्दीपर बैठनेका विचार किया, और हृदयने सफल .द्दोनेकी 
आशा बाघी । 
परन्तु यकपर औरंगज़ेब नहीं था, और औरंगजेब झादजदों 
नहीं था। जहाँ औरंगजैवने प्रास्म्मसे दी युद्धक्षेत्रमें यश कमाया 
था, वहाँ अकवरकों राजपूतानेमें सिचा पूरी नाकामयाबीके 
कुछ नहीं मिला। उधर औरंगजैव्में न शाइजद्राँचाला मायाची मोह 
था, और न उसका विपयी प्रमाद | जब अकबर अपनी आश्यापूर्ण 
युद्ध-यात्रा समाप्त करके अजमेरके पास पहुँचा, तो उसका दिल हट 
गया | जिस समय यह राजपूतानेसे चछा था, तव ओरंगजुबके पास 
केबल १० हजार सिपाही थे, और राजकुमार:के पास कमसे कम 
५० दजार सिपाही । वीचमेँ केवल १२० मीलका अन्तर था। यांदि 
राजकुमार एकदम अजमेरपर आ टूटता, तो औरंगजुंबका बचना 
मुश्किल था, परन्तु उसने १२० मीलोंके सफरको १५ दिनमें 
किया । परिणाम यह हुआ कि जब वद्द अजमेस्के पास पहुँचा, तो 
घादशादको लड़ाईके लिए बिल्कुछ तैयार पाया। 
आऔरंगजुबने अकबरकी सेनाओंके समीप पहरेंचनेका समायाए 


पाकर अजमेरसे ५ मीलकी दृरीपर देवराई नामक स्थानपर मोर्चा 
जमाया था। यद्द यही स्थान था, जहाँ ओरंगजैयने दाय शिको: 
इकी परास्त किया था | अकबर इस आश्वाकों लेकर आया था 
कि शरंगज्षव डरकर बजमेर्की चार दीयाराके अन्दर छिपकर 
लड़ेगा, परन्तु यदों दूसरा दी रंग देखा । अकवरकी छाम 
उठाकर औरंगज़ैयने चारों ओरखे सना इकट्टी कर ली थी। और 
अज्मेरकी मोचादन्दी कर ठी थी । अकयर सद्दम गया। उसने 

क््छ डूरीपर डेस डाल दिया । उसके अनुयायी भी आसानीसे 


जय के है 


५ हे 





राजपूर्तोंसे टक्वर शहर 
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विजय पानेकी आशा रखते थे । उन्दोंने अकवरवी धवराइटको 
देखा, तो उनके दिल हुट गये | औरंगजैवकी शक्ति और फ्रोधकों 
यह जानते थे । मुसलमान सेनापति और सिपाही ऑआँस वचाकर 
भागने और करंगजुवकी सेनामें मिलने लगे। अफ्वरकी सेना” 
धूपमें वर्फकी तरह पिघलने लगी। 

अकंघरफा सबसे चढ़ा सहारा तदव्वस्पाँ था। तदच्यरसोंने 
भी सारी स्थितिको देखा, ओर समझ गया कि सौंप निकल गया 
है, अब जमीनपर लाठीको पीटनेसे लाठी द्वी हूटेगी । द्वोदीका 
दिल अपने अपराधके चित्रंस फौप गया। उसे लड़ाईमें द्वारकर 
आओऔरंगजेवके फ्रीधकी जिन ज्वालार्भमतं जलना पड़ेसा, उनका ध्यान 
आया, डरने उसके साहसकीो तोड़ द्या। उसने अकबरकी 
किश्तीको मँक्दारमें छोड़कर ओरंगजेधकी धारणमें जानेका 
निश्चय कर दिया। तद॒व्वरफोंफे इस द्वोदने उसका भी नाश 
किया और अकबरका भी । तदब्धरणाँ जब औरंगजैबके द्रवारमें 
जाने छगा, तंव सनन्‍्तरियोने उससे द्वांथियार उतार देनेके लिए 
कहा ॥ उसने इन्कार किया | औरैगजेयक्रा हुक्म इस विपयमें सख्त 
था। वह दृ्धियारोंके साथ तहव्वर जैसे द्रोद्दीको द्रवारमें आने- 
की आशा नहीं दे सकता था। सन्तरियों और तहत्वर सॉँमें कहा 
खुनी हो गई। किसी सन्‍्तरीने उसे सख्त धाब्द कद दिया, जिसे 
चह खद्द न सका, और सन्‍्तर्रीके मुंहपर चपत दी और तलवा- 
रकी मूठपर हाथ डाला । इतना इशारा पाते ही सिपाही तहत्वर- 
पर छूठ पड़े, यह भागा, पर. पाँव फँसनेसे गिर गया, चारों 
ओरसे उसपर दौछार होने ठगी | एक सिपाह्दीने तठयार निका* 


३३26 05 द्वाथ मारा कि दुदरे द्वोह्दका सिर घड़ले मलूगा 

7 ॥ इस प्रकार अकबरकी आशाओंके आधार तदच्बर- 

०3४ 35 8 एऑके आधार तहच्चर- 

पल डेरेपर दूसरी ही यलबली मची हुईं थी। 

आज राजपूर्ताकी तोड़नेके लिए एक जाल रचा, जो कामयाब 
गया। उसने राजकुमार अकवरको एक पत्र लिखा, जिसका” 
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आशय यद्द था कि ' तुमने जिस खूबस॒रतालि राजपू्तोको उन्दू 
घनाकर मेरे कच्छेमें छा डाठा है, में उसको प्रशंसा करता हूँ, 
ओर जाशा रखता हूँ कि जिस कार्यों आरम्म किया दे, राजपू- 
सोके सर्वेबाशद्वारा उसे पू्णे करोंगे।” ओरंगजेबने ऐसे दँगसे 
डस पत्रफी अकवरके डेरेमें भेजा कि बद राजपू्तोंफे हाथमें पड़े। 
“एजपूर्तोंको जब बद पत्र मिला, तो चद्द आग-बबूला हो गये। 
जवाव-तलवीके लिए कुछ सरदार राजकुमारके डेरेपर पहुँचे, तो 
नौकरोंने उत्तर दिया कि राजकुमार सो गये दे, उठाये नहीं जा 
समते। पदाँसे निराश होकर भर झुँझालायर राजपूत सरदार 
तदव्वर खॉकी तलादामें चले । उसके डेरेपर जाकर मादूम शुआ 
“कि बहुत देर हुई, घद् भाग गया दै। अब तो राजपूताको निश्चय 
हो गया के उन्हें छला गया द्वे। विलम्बमें पिनाश होगा, यद्द 
नसोचकर राजपूर्तोते उसी समय कृूचफा डका बजा दिया, ओर 
-एजपूतानेका रास्ता लिया। मे 
प्रात-.फाल जब राजकुमार अपनी विल्यस निद्वासे जागा तो अपने 
चारों ओर केचछ २५० के छूगभग सिपादियोंकी पाया। सुसल" 
मान सेनाये वादशाहकी दरणमें चली गई थीं, ओर राजपूत अपनी 
ज़न्मभूमिपी ओर लपके जा रदे थे। वद निराश और डुखते 
यातर होकर सिर पीटने छगा। लिंदसखन ओर ताजकी आशा 
>एतभरकी भय्याशीमें फाफूर दो गई उसने चारों मोर देखा तो 
सिया अपने पिताके फ्रोघकी ज्यालाओंके फुछ दियाई मे दिया। 
उन ज्वाटाशोसे वचनेका केयड एक द्वी उपाय था, सौर यद्द था 
शजपूताफा आधय । छज्लाको ताकमें रसकर अक्यर परिवाए' 
सददित घोटॉपर सयार द्ोवर राजपूतोंके पीछे मागा। दुर्गादासतो 
- जय मात्युम हुआ कि उन्हें जॉस्गजेबन घोला दिया, तो स्पर्य 
पीछे दौटकर राजकुमारवोी साथ ले जिया, ओर राजपूतानेक्री 
जोर थेगसे धस्याग दिया । 
अवधरफे पिदोटने भोरगजेयको ते गद्दीस नहीं उतारा, परन्त 
इाजपूतानेके युदपों द्ान्त वर दिया। सौरंगवेयकी शरठियाँ पद 
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९० ₹स रफर शेश्छ 
खिल त+-त+तत>.............. 
7 अकयरका पीछा फरनेमें छग गई। यह उसे गिरिफ्तार 
॥ चाहता था, पर चीर दुर्गादासने उसकी याद पकड़ी थी। 
खती आबका यदि कोई उज्ज्वल इृष्टान्त था, तो यद्द दुर्गादास 
अब राजपूर्तोंकी अकबरसे कोई आशा नहीं थी। जब उसे 
गया था, तो आपत्तिमें छोड़ना राजपूतकी शानके योग्य नहीं 
दुर्गादासने उसके साथ जैसी निभाई, कोई फ्या निभायगा। यह 
प्रकर कि राजपूतानेमें राजकुमारकों शाही फोपसे: बचाना 
न बल्कि असम्भव होगा, दुर्गादासने उसे दक्षिणमें राजा 
गरजीके पास पहुँचा देनेका मंसूवा बाँधा, और बह फेल ५०० 
* बीरोंको साथ लेकर इस दुष्कर कार्यके लिए राजपूतानेसे 
छ पड़ा। * 
गरँंगजैबके दरकारे चारों ओर पहुँच गये थे। राजकुमारके 
: सब रास्ते बन्द थे। जिधर जाते, उधर ही सामने दुश्मन 
एई देता, परन्तु दुर्गादासने साइस न छोड़ा । कई धरान्तोंका 
र काटकर और कई नदियों पार करके लगभग दो मद्दीनिकी 


'धूपफे पीछे घद राजकुमारकों करॉंकणमें सम्भाजाके पास॑ 
वा सका। 


प्रकबरके राजद्रोहके पीछे भेवाइके साथ मुगृल-धादशाहकी 
हू हो गई। महाराणा राजासिहका इसी बीच देद्दान्त हो गया 


! नये राजा जयसिहमें न राजसिंहका स्ता अनुभव था, और 
[दफला थी, इस कारण उसने खुलह करनेमें ही भला: 
झा 


गरबाइके साथ मुगलसेनाओंकी रुगमग ३० बपेतक छेड़- 
£ रही; परन्तु औरंगजेवकी सम्पूर्ण शक्ति दक्ष दक्षिणमें अवक 
7 लद़नेमें खर्च हो रही थी, इस लिए. राजपूर्तोका भार्य बहुत 

| निष्कंय्क हो गया था। मारवाइके' साथ मुगृढछोंके युद्धकफा 
( १७०९ में हुआ जब महाराजा अतितसह धृमधामसे जोघ- 


मर ४2 और उसके आधिपत्यको दिल्लौके बादशाहनेः 


कार ॥। 
33-.3-+---०क+७७-७कक, ट 


३१८ झ्ुग्रल्साघ्राज्यका क्षय जौर उसके कारण 


१६--सद्याद्विकी ज्वाला 
खुहापपके इतिहास-लेखऊ मि० ग्राण्ड हफने भद्ाराष्ट्रोंके 
अभ्युदयकी सह्याद्विकी आम्रेज्वाटाके साथ उपमा दी दे । 
सद्याद्विके रुखे पद्ाडोंमें जम आमिकी शिखा दिखाई देती है, तो ' 
यह फट्टना कठिन होता दे कि यह कब और कैसे प्रारम्भ हुई। 
आण्ड डफकी दी हुईं उपमा ठीक भी है, और वेदीक भी। ठीक तो इस 
अकार दे कि मद्दाराप्ट्रका उत्थान उमग्रता और असद्यताकी डश्टिसे 
प्रचण्ड अभ्रिकी शिखाओंकी अपेक्षा फम्र भयानक नहीं था। जहा 
अन्य विद्रौद्दोने मुगुल-साम्राज्यके विशाल बृक्षफो फैवल घक्के देकर 
न्‍्थामजोर किया था, वहाँ मद्दाराप्टस़े उठी हुईं चिन्नोटफिने उसे 
भस्मसात्‌ कर दिया | बेठीक इस लिए दे एके अदा सहाद्रिमें 
ध्रदीघ्र दाधामिका कारण जानना फटिन है, और उसे आकस्मिक 
कट्द सकते दे, वहाँ मद्ाराष्ट्रकी स्थाधीनता ओर साम्राज्य स्थाप- 
आाफे कारणोंको हम कई सदियॉकी गहराईमें तलाश कर सकते 
हैं। उसे हम आकस्मिक नही कद्दे सकते ! 
अय तक हमने जिन विद्वोहोंकी चर्चा की है, वह मुगल साम्रा- 
ज्यके विशाल भचनके लिए छोटे छोटे घकॉफे समान थे। उनसे 
भवनकी दीवारें कमज़ोर तो हुईं, परन्तु गिरी नहीं। हम जिस 
चिद्रोहकी कद्ानी अब कहेंगे, यह घावरद्वाय स्थापित सासाज्यका 
थम साबित छुआ | दक्षिणकोी अमेद्य दीवारने औरंगज़ेबकी निर्विप्त 
विजय-यात्राको रैक दिया दृक्षिणकी भूमि मुगल ग्राधिपत्पकी 
कब्च साबित हुई । 
. एरन्तु इस भारी विद्योदकों आकास्मिक उपञऊ नहीं कद्द सवते। 
मंदारा्ट्रकी भूमि विद्वोइके पीज़को मदण फरके अंकुरित करनेके 
लिए देरस तेयार हो रही थी। उस मूमिमें, ओर भूमिपएश निवास 
फरनेवास्मेंमं कुछ ऐसी उविशेषतायें थी, जिससे ओ असन्तीष वेश 
भरमें फेवछ घायुकी भाँति यद्धता रद, पद मद्वाराश्में अंधइ़फे 
कऋपमें भकट हुआा। 
कम 
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जिस प्रान्वफो उस समय भद्दाराष्र फद्या जाता था, उसका बहु- 
तसा द्विस्ला पथरीला और ऊसर था। जदँ पूर्वीय द्विस्साँमें पानी 
और इरियादलकी चदुतायत है, वदों पश्चिम भाग बहुत रूया 
है। उस धान्‍्तके निवासी गंगा जोर यमुनाके तीरपर रहनेवालि 
छोगॉकी तरद्द आसानीसे इछ जोतकर अन्न नदी पा सकते थे। 
उन्हें घहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत पसीना बद्दाना पड़ता 
था, तव कही पेट भरता था।इस कारण उस समय महाराए- 
झान्तम आबादी भी छीदी थी। बड़े शहर या मालहृदार माण्डियोंका 
अभाव था। आधिरूतया दो ही पेशे छोगोंको प्यारे थे। वबहया तो 
खेती फसते थे, ओर या फोजम भर्ती होकर लड़ते थे। प्रछतिने 
यत्नलाध्य जमीन देकर उनको परिश्रमी, खादा ओर अपनेपर 
भरोसा रखनेयाल्य चनाया था। 
दु्धिणके निधासियोंकी स्थाधीन प्ररृतिकी रक्षा एक दूसरे: 
कारणसे द्ोती रद्दी। भारतपर मुसल्मानोंके आक्रमणका मार्ग 
उत्तरके पर्वे्तोमेल है। उसी रास्तेपर आक्रमणकारियोंकी बाढ़के 
पीछे बाढ़ आती रही। बद्द याढ़ पंजावम बहुत प्रबल रहती, मध्य 
अंदेशोतक उसका जोर बना रहता, परत दक्षिणतक पहुँचते पहु- 
चते डखका जोर जाता रहता । जब उत्तरीय भारतमें मुगल-सासा- 
ज्यका दोरदोरा हो गया था, तब भी दक्षिणमें विजयनगर जेसा 
जबरदस्त स्वाधीन राज्य लहलहा रहा था। सदियों तक दाक्षिणमे 
मुसलमान विजेता स्थायी रूपसे पॉव न जमा सके, जब पॉय' 
जमानिका यत्न भी किया तो दक्षिणमें कई छोटी छोटी रियासतें 
कायम हो गंद, जो वहॉके हिन्दू निवास निवासियोंकी आत्माको कुचल- 
नेवी जगह, उनके सहारेपर जीवित रहने गो 


को शक कडुण्डा या अदमदनगरके शासकॉको अपनी शक 
कायम रखनेके लिए मराठा सरदारों ओर मराठा सिपादियोंसे 


सद्दायता लेनी पड़ती थी। दृक्षिणमें मुसलमान थे 
गद्दराई तक नहीं गई थीं ५] राज्यकी जड़ें 


के ॥। उन्होंने अपनी प्रजाकी अन्तरात्मापर ४ 
असर नहीं किया था। तरह 
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हर कठोर भूमिपर रहनेके कारण, और आफ्रमणके द्वारसे दूर 
इोनेके कारण महाराप्ट्रके निवासियों एक विशेष चरिद्र पैदा 
हो गया था। उस चरित्रकी चिशेपतायें थी-स्थाघीनतासे भ्रेम, 
निर्मेयता, सादगी, और शारीरिक फुर्ती। जीवशास्रके पण्डितोंका 
कहना है कि पक दी जातिकी सन्ततिकी अपेक्षा जाति मिथणसे 
उत्पन्न होनेवाली सन्‍तति अधिक दाक्तिशाली होती है! उसमें 
ध्षोनोंकी विशेषताओंका मिथ्रणें हो जाता है। मद्यराप्ट्र लोग भी 
आये और द्वविड़ जातियोंके मिथणसे उत्पन्न हुए थे।इस कारण 
उनमें दोनोकी खासीयतें आगई थी। उनमें जद्दोँ आर्योकी 
सामाजिकता आ गई थी बद्दों प्राचीन निवासियॉकी उद्दंडताका 
भी अभाव नहीं था। 

खामान्यतया ऐसे मह्दाराष्ट्र निवासी थे, जिनमें मुगृल-सास्ना- 
ज्यके प्रति विदश्वोहका बीज बोया जानेबालछा था। बीज बोनेके 
लिए भूमि भी खूब तेयार की गई थी । हम देख आये है कि दाक्षि- 
णफे निवासी गंगा और जमनाके इस्यशाली मैदानोंके निवासियों 
की अपेक्षा अधिक कठोर और सादा तर्वायतके थे। उनके धा 
मिंक विचारोंपर भी सात्गीका असर था । उस समयके हिन्दू 
श्रमेकी जाति-वन्धनके कड़े कृमियोंने रोगी बना रखा था । धर्म 
पर ब्राह्मणोंकी ठेकेदारी समझी जाती थीं। देशकी रक्षा करना 
कैयूछ क्षनियोंका कर्तव्य समझा जाता था |भोर फिसीको देशसे 
कोई पास्ता नहीं था। इस भेद-भाषका ही यह परिणाम था कि 
भारतवासी विरोधी आफ्रमणका सामना नहीं कर सकते थे। 
महाराष्ट्रम कई सदियोसे ऐसे भक्त और उपदेश पेदा दो रदे थे; 
जिन्होंने यहाँफे निवासियोंकों प्राह्मण धर्म क्षत्रिय-घर्म आदि 
शैथक पृथक घर्मोके डपदेशके स्थानपर महाराष्ट्र-घर्मका उपदेश 
देकर राष्ट्रीय एक्‍ताको उत्पन्न करनेका यत्न किया था! पठानोकि 
राज्य-यालसे दी घमें ओर नीतिके वेसे सुधारक उत्पन्न द्वो रहे 
थे, जो महाराष्ट्रको एक यनानेके साधन श्रप्‌ा 

मद्ाराष्ट्रके उस युगके सुधघारक भत्तोंमेंसे प्रथम साम झ्ान- 
देवफा दे । शानदेंवका जन्म उस समय हुमा था जब मद्दाटाप्ट्रमे 


सद्याद्विका ज्वाला शेर 
देवागेरिके यादव राजाओंका राज्य था | उस समयसे देकर 
शिवाजीके जन्म-फाल तक लगभग ५०० वर्ष होते है । इन ५०० 
धर्षो्म लगभग ५० पैसे भक्त और सस्त पेदा हुए, जिन्होंने जततामें 
विचार फ्रान्ति पैदा की । मि० रानडैंने अपने स्मरणीय पनन्‍्य 'मरा- 
ठोकें उत्धानमें ' उनमेंसे निश्नलछिखित नामोंकों मुस्यता दी है-- 
१ चागदेव, २ शानदेंव, रे निवरात्ति, ४ सोएान, ५ मुक्तावाई, ६ 
ज्ञवी, ७ अकावाई, < वेशुबाई, ५ नामदेव, १० एकनाथ, १६ राम- 
दास, १२ सुकाराम, १३ देस मुदस्मदू, १४ शान्ति ब्ाह्मणी, १५ 
दामाजी, १६ उद्धव, १७ भानुदास, १८ कुमैदास, १५ वोधले थाया, 
२० सन्तोबा पोधार, २१ केशव स्वामी, २४ जयशम स्वामी, २३ 
मरासिद सरस्वती; २० रघुनाथ स्थामी, २५ चोजा मेला, २६ नर- 
इरि सोनार, २७ सावता माली, २८ वहिराम मद्दार, २९ गणेश- 
नाथ, ३० जनवादेनपन्‍्त, देश भाधोपन्त, देर और ३३ दोकु मदर । 
इन भक्तॉमेंले आधे प्राह्मण थे। कुछ स्त्रियों था, कुछ भुसलमा- 
नसे हिन्दू थने हुए थे, शेपमें कुनवी, दर्जी, माली, कुम्हार, छुनार, 
घेदया, आर मद्दार ( चाण्डाल ) तक श्ञामिल् थे। इन सब भक्तोंने 
हंरिवामकी महिमाका गान करते हुए भक्तिमार्गका उपदेश किया। 
छोगोने यद नद्वीं देसा कि कौन गा रहा है, उन्होंने यही देखा 
के फया गा रहा है। यदि किसी मक्तकी जातिको नीच समझकर 
झ्राह्मणोंने उसका विरोध किया, तो दैवी चमत्कारोंने उसका सम: 
चेन किया। भक्तकी जीत रदी, और म्राह्मणोंकी हार मानी का 
जातिकी उतनी मदिमा न रदी, जितनी हरिनाम, योर थरेषठ का । 
इन सब सनन्‍्तोने मद्दाराष्ट्रकी लोकमापामें ही भ्रन्य हिद्े, कवि, 
सण्यें वी, या उपदेश खुनाये । परिणाम यह क्लि कु 
सदियोके निरन्तर और परोक्ष प्रथलके पौछे पक कई. 











उदार मदराप्ट्रनयमेंकी बुनियाद पड़ गई। बातों जि: 
अवलस्बित अज्ुदार हिन्दुःधर्मका ढॉचा 


पेडुत कुछ शिथिल 

आए, उप परएए. फ़िसकर ड्यो 

लड़नेके लिए तैयार दो गई। ६ महायप्टूकी पकसत्ताके लिए 
२१ 
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» 

मद्दाराप्ट्रकि एकंवाकों पण्डरपुरके देवमान्दिर ठया 
सम्बन्ध रखनेवाली वार्षिक यात्राओंसे भी बहुत छाम 
पण्टरपुरमें देव-स्थापनाकी कहानी खूब मनोरंञ्क दे। 
स्थानपर एक पुण्डलीस नामका आदमी था। उसके « 
पिठाका नाम सत्यदती और अनदेद था। दुण्डलीक अपनी 
इतना वशवद था कि उसकी प्रेरणाले माता पिताक्ो असहा 
देता था। उन बेचारोंका दिव घरमें झाइ देने, दरवन साफ 
ओर गाली खानेमें ही व्यतीत होता था | एक धार किसी ७६० 
जाते हुए पुण्डलीकने रातके समय स्वम्में गया बोर समना 
देखा। उन दोनोंने पुण्डलीकको उसके पापोंके लिए &त रूत(« 
पुण्डलीकक्े दिलएप चोट छगी, ओर चद्द माठा पिठाका 
बनकर घर घापिस आ गया। 

तबसे पुण्डलीक माता पिठाका अनम्य सेवक यन रया ॥ एव 
बार श्रीकृष्ण मगवान्‌ रक्मिर्णके साथ कॉलिकालमें जगवकी 
लीला देखते हुए उघण भा निकले। पुण्डलीकको मगयानके पघधः 
रनेफी सूचना मिली, परल्धद मातानपिताक्ी सेवार्मे लगा हुआ 
था। माता पिताकी सेवाकों उसने भगवानकों सेवासे भी ऊँचा 
समझा । सगवान्‌का सादर रखनेके लिए फेवल इतना फ्यिा कि 
पक इंट खिडकीमेंसे यादिर फेंक दी ओर मगधानकी इशारा कर 
दिया कि इसपर खड़े दो जाइए | मगवान धुण्डटीक्की पिठ- 
घूपास इसन प्रसन्न हुए कि उस आशीर्षोद दिया, और यद्द मी 
आदेश किया कि तुम मेरो बिठोंबा ( ईटपर खड़ा दोनेवाला ) के 
खपमें पूजा किया करो। कुछ समय पीछे उस स्थानपर एक 
विदालछ मन्दिर वन गया, मिसमें पुष्डडीकद्धाय फेंकी हुई इंटर 
एच्ण संगवानदी मूर्ति स्थापित फो गई थी। यद प्रवित्र स्थात 
मद्दाराष्ट्रषा सबसे यढा तीर्थ वन गया । छ्ानदेयसे लेकर राम 
दासफ खमय तक जितने सन्त द्ुए उन्होंने पच्दरपुरकों अपनी 
सक्तिका केन्द्र इनाया। सामान्पतया पतित या अपूदठ समझे 
ज्ञानंपाले अष्ठठसे धरिस्ता ए्ष्टरएुरमें पदुँचकर परयिता डरे गये 


भराठ-राज्यका पीजपोेपण श्श्रे 


और पूजे गये । हजारों नर-नारी प्रतिवर्ष विदोबाकी पूजाके लिए 
चण्दरपुरमें एकन्न दोने छंगे, जिससे उनके अन्दर एकताके भाव 
जआशत होएे ऊछगे। 

भक्तों और सन्तोने छोकमापामें कवितायें थनाई और उपदेश 
दिये। वह छोक-भाषा महाराष्ट्रभरकी मराठी बन गई। एक 
आपा, एक धार्मिक प्रवृत्ति, और एकसे सामाजिक संस्कारोंने 
इमेलकर मद्दाशपू प्रान्तफो उस राज्य ऋष्तिके लिए तेयार फर 
डा जिसे हम छुगरू-साप्राज्यके दिष्यंसका प्रधान कारण फह् 
सकते ६। 








१७-मराठा-राज्यका बीजारोपण 


24# 8 बंशके रस्थे इतिदासमें न जाकर इम मदारा- 
केसरी शिवाजीके जीवनसम्बन्धी ऐतिहासिक निरी- 
क्षणको शाहजी भोंसलासे ईए अप्य्म्भ करते दे । शादइजी भोंसला 
अन मराठे घीरोंका एक नमूना था, जिल्दोंने अपनी बद्दाहुरी और 
चतुरतासे दक्षिणकी मुसलमानी रियासत ऊँचा पद्‌ भाप्त 
किया था। शाहजीका जन्म १५९४ में हुआ था। उसका विवाद 
अहमदनगरके अत्यन्त प्रतिष्ठित हिन्दू सरदार लाखाजी जादबकी 
चुत्री जीज्ाचाईसे छुआ था। जवान दोनेपए उस समयके ह्विन्दू 
लड़ाकोंकी रीतिका अनुसरण करते हुए शाहजीने दाक्षिणके सुस- 
लमान विजेता मलिक अम्बरकी सेंनामें भर्ती होकर नाम कमाना 
औरू किया । द्टिणकी एियसतॉमे शीघ्र दी घहुतखी डथल-पुथछ 
जारी दो गई। उस समय दक्षिणमें ० 20034: तीन मुख्य 
'सियिसत्तें थीं --अद्दमद्नगर, घीजापुर, और गोलकुण्डा ! यह तोनों 
रियाखतें ऊपर लिखे फमसे स्थापित हुई, और शक्तिशाली बनी। 
दृक्षिणके आधिपत्यके लिए इनकी प्रतिस्पर्धा चलती रही । इस 
अतिस्पर्धासे दो शक्तियोंने लाभ उदाया ! एक हो उस दिन्दू सर- 
दारेंने, जो सुसलमानी राज्योंकी परस्पर प्रतिस्पर्धाके बरूपर 


३५७. भुगलसाप्राज्यको क्षय ओर उसके फारण 





ही शक्तिशाली बन खकते थे, और दूसरे मुगल वादशाहोंने; जो' 
इन रियासतोंके संघर्पसे छाम्त उठाकर दक्षिणमं साम्राज्यका 
विस्तार करना चाहते थे। . 
» शाहजी एक साहसिक और वीर योद्धा था। उसने अपने 
आलपास काफी लड़ाके सिपाही एकच्च कर रखे थे । रियालतोंकी 
छीना-झपटीसे छाम उठानेके लिए जिस चतुराईकी ,आवदयफर्ता 
थी, शाहजीमें वह पूणरूपले विद्यग्रम थी। शाद्दजीने परिस्थि- 
तिसे पूरा छाभ उठाया। उसने अदमदनगरकी ओरजसे कार्य क्षेत्र 
प्रवेश किया । जब निजामशाद्दी राज्यकी गिरावटका समय 
आया, तव शाहजी मुगृहझ वादशाहके साथ जा मिला, फिर उसे 
भी त्याग दिया ! पहले वीजापुरकों रियासतसे छड़ाई की, फिर 
उसीमें नौकरी कर छी । वीजापुरकी सियासत उस समय मुग्रल- 
साप्राज्यके साथ उलझी हुई थी | वीजापुरके यादशाद मुद्दम्मद 
आदिलिशाहको सद्यायताकी आवश्यकता थी । शाइजी जैसे 
अलुभवी और धघूर्त सेनापतिको पाकर यद प्रसन्न हुआ। मुगल 
यादशाद् दो पीढ़ियोंसे दक्षिशरफों जीतनेका प्रयत्न फर रदे थे। 
शाइजदॉने वहुत समय दक्षिणमें बिताया था, और औरंगज्ेबका 
तो भाग्य-निर्माण ही दक्षिणमें हुआ था । मुगल बादाहोंकों यदी 
धुन थी, कि किसी तरह सारे दक्षिणकों साम्राज्यमें शामिल 
फिया जाय । भुगृल सेनायें कभी बीजापुरसे उलझती थीं तो फभी 
गोलकुण्डासे । इस समय थीजापुर और मुगल-सेनाओमें सटप्द 
चल रदी थी । 
शादजीने पीजापुरके शाइफी उफसाफर दौलताबादपर 
घावा कर दिया। उधर मुगल-्सेनाएाति मद्दावतस्ाँ दीलता- 
पादपर आाफ॒मण कर रहा था। दोनों सेनाओंकी छड़ाईमें मुगरलों- 
की जीत हुई। शादजीको द्वाए माननी पड़ो, परन्तु अप उसे 
यंद चिन्ता दुई कि यीजापुरमे जाकर मुद्दम्मर आदिलशादके 
ओघधफा शिकार यनना पड़ेगा | शाइजीने अपने यचायका यहदुते 
घाइसपूर्ण उपाय सोचा | राजयंदके एक छोटेसे छड़केफो क्रिसी 
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कोनेमेंसे निकालकर अहमदनगरका साथिकार शासक करार दे 
। दिया, और स्वयं उसका संरक्षक चनकर मुगलॉले लड़ने 22404 || 
कुछ दुस्सक डसे सफलता भी हुई, परन्तु शीघ्र ही शाहजहँने ४० 
हजार सेनाओंके साथ स्वयं संगस्थलूमें प्रवेश किया। उसने वीजा- 
पुर ओर शाहजी दोनोंहीपर आक्रमण करके उन्हें नष्ट करने- 
का निश्चय कर लिया था! देस्तक युद्ध जारी रहा, मुगुरू-सेनापाति 
खान जुमानने शाहजीका पीछा किया, परन्तु मराठा सरदारकी 
अहुसश्तापूर्ण चुद्ध-नीतिके आंगे हार खानी पड़ी। शाहजी हाथ 
न आया, और न पूरी तरह परास्त हुआ परन्तु उधर बीजापुरने 
शीघ्र ही मुगूलोंसे हार मान ली, और शाहजीकी निजी रियासत- 
पर कब्जा करनेके लोभसे वह मुगलोंसे मिल गया। अब शाहजीको 
मुगल ओर बीजापुर दोनोंसे युद्ध करना पड़ा, परन्तु धन्य थी घह 
चीरता, फि सहजद्दीमें हार माननेको तैयार न हुई। मुगलोफी 
और बीजापुरकी सेनाने श्ाहजीको देरतक और दृरतक पीछा 
किया। अद्भुत चीरतासे दोनोंको छकाता जौर अपनेकीो बचाता 
हुआ वीर कॉकण तक चला गया, परन्तु शज्ञओंकी खेख्या बहुत 
अधिक थी, आखिर शाहजीको द्वार माननी पड़ी जिस छड़फेको 
उसने चादशाहकी गद्दीपर बिठाया था, उसे धाज्ुओंको सौंप देना 
"पढ़ा ओर बह स्वयं फिर बीजापुरकी नौकरीमें चला गया। इस 
समय शाहजीको पूना और सूपाकी जागीरें, जो पिछले थुद्धमें छिन 
जई थीं, चापिस मिल गई . 
शाहजीको बीजापुरकी नोकरीमें छोड्कर अब हम पूना और 
खुपाकी जञागीरोंकी ओर झुकते दे | शाहजीका पदला विधाह 
जीजाबाईके साथ हुआ था। जीजायबाईकी पहली सन्तानका नाम 
शम्भाजी था। धाम्भाज़ी अपने पिताके साथ ही रहता था। बढ़ा 
डोनेपर यह एक लड़ाईमे मारा गया। जीजावाईकी दूसरी सन्ताः 
शिवनेस्के किलेमे हुई। पुरका ० पताग! 
3 हुई) पुत्रका नाम शिवाजी रखा गया । कहा 
जाता दे कि पुत्रकी उत्पस्तिके पश्चात्‌ स्पप्नमें शाइजीको देवताकी 
'ओरसे आदेश हुआ था कि अपनी नई सन्तानको 0 
नई सन्तानको शिवजीका अब- 
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तार समझो । जीजाचाई एक श्रद्धा महिला थी। पुत्रका नाम- 
करण भी उसके अ्रद्धाभावका छचक है। आरशाध्य देव शिवके 
नामपर ही पुत्रका नाम शिवजी रखा गया। 
उधर उस समयके सरदारोंकी पद्धतिके अनुसार शादजीने 
दूसरी शादी कर ली! जीजाबाई एक कुछीन और मानिनी स्री 
थी। बह सौतके साथ रहना स्वीकार न कर सकी । द्ाहजीको 
आयेदिनकी छड़ाईके कारण आवासगर्दीका जीवन विताना 
पड़ता था। इल कारण मी जीजावाईको पतिसे देशतक अलग ही 
रहना पड़ता था। शाहजीकों जब शिवजीके जन्मका समाचार 
शिवनेरसे पहुँचा, तो उसने पूनाकी जायदादके मैनेजर दादाजी 
कॉडदेयकों छिखा कि घढ माता और बच्चेको शिवनेरसे पूनाले 
ज्ञाय, और वहों हर प्रकारके आराम दे | इस भकार पिताकी उपे- 
ध्ाने होनहार शिवाजीको उस स्थानपर पहुँचा दिया, जो मरा- 
झोके साम्राज्यकी राजधानी बननेवाला था । कभी फभी देखमेमें 
प्रतिकूल घटनायें दैवयोगसे पेसी असुकूल पढ़ जांती हैं कि पढिले 
आश्रय होने छगता है। «६ 
शिवाजी अपनी माता ओर दादाजी कोण्डदेवकी देखरेखमें 
शिक्षा पाने लगा । यद्यपि उसे पुस्तक विद्या प्राप्त करमेका अधिक 
अवसर नहीं मिछा, तो भी उत्तम माता और सजन ग़ुरुके संगसे 
शिवाजीको शखस्नविद्याकी शिक्षाके साथ धर्म और राष्ट्रीय इति* 
हासकी शिक्षा भी मिल गई। मद्ामाएत ओर रामायणके महा” 
शराथियोंकी कहानी सुन-खुनकर वालक शिवाजीके हृद्यमें उमंगें पेदा 
दोती थीं । आयुकी ज्द्धिके साथ उसकी दृष्टि भी फेंलती गई। 
5 अमन तक पहुँचते पहुँचते घद दोनहार बालफ ऊँची उमंगों 
ञ् शक्तियोंका केन्द्र बच यया। 
कद, फोण्डदेयने रशिवाजीका दिल यदलानेके लिप्ए बडुतसे 
समचयस्क साथी भी एकत्र कर दिये थे। उनमें तानाजी मादसए, 
था फरसास्कर, येसाजी कंकके नाम इतिद्दासमे स्मसणीय हैं। 
सूथोदियसे पदछे दी पूर्व दिशामें अरुणाई दिसाई देते छगती दे। 
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शिवाजीका भावी जीवन भी उसके बाल्प-कारूमें प्रतिविम्बित 
हो रहा था। फहते दे कि अपने पिताके साथ बीजापुर्के द्र्वारमें 
जानेंपर जब उस मानी घालकको सिर झुकाकर सलाम करनेको 
कर श॒या, को उसने इल्कर फर दिया ।पूनाके चएरे और पर्वत दै। 
मिन्न मिश्ष राजाओंके बनाये हुए फिले उनकी चोटियोंपर विरा- 
ज्ञमान है। पर्वतोफे जंगली निवासी मावली कहलाते है। बालक 
शिवाजी अपने मित्रोंके साथ जब उन पर्व॑तमिं घूमनेके लिए निक- 
छता, तो उन कि्ॉको देखकर स्वायत्त करनेके मन्सये बॉधता 
आऔर भावलियोंके साथ मेल जोऊ पैदा फरसता थए ) 

१६ वर्षकी आयु तक पहुँचते पहुँचते शिवाजीके विचार कार्यमें 
परिणत होने ल्गे। किशोरावस्थामें ही मनमें स्वाधीन राज्य 
स्थापित करनेका मन्सूवा दृढ हो गया, और शिवाजी आसपासके 
फिलोंपर कुष्जा करने लगे | लगभग १३ वर्षकी आयुमें शिवाजीन 
एक मुददर चनपाई थी, जिसपर, यह शब्द ्रे-- 

८ थद्मपि पहला चन्द्र बहुत छोटा होता दे, परन्तु वह धीरे 
चीएरे यढ़ जाता है। यह मुहर, शाहजाके पुत्र शिवाजीके 
योग्य है। ” 

शिवाजीका जन्म १६२७ ई० में हुआ था, वीसचॉं वर्ष समाप्त 
होनेस पहले १६७६ में आपने तीनों चाल-लखाओं ओर १ हजार 

सिपाहियोंकों साथ लेकर वीजापुरके प्रसिद्ध डुगे तोरणापर धावा 
बोल दिया। वहाँका सेनापति कुछ सामना न कर सका । मशहर 
था कि उस किलेमें कहीं यड़ा भारी सजाना जमा है। शिवाजीफे 
खुदवानेपए सचमुच खजाना निकल आया, जिसे उन धमके 
अडाछुओने भवए्तीकर रूपाकए फरू सप्तज्ा । किला बिना विरो- 
धके द्वाथ आ गया ओर उसमेंसे कीमती खज़ाना निकक आया 

थदि इन दो वातोंले भी विश्वासी पुरुष शिवाजीको शिवजीके, 
अबतार दोने, अथवा उनपर भवानीकी परम रृपाफा अनुमान न 


लगाते, तो आश्रर्यकी यात दोठी वह नो 
रुजुए्नए ती भूखका 
अप्नका दाना मिल गया। 53009 धि 








; 
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तोरणाकी घढ़ाई दिवाजीकी पद्ली सघाटित चढाई थी | उसने 
डशिवाजीके ज्ञीवन मार्गका निश्चय फर. दिया।उल नवयुवकके 
सामने दो मार्ग खुले थे] एक प्रेयका मार्ग था, दूसरा भ्ेयका। 
प्रेयका भागे यह था कि उस समयके अन्य उत्साद्दी हिन्दू युव 
कॉफी औऑति बद्द मी बीजापुर या विलीकी सेनामें भर्ती दाकर 
नाम फ्माता | घद सुसल्मानोंगी चाकरी द्योती- परन्तु उसमें 
यौरे शुधकफो बड़ी आसानीसे ऊँचे उठनेका अवसर मिछ जाता । 
दूसरा मार्ग भेयका था। बद्द सार्ग यद्ध था कि स्वाधीन राज्यकी 
घुनियाद डाली जाती। मुसलमान शक्तिके उस दोरदोरेमें, एक 
छोटीसी जागीरके स्वामीका २० घर्पकी उम्रमें स्वाधीन राज्य 
की स्थापनाका स्वम्म लेना एक शेखचिल्लीके मनमोदकसे अधिक 
मूल्य नदी रखवा था। यह अत्यन्त दुष्कर कार्य था। शिवाजीने 
उसी बीडड़ मार्गफो चुना। फोण्डदेवने अपने शिप्यकों कर्टाले 
मार्ममें जाते देसकर रोकनेका वहुत यत्न फिया, परन्तु हठी शिष्य 
चुने हुए. मार्गले फय टलनेवाला था।तव कोण्डदेवने अपने 
भालिफ झाहजीको शिकायत्ती चिट्ठी भेजी, परन्तु उसका भी कुछ 
फल न हुआ | शाहजीने उधर ध्यान न दिया। 
शिवाजीने तोरणाफे किल्में पाये हुए खुजानिकों अड्रोस-पडोस* 
के अन्य दुर्गोंकी मरम्मतमें लगाया। ६ मीलकी दूरीपर एक 
पहार्डशी थी, जिसपर शिवाजीने राजगढ नामऊा पक नया किला 
बनाया। चहुतसा घन नई सेनाओंकी भर्तीमें खचे किया गया। 
पूनेफे जागीरदारके इन साहसिक कार्योकी प्रसिद्धि चारों ओर हो 
गई । साहसिक नवयुवक योग्य नेताके चारों ओर घिरन छंगे। 
कुछ दवी दिनोंमें शिवाजी नवसुवरॉंकी आशाओं ओर सेनाओंका 
केन्द्र बन गया । 
हठी दिष्यके व्यवद्यास्से उदास बद्ध कोण्डदेवने शरीर त्याग 
दिया) अय तो शिवाजी स्पुल खेले। कुछ दी समयमें खूण, चाकण, 
पुरन्दर औौर कॉक्‍्णके डुगे, कोई युद्धसे, फोई घूतेतासे, ओर 
कोई पैसेसे शिवाजीने अधीन कर लिये। इस प्रकार केन्द्रको 








शवाजीं 
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मजबूत बनाकर मराठा वीरने उत्तरीय फॉकणकी ओर दंष्टि 
उठाई । मराठा सेनायें फल्‍्याण, कोलावा आदि जिलॉमें फेल गई, 
और आधा दजेन किलॉपर, जिनमें प्रसिद्ध रायगढ़ भी शामिल था; * 
अधिकार जमानेमें सफल द्वो गई। वह प्रदेश पूनेके सरदारकी 
जागीरमें शामिल कर लिया गया। हे 
आखिर शिवाजीके कारनामोंके .समाचार बींजापुरके द्सबार 
तक पहुँच गये। शाहजी चीजापुरकी सेनामें नौकर था, और 
शिवाजी चीजापुरके किलो और शहरॉपर क्‌ंब्जा करता जा रहा 
था, आखिर यह परस्पर विरोधी काम कचतक ,चल ' सकते थे। 
चीजापुर-मरेशने एक चिट्टी अपनी ओरसे शिवाजीको , मिजवाई, 
जिसमें उसे समझाया, धमकाया ओर पुचकारा गया था, और 
दूसरी चिट्ठी शणजासे लिणवाई। शिवाजीने दोनों प्लॉका उत्तर 
दिया | वद्शाहकी तो उसने लिखा कि यदि मेरी जीती हुईं 
संब जागीर मुद्े दे दी! ज्ञाय, तो में खुद दस्वास्में हाजिर हो 
सकता हैँ। पिताको उसने यह उत्तर दिया कि में अब बच्चा नहीं 
हूं, अपने भले: जी खुद सोच सकता, हैँ, मेने जो धरदेश अपनी 
डफ्तिसे जीता हे, उसे में अपुना समझता हैं, ओर छोड़ना नहीं 
चआहता । 
शिवाज्जीके उत्तरसे आादिलशाहको सस्तोष न हुआ। चीजापुर- 
दरसवायमें शणदर्जाके शझुओँकी संख्या कम नहीं थी । उन्होंने 
अआदिल्शदफे कान खूब भरे। शाहने यही समझा कि शिवाजी 
जो कुछ फर रहा दे, शादजीकी मर्जीस कर रहा था। फई प्रामा- 
णिक छेसरॉकी राय दे कि शाइजीने गुप्त रूपसे दूतद्वारा शिवा- 
जीको फदला भेजा था कि मेरे लिसे हुए प्नोंकी पी न करे 
ओर अपना फाम्‌ जारी रखो। आदिलशाहने घोखेसे शाहजीकों, 
पकड़ लिया, और बीजापुरमें कैद करके उसे आशा दी कि 
शिवाजीको विद्रोही बननेसे रोके | शहज्ी चरावर यही कहता चह्द 
रद्द कि शिवाजीके बिद्योदमें मेण फोई हिस्सा ता 
“ष्ट धोकर बादशाहने शादजीकी 


नहीं है । इसपर 
जैकी केद-कोटरीकी दीचारें ऊपर तक 


ड़ 
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छुनवाकर बन्द्‌ कर देनेकी आशा दी। कारीगर ईटॉकी ओेणियाँ 
चुनता जाता था, और शाहका प्रतिनिधि शाहरजीसे अपराध 
स्वीकार करनेको कहता जाता था। दीवार मुँद तक पहुँच गई, 
तो भी शाहजी इन्फार ही करता गया। तब वादशाहकों भी 
सन्वेदर होने छगा कि शायद शाहजीका कहना ठौक हो। दीवा- 
रफी चुनाई बन्द दी कर.दी गई, ओर शाहजीले शिवाजीके नाम 
पुक और पत्र लिखबाया गया। 

शिवाजीफों जब पिताका पत्न वीजापुरके सब समाचारोंके साथ 
मिला, तर वह अजब उलझनमें पडे। यदि माफी मॉगनेके लिए 
थीजापुरमें ह्जिर हो, तो सत्युद्ृण्डका भागी बने, और यदि 
बीजापुर न जाय, तो पिताकी झृत्युके लिए उत्तरदाता बने। 
दिवाजीके दिमागने इस उलझनका एक बढ़िया हल निराला। 
शिवाजीने मुगल बादशाद शाइजद्दाँको एक चिट्ठी भेजी, जिसमें 
अपनी ओर शाहजीकी सेवायें मुगल राज्यके अर्पण करते हुए 
पार्थना की कि इस समय शादजीको बीजापुरकी जेलले छुड़ाया 
जाय | शाहजहाँ तो दाक्षिएमें अपने पॉव पसारना दी चाहता था। 
उसे छेड-छाड धुरू करनेका अच्छा अवसर मिलछा। शाहजदोंति 
धाइहजीके नाम एक सीधा पन्र भेजा, जिसमें उसके प्ले अप 
राधोंको क्षमा करते हुए उसे अपनी नौकरी भर्ती फर लिया। 
यह पत्र आदिलशाहफे लिरपर वद्धकी तरद्द गिरा। शिवाजीकी 
नीति कामयाव हो गई। शाहजीकी जेलसे छुटकारा मिल गया+ 
और शिवाजीको बीजापुर न आना पड़ा। 

शाहजीके छूट जानेपरए शिवाजीने मुगल यादशाहकों लिखा 
कि में मुगल सेचार्मे आनेको तयार हूँ बशतें कि मुझे जुन्नर और 
अद्दमदनगरके इलाकॉका भी गधिकार दे दिया जाय ! शादजदी 
पफदम इस दातको स्वीकार न कर सका; इस कारण शिवाजी 
मुगलोंफी मीकरीर्म भर्ती न दो सका ! 


४३२ झुगलूझखात्नाज्यका क्षय और उसके कारण 


ज्ज्जज 





अन्‍्चकी पूर्तिके लिए स्थान माँगा, चन्द्ररावने दे दिया। परन्तु 
शिवाजी भी सोया हुआ नहीं था। उसके गुप्त दूतोंने वाजी झाम-” 
“राजके सम्बन्धमें पूरे लमाचार शिवाजी तक पहुँचा दिये। छलिया 
सपने शख््रसे ही मारा गया। शिवाजाके भेजे हुए सिपाहियोंने 
उसे अकस्मात्‌ घेर लिया और मोर-मारकर जावलीमें धकेल दिया। 
चड़यन्च तो असफल हो गया, परन्तु उसके सहायकॉको वडुत 
कड़ी सजा भोगनी पड़ी । शिवाजीने चन्द्ररावके सामने दो प्रस्ताव 
'रखे। वह स्वयं जवाली गया, और मोरेसे कहा ॥के या तो तुम 
"प्ररे साथ शामिल द्वो जाओ, या लड़ाईके लिप्ट तैयार हो जाओी। 
मेरेने उस अपीछका जबाव यह दिया कि खुफिया तौरसे शिवाजी- 
को कैद्‌ करनका यत्न किया, परन्तु शिवाजी आखसानीसे काबूमें 
आनेवाला नहीं था। वह मोरेकी तरद मर देकर निकछ गया, और 
अपने ध्रस्ताथोंके उसर लेनेके लिए राघों बल्लाल अबे, और 
सम्मभाजी फावजी नामके दो दूतोंकों चंद्र॒रावके पास भेजा | दोनों 
हू्तोने मोरेकी समझानेकी वहुत कोशिश की, परन्तु देह फरिसी 
तरह भी शिवाजीका साक्ञ देनेकों -तैयार न हुआ । उल्ठा उसने 
'शिवाजीके दूतोंकी अपमानित करनेकी चेष्ठा की। तकरार बढ़ 
-गई, अन्तमें दोनों ओरसे वलवारें चछ गई। चन्द्रराव मेरे मारा 
गया, और शिवाजीके दूत मोरेके सिपाद्िियोंकी श्रेणीको काउते 
हुए निकछ भागे। शिवाजीका कैम्प भी पास द्वी पड़ा हुआ था। 
अन्द्रावकी झत्युने उसे अमूल्य मवसर दे दिया । उसने शीम ही 
“जावलीपर कब्जा फर लिया। मोरे बंशने चिरकालमें जो खज़ाना 
इकट्ठा किया थां, शिवाजीने उसे स्वायत्त कर लिया, और यहुत 
सा घन व्यय करके प्रतापगढ़ नामक प्रसिद्ध फिलेकी घुनियाद 
“डाली | मोरेकी मृत्युफी घटमाको, कई इतिद्वास-लेसकॉने, जिनमें 
शक डा० ज्दुनाथ सरकार भी दें, शिवाजीके विरुद्ध राय यनानेमे 
इृश्टान्तरूपसे पेश फिया दै; परन्तु सम्पूर्ण घटनाकों फेतिद्वासिक 
डाएसे देख जानेपर यद्द जान लेना कठिन दे कि शिवाजीके व्यय- 
“द्वारमें पिज्यासधावकों कददाँ तझाश किया ज्ञा सकता दे विश्यास* 


विरोधियॉंका ध्वंस झरे३ 


भें 





घातका यत्न तो दो चार हुआ, परन्तु वह्द, चन्द्रणयकी ओरसे ही 
हुआ, शिवाज़ीकी ओरसे नहीं। 

« जञावलीका इलाका शिवार्जीके राज्यमें मिला लिया गया। मोरे* 
घंशकी उसके द्वोहकी सजा मिल गई, परन्तु शिवाजीका कार्य 
अतनेसे पूरा नहीं हुआ | दृत्याके लिए वाज़ी शामराजका भेजा 
ज्ञाना इस चातका खूचक था कि वीज़ापुर-सरकारने स्यानमेंल 
तलवार निकाल ली है, फिर चोट वह उस तलवारको कपड़ोंमें 

लपेटकर चलानेका कितना ही उद्योग करे । शिवाजीने भी म्यान- 

से तलूबाए निकालना उचित समझा ( कॉकणके समुद्र-तरखे छगन 
भग २० मीलकी दूरीपर एक छोटासा द्वीप था, निसे अरवी लोग 

ज्जणा कहते थे । मलिक अम्बरने उसे अपनी सामुद्विक शाक्तिके 
संगठित फर्रनेका ठिकाना चनाया था। इस समय वह बीजापुरके 

कज्जेमे था। उसके सेनापतिका नाम फतेहखोाँ था । शिवाजीके 

प्रसिद्ध किले राजगढ़से बह समीप दो पड़ता था। शिवाजीने उसी 

समय यद्द अनुभव फर लिया था कि जिस राज्यकी सीमा समुठ-तरसे 
मिलती हो, उसकी रक्षा ओर वृद्धि सामुद्विक 


गमुद्विक शाक्तिके बिना नहीं 
हो सकती। इसी विचारस उसने अपने श्राह्मण ऐशवा शामराज 
नीलूकण्ठकी करमानमें एक बड़ी सेना जंजीरा ( जजीरेकाए 
मराठी अप्रस्श ) को स्वाधीन करनेके लिए भेजी। पेशवा युद्ध 
कलाम प्रवीण नहीं था, उसे फतेद खौने परास्त कर दिया। तथ 
उसके स्थानपर राथो चल्लाछ अन्रेको सेनापति बनाया गया, 
जिले यु 40522: फर्ेद खाँका हाथ नांचे आने छूगा। ड्से 
यह चिन्ता होने छूगी कि बह जँजीरेको 
या नदी। ह भरादेंसि जंजीरेको बचा सकेगा , 
परन्तु शिवाजीका ध्यान शीम ही दूसरी ओ 
चीजापुर-सरकारने मी अब पूरी तरह अनुभव ऋर किया 
नये उठते हुए झजुकी उपेक्षा करना असम्भव हैं. और इसेः 
अधूरे पयत्तसे नष्ट नदी किया जा सकता। चीजापुरका र्‌ इसेः 
अभी यद्मा ही था। बद अपनी माता बड़ी सादिवाकी सलाद 





३३४ .मुगृल्साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 
“ाज्य करता था। मातनले वेटेफी यही सलाह दीं कि भुंगर्लोंके धरू 
“झगड़ोंके कारण रियासतको जो आराम मिला है, उससे लाभ उठा*. 
कर शिवाजीकी शक्तिका दलन फर दो | दिल्ली ओर आगरा उस 
घमय शाइजहँके सुपुन्नोंके ग़ह-कलहफे केन्द्र बने हुए थे। दक्षिण- 
विजेता औरंगजैब भाइयोफे नाशका संकल्प करके उत्तरिय भारत- 
पर छा रहा था। यद्द समय छोटे मोटे शज्ञ॒ओंके ध्वंसके अज्जुकूछ 
है, ऐसा निश्चय करके बीजापपुरके शासकने अपने सरदारोकी इफट्ठा 
-किया, और पूछा कि शिवाजीको फोन परास्त फरेगा ? इस प्रक्षके 
“ऊष्दरमें एक लम्बा चौंड़ा चलिए जवान खड़ा हो गया । उस जवा- 
नफा नाम अफजुल खाँ था। पद रानीका मतीजा था| उसने यड़े 
<दर्पके साथ इस आदायका दावा किया कि मैं उस पद्दाड़ी चूदेको 
थोड़े ही दिनोमें केद फरके बीजापुरमें ले आऊँगा। 
अफजुलसाॉकी दर्पोक्ति फुछ असम्भय भी नहीं प्रतीत होती थी। 
व्यक्तिगत रुपसे उसका शरीर शिवाजीके नाटे झर्रीस्से डुगना था। 
शिवाजीका दारीर यद्यपि रढ़ और फुर्तीला था, परन्तु को 
नैले वद साधारण ही प्रतीत होता था। उस तेजस्वी शरीरकी 
असाधारणता घुटनोंतक छम्बी भुआओों, और छोडेंफे समान मज* 
आूत पट्टॉसे जानी जा सकती थी, फिन्तु मोटी नज॒रसे वह नाठाला 
दारीर अफजल ख़ाँके दानव-ठुल्य कायके सामने योनां हीं प्रतीत 
होता था। फिर अफज़ल खाँ पुराना जीर अनुभवी योद्धा था। वद 
कई युद्धक्षेत्रोंमिं जयमाल पदिन चुका था। थीजापुरके १२००० 
खुने हुए. सिपाही पेसे अनुभवी ओर यलिछ सेनापतिकी देखरेख 
में एक नांटेसे पद्ठाड़ी सरदारका मान मर्दन करनेके लिए रबाता 
हुए । शियाजी उस समय जंजीरेपर आक्रमण करनेकी तयारियोर्मे 
छगा दुआ था। उसने ज्यों दी अफजलसाॉफी युद्धयात्राका चृत्तान्त 
मझुना, जंज्ञीया आक्रमण करनेवाली सेनाका मायकत्य सेनापतियां- 
थर छोड़कर प्रतापगढ़की ओर प्रस्थान किया। 
अफजल सोॉँका पिज़य-मार्ग निष्फंटफसा दी प्रतीत होता था! 
“उसने सबसे पद्देल शिवाजीफे राज्यकी दक्षिण सीमाम प्रयेश करे 


ध्च्- 





ऐचज-.व । रा मर घर, 





कि 


इीघ्रतासे पूनातक पहुँचनेका दिचार करके तुलजापुर नामक किले 
पर आक्रमण किया। बहों भवानीका मन्द्रि था। अफजुल खाने उस 
मन्द्रिको अपवित्र फरनेका निश्चय किया। पुजारी पहलेसे साथ- 
चान ये। बह मूर्तिको दूसरे स्थानपर ले गये, परन्तु इससे अफ- 
जुलका चित्त शान्त नहीं हुआ। उसने मन्दिरमें एक गोका चघ 
फराया, और उसका रुधिर सारे मन्दिरमें छिड़का दिया। इधर 
'हिवाजीने जब अफजुलकी यात्राके मार्गका निश्चित समाचार पा 
लिया, तो राजगढ़ले जावलीमें आकर युद्धफी तेयारी आरम्भ की। 
अफजल खाने जब देखा कि शिवाजीने स्थान बदल लिया दे, तो 
चद्द दक्षिणकी सीमाफो छोड़, पश्चिमकी सीमासे झागे बढ़ने लूगा। 
भौमा नदीको पण्टरपुरके समीप पार किया, और विशेष सावधा< 
नतासे पण्ठरपुरके मन्दिरको अपवित्र किया। पुण्डलीककी मूर्तिको 
नदीमें फेंककर अपने इस्लामी जोशको शान्त करता हुआ वह 
चाई नामक स्थानपर पहुँचा। वाईमें पहुँचकर अफजुल खूँने कुछ 
विधाम फिया | उस विधामके कालमें उसने छोद्ैका एक पिंजरा 
तैयार फरवाया, और दर्षके साथ घोषणा की कि वद पहाड़ी चूंदे- 
को उस पिंजरेमें चन्द्‌ मर वीजुर लेजायगा । 

इस समयतक अफजुललोकी युद्धनीति यद्द थी कि या तो 
'शिवाजीको नोदकी दालतमें किसी किलेमें घेरकर कैद कर 
लिया जाय, था मान्द्रोंको भ्रष्ट करके उसे इतना उत्तेजित किया 
जाय कि घद्द पदाड़ी इलाफेफो छोड़कर भैदानकी लड़ाईमें उत्तर 
आये। अफडछको भरोसा था कि यह मैदानकी लड़ाईमें मराडे 
सिपादियोंको गाजरमूलीकी तरद काट डालेगा।इन दोनों ही 
मनस्ोमें उसे नाकामयादीका मुँह देखना पड़ा । शिवाजीकी 
चैतनता कमाल दजेतक पहुँची हुई, उसका दूत-जाल यीजापुर, 
तक पहुँचा हुआा। चीजापुरमें पत्ता दिलता था तो शिवाजोके 
कानम आवाज पहुँच जाती थी, अपनी सौ सीमाओंकी तो बात है 
फ्या। ऐसे चोकन्न शझको सोते हुए दवोचना असम्भव है कल 
हा यदद संकल्प भी सफल न हुआ कि. शिवाजीफो पहाड़ी 


इंइें६. ,मुगुलन्साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 
मय 
इलाकेसे बाहिर ले चछे । शिवाजी सीधा सादा राजपूत नहीं था; 
जो चालमें भी जाता | वह एक चतुर खिलाड़ी था, जो दुश्मनकी 
कमजोरी और अपनी शाक्तिको खूब पहियामता था। इन दोर्नो 
चा्ोमें सफलता ग्राप्त करनेसे निराश होकर अफजुलखँने तीसरे 
मार्गका अनुसरण करनेका निश्चय किया ! उसने धोखेसे शिवाजी* 
को गिरिफ्तार करनेके लिए पड्यन्त्रका जाछ फेलाया। शिवा- 
जीका विश्वस्त दूत विश्वासराब छप्म बेप धारण करके अफजुलके 
' क्षेम्पर्मे घुस यया, और वह्ोंसे यद्ध समाचार छाया कि मफज़लझूोँ 
छल या बलसे शिवाजीको गिरिफ़्तार फर लेना चाद्वता है । 


उधर शिवाजीके सहायक घबरा रहे थे। अभीतक ' मराठा-से- 
नाओँने मुसलमान सेनाओसे सामनेका संग्राम नेह्हीं किया था। 
अमीतक तो वह छोटे छोटे किलॉपर ही आक्रमण कर रदे थे। 
अफजुलखाँ पक मशहर खेनापति था। उसकी सेना खुशिक्षिते, 
थी । उसका मार्ग अप्रतिहत था। शिवाजीफे सद्दायकोंके 'हंदय 
हटने रंगे । शिवाजी चिन्तारममें पड़ गये! एक ओर सद्दायकोकी 
सलाद, दूसरी ओर धीरका[ हृदय, गखिर द्विविधाका नाश देवी 
सद्ायतासे हुआ । णतको स्वममें भवानीने दशेन देकर शिवामी- 
को आश्वासन दिया, और लड़ जानेकी प्रेरणा की ॥ प्रातःकाल 
फिर सभा हुईं, जिसमें शिवाजीने अपने सेकल्पकी सूचना देते 
हुए युद्धकी घोषणा कर दी । 

अफजुलखौंने कृष्णजी भास्करकों दूत बनाकर रिवाजीके 
पास भेजा । इतने शिवाजीकी समामें खानकी औओरसे कहा कि 
५ तुम्दारा पिता मेरा पुराना दोस्त दे । तुम भी मेरे लिए अजनवी * 
नहीं दो । मुझसे आकर मिल्णे | में अपनी ओरसे पूरा ज़ोर, छगा- 
ऊँगा फि भादिलद्ाद तुम्दें वद किले और कॉकफणके श्रदेश दे दें, 
जो अब तुक्दारे कम्जेंमें दं। यदि तुम दस्वारमें जानेको तैयार हो» 
वो तुम्दारा स्थागत किया जायगा, परन्‍्ठ यदि तुम स्वयं दृरवारमें ._ 
मे जाना घाद्दो तो उसकी भी जरूरत न होगी। 7” .. ,. “2 


आर 
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शिवाजीने रृष्णाजी भास्करका दुतोचित आदर सत्कार किया, 
और बद अकेलेमे जाकर उससे मिला। रृप्णाजीने दिन्दूके नातेसे 
* शियार्जाको इशारेसे बतल्य दिया कि अफजलसप्ौका निमन्बण पक 
धोखा है। असलमें बद शिवाजीको अकेलेमें पाकर गिरिफ्तार कर 
लेना चादता दै। शिवाजीन सानके असली आशयको जानकर 
भी ऊपरसे बैसा द्वी व्यवद्वार रपा, जैसा मिन्रसे स्पा जाता दै। 
उसने उत्तरमें फहला भेजा कि “पे इस कृपाके लिए सानका धन्य - 
बाद करता हूँ, और मिलनेफो उत्सुक हैं। ' कृप्णाजीफे साथ 
शिवाजीने अपने दूतके तौरपर पन्तोजी गापीनाथको भेजा, जिसने 
अफज़लयॉको पूरी तरदसे विश्वास दिला दिया कि शिवाजी डरा 
हुआ दैं, और क्षमा मॉगनेको तैयार है। 
शिवाजीने अफज्ञलखाँको यद्द भी कहला भेज्ञा कि घाई तक 
जानेमें मुप्ते बहुत डर लगता है, इस कारण मैं चाद्दता हैं कि आप 
और में दोनों अपने अपने स्थानोंसे आगे यद़कर भध्यमें मिर्े | 
अफक्षलयौंफी अपने कौर ,अपनी सेनाके चलपर विश्वास था। 
उसे यह भी निम्धय था कि उसका पह्युन्न खूब गुप्त है। उसने 
शिवाजीके नियत किये नथानपर जाकर मिलना स्वीकार कर 
,लिया। वद्द स्थान चाई और प्रतापगढ़के वीचमें पाठ नामक 
आमके पाख था और ऊँचाईपर था । शिवाजीके | हुफ्म्ले 
बह लम्बा चौड़ा मैदान साफ किया गया था, जिसमें गलीचों 
और गद्दोपर सुनहरी झालरें चमचमा रही थी। 


भरोसा था। स्यद्‌ योदा नामका एक सिपाही तलवार चलानेमें 
जब पोलाए + चंद अफज़लशी पालकीके साथ साथ चल रहा था। 
जब पालकी शामियानेके पहुँची, तब रष्णार्जी 


खानको सलाद दी कि यदि शिवाजीको घोखा 3 पपने 
हर दि घद शिवाजीफो घोसा देकर कूब्जेमें 
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लेना चादता है, तो इतनी बड़ी सेनाफो साथ कछे जाना अच्छा न 
होगा, फेचल दो एक सिपाद्दियोंक्रो साथ रखना पर्याप्त दोगा। 
अफजलसोन इस प्रस्तावको स्वीकार कर लिया। सेनायें पीछे 
छोड़ दी गई। उन्हें यह भाज्ञा दे दी गई कि चह बिल्कुल तेयार रहें! 
इशारा पढे ही शामियानेके प्रत्र आ पहुँचे। अफजलरगोंके साथ 
केबल दो आदसी ये--एक सय्यद बोदा, और दूसरा शरीर रक्षक, 
परन्तु उसको अपने बाहुबलका, और मसुप्यके वरावर उम्बी तल 
चाय्का भरोसा था। शामियाना बहुमूल्य वंस्तु्ओोले सजाया गया 
था । उन्हें देखकर अफजलयसों झुँझला उठा और कद्दने लगा कि 
“एक गरीब जागीरेदारके लड्केके पास ऐसा फीमती सामान 
फहासे आया ? ! गोपानाथने नश्नताले उत्तर दिया कि “ हुजूर, यह 
सब सामान जल्द ही जापरे साथ वीजाएुर-द्रवारमें पहुँच जायगा।! 
खान तो पहुँच गया, पर अभी शिवाजीके पहुँचनेम देर थी। 
गोपीनाथको भेजा गया कि यह आगे बढ़कर शिवाजीको शीम दी 
छानेका यत्न फरे | शिवाजीकी राज्ि तेयारामे व्यतीत हुई थी। 
उसने घण्टों तक भवानीकी आराधना की । दिन घढ़तेपए उससे 
खब मत्रियॉको घुलाकर आदेश फिया कि यदि मैं घोसेसे मार डाठा 
जाऊँ, ता मेरे स्थानपर नेताजी प्राछकर पेशवाकी देसीयतले शासव 
करेंगे, और शम्भाजी गद्दीका उचराधिकारी होंगा! इस प्रकार 
राज्यके भविष्यवी ओरले निश्चिन्त हौकर शिवाजी अफजलयाँसे 
मैट करनेको अस्तुत' हुप्पट। सिरपर छोहेका शिरखाण घारण कर 
उसपर यगरडी बाघ छी। सार शरीरपर जजीरी कवच धारण कर 
किया, ओर ऊपरसे लम्वा सुनहरे कामवाला अगरखा पदिन 
लिया बायें द्थकी अगुलियोमें तारोंसे ध्यापनय नामके 
फोलादी नशतर सजा लिये, ओर दायीं आस्तीनमें विछुआ' छुपा 
लिया । इस भकर ऑफमणसे बचनेके लिए तैयार होकर शिवाजी 
फुछ विश्वस्त और चीर साथियोको ल्कर प्रतापगढ़से प्रस्थानके 
लिप उद्यत हुए। चल्नेसे पूर्व जो अन्तिम कार्य किया, घद्ध यह था 
-.रि साता जीज्ञायईकी सेवा उपस्थित दोकर आशीर्वाद माँगा। 
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कओेहमयी धीर मातांने सिरपर द्वाथ रखकर कट्दा कि ' बेटा, 
आसावधान द्वोकर जाना, और अपने माई शम्माजीकी झुृत्युका 
चदला लेना | तुम्हें अवदय विजय प्राप्त दोगी। ' इस आशोवाद्स 
चल घारण करके शिवाजी जीवाजी मदला और शाम्मूज़ों फावजों 
नामके दो तऊवारके धनी सिपादियोंको साथ कैकर उस स्थानके 
लिए श्वाना हुए. जदों अफजुरूयोँ प्रतीक्षा फरए रदा था। समीप 
ज्ञाकर शिवाजीने सखानके पास सय्यद यॉदाको सड़ा देखा। 
चशवाजी ठहर गये, और कहल्ा भेजा कि मुझे सय्यद योदासे 
अहुत डर लगता है। उसके पास रद्दते आगे घदुनेका ईयाच नहीं 
द्ोता। अफजुलूसाने देंखा कि शिवाजी विल्कुछ वेहाथियार है, 
सब डरकी फ्या यात दे | उसने सय्यद्‌ बादाका दूर भेज दिया। 
तब पक डरे और झुके हुए आदमीकी तरद् शिवाजी शामियानेमें 
हाजिर हुए। 
अफजलरूखाँ ऊँचे मंचपर थेठा हुआ था। शिवाजीने ऊपर चढ़ते 
हुए्झुककर सलाम किया। पा खड़ा हो गया ओर उसने शिवाजाकी 
ले लगानेरे लए, दोनों दतथ फेला दिये। शिवाज़ीका शरीर 
खॉसे आधा था। यद मुद्िकिलले उसके फंचोंतक आया। अफ- 
आअरखनि नाठेसे मठ सरदारकी गर्दन यायें दृथखे दया छी आर 
डुसरे दाथसे रम्बी ओर पेनी कटार निकालकर शिवाजीकी 
चंशगलमें मार दी। उस समय छुपा हुआ कवद काम आया। 
“कटारकी धार मुद् गई। परन्तु उस दैत्यके दाथसे गर्दन निकालना 
आसान नहीं थी | शिवाजीका सिर घूम गया | एक क्षणके लिए 
उसके होश गुम दो गये, परन्तु दूसरे ही क्षणमें सेभलकर शिवा- 
जीने अपना यायों हाथ आगे बढ़ाया, और व्याप्न-नखकी तेज नोकें 
खानक पेटमें घोष दीं। पेटकी आते खुल गई। सानका वाया 
हाथ ढीला पड़ गया, उससे छाभ उठाकर शिवाजीने दायें 
विछुआ अफजलकी बगलमें घुसड़ दिया । ममोइत होकर 722 
छिवाजीको छोड़ दिया ! कई इतिदास-लेसफोने छिखा है कि उस 
समय अफजल्खौने अपनी मह॒प्यकी लम्वाईकी तलवार खें: 
पशिवाजीके सिरपर चलाई। उसका बैग इतना अचण्ड था कि बढ 
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छोदेफे शिरखाणकोी फाटती हुई सिरको छ गई। यदि सिर॒पर - 
एशिरखराण न होता तो शिवाजीके सिरके दो डुकड़े हो जाते! 
परन्तु प्रतीत होता दे कि अफजुलखों तलवारका हाथ नहीं चला 
सका। जिस तलवारने स्िवाजीका शिरस्माण काटा, वह सप्यद 
घाँदाकी थी। शिवाजीने जीवाजी महराले तलवार ले छी ओर घह 
सयथ्यद धाँदाका दाथ रोफने छगे। इतनेमें जीवाजी महलाने तलवारफा 
धुक द्वाथ ऐसा मारा कि सय्यद धाँदाकी-तलचारवाली भुज्ञा फट 
कर गिर गई | सय्यद वादा वहीं मए गया ! * 

उधर ख़ान चिल्ला रहा था-- धोखा हुआ, मार दिया; पकड़ो 
पकड़ी। ' पालकीवालेने घायल ख़ानको पालकीमें डालकर भागना 
शुरू किया । दाम्भुजी फायजीने तलवारके बारोसे उनकी छार्ते 
छेद डालीं। डोली रखकर यद॑ भागे | उस समय धाम्भुजीने ख़ान- 
का सिर धषसे अकृग कर दिया, और लाकर शिवाजीके सामने 
उपस्थित कर दिया।जीवाजी मदकाका हांख इस समय जंगलों 
शुआ रहा था। उधर शंखका इशारा पाकर प्रतापगढ़की तोप गजे 
रही थी। शिवाजीने आज़पासकी झाड़ियॉर्मे सैकड़ों सिपाही छुपा 
रखे थे। उन्‍हें यद आशा थी कि शंखका शब्द सुनते द्वी दुइमनोंपर 
टूट पड़ता | खूब ही मार-काट हुई | अफजूलखाँकी सेनाका बड़ा 
दिस्सा नष्ठ हो गया। शिवाजीफे जयकी दुन्ढुमि चारों ओर बजने 
लूगी | दुन्दुमिका नाद इतना ऊंचा था कि बह जहाँ एक 
घीजापुरके राज-दरवारकी दीवारोंसे जा ठकराया, वहाँ साथ ह्ठी 
डसका प्रतिध्वनि दिल्लीफे छाल किलेकी फसीलसे भी सुनाई दी ! 
मराठा सरदारकी ख्याति सुगलॉको राजधानी तक फैल गई। 
शिवाजीको इस फाण्डमें पूरी विजय मिली । अफजुलखोँ मारा 
गया। ख़ानके दी छड़फे, एक सुसलमान सरदार, दो मराठे सर 
दार, “५ दाथी, ७,००० घोड़े, ९२०० ऊँट, और वडुतसे 'कपड़ोंके 
सांतारिक्त १० लाख रुपया विजेताके द्ाथ आया | प्रवापगढ़के 
, नीचे जो मैदोन था, उसमें शुद्धके उपलक्षमें एक विराद उत्सव 
“गाया गयो । दुश्मनके जो सेनापाति या सिपादी गिरिफ्तार -डए 


के हक 





थे, वह छोड़ दिये गये, उन्हें घर जानेके लिए खर्चे, भोजन और 
इनाम देकर रवाना किया गया। शघुकी औरतें और प्राह्मण आाद्र- 
चूक घरोंको भेज दिये गये । बद्दाडुर मराठा सिपादियोंको इनाम 
चेप्ट गये । जो मारे गये थे, उनके परिचारके लिए पेन्शनका प्रवन्च 
किया गया। डुद्मनसे छूटे हुए दाथी घोड़े सथा अन्य भाल सेना- , 
'पतियॉमें धाँट दिये गये । इस प्रकार वीज़ापुरकी विज्ञयिनो 
सेनाफा प्रतापगढ़की तलेटीमें अन्त हुआ और शिवाजीने समीप- 
चर्ती शझ्वका नाश करके मुगल वादशाहके ह्द्यमें केपकेंपी 
सेदा की । 
चीजापुरमें तो मातम छा गया। राज-मातान कई दिनोंतक अन्त 
नहीं खाया। द्स्यारमें शोक मनाया गया। आदिलिशाईन शिवा- 
जीसे बदला लेनेकी वहुतसी चेष्ठायें य। सीदी जोदर, यदलोल खूब 
आदि कर सेनापतियोकी विशाल सेनाओके साथ विजयके दिए 
अजा परन्तु शिवाजीफे पराक्रम कोर चातुर्यके सामने उन सयकफो 
परास्त होना पड़ा। अन्तमें दीज्ञापुर-द्रबारको द्वार माननी पड़ी 
आइजीकी मार्फत बीज़ापुर-द्रवारने (दिवाजीसे खुलह कर ली। 
शाहजी बड़े ठाठके साथ अपने यशास्थी पुत्रेके पास बीजापुरका 
दूत बनकर आया। पिता पुत्र प्रेमसे मिले । यीजापुरकी ओरसे 
शिवाजीका उस सब प्रदेशपरए अधिकार मान किया गया, जो उस 
समय उसके छब्जेमं था। बद्लेमे शिवाजीने मुगल बादशादके 
(विरुद्ध बीजापुरको सद्दायता देना स्वीकार फिया। 
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३४ प्रकार बीजापुर रंगस्थलासे चाहिए चला गया, और 


भारतकी वक्षःस्थलीपर खेले जाते हुए उस घोर नाटकके 
अपिनेता है ५ 
हर सुस्य एक दूसरेके आमने सामने आफर खंडे ह्डए। 
दे दो अभिनेता औएंपबुद और शिवाजी थे। वीज्ापुरको पशस्त 
कटा 


हि 
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फरके, जौर उससे परस्पर-सद्दायक-सन्धिद्वारा निश्चिन्त होकर 
शिवाजीने मुगृल-साम्राज्यकी ओर ध्यान दिया । 

यहापर इस प्रश्नपर थोड़ासा विचार करना असंगत न होगा 
कि शिवाजीके इन सब आक्रमण और युद्धोंका प्रेरक कारण 
फौनसा था ? क्या शिवाजी फेघल विजयकी, छूटकी या स्याति- 
फी इच्छासे प्रेरित होकर द्वी यह युद्ध फर रहे थे? या केवल 
हिन्दू-धर्मकी रक्षा ही उनका लक्ष्य था, अथवा एक स्वाधीन 
राप्ट्की स्थापनाके लिए उनका उद्योग था ? कभी कोई बड़ा भाव 
या लक्ष्य एकदम नहीं पका करता। मलुप्यकी मानासिक और 
उसके कारण उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण झक्तियोंकी उन्नतिके साथ 
साथ रक्ष्यके वाहिरी रूपमें भी परिवर्तत आता है। भारत 
व्यापार फरनेका चाटेर छेनेके लिए जो अंग्रेज व्यापारी नम्नता- 
पूर्वक मुगुल-राजाओंफे ' दरवारमें द्वाजिर हुए थे, उनके हृदयमें 
भारतके साप्राज्यका भाव-छाया रुपमें भी न था, परन्तु हा, भार- 
तसे झार्थिक छाभ उठोनिका भाव अवश्य विद्यमान था। वही 
घीज यनकर भारतकी भूमिमें बोया गया। ज्यों ज्यों 
भारतकी कमजोससे अंग्रेज्ोंका उत्साह बढ़ता गया, त्योंत्यों 
उनका लक्ष्य भी फैलता गया । यहाँतक के अन्तमें वह भारतकी 
पूणे पराघीनतामें परिणत हुआ | बीज रूपमें जो विचार कार्य 
प्रारम्मका कारण बनता है, अज्ुकूछ भूमि पाकर चद्दी जन्तमें एक 
विशाल वृ॒क्षके रूपमें परिणत दो जाता है। 

शिवाजीका मूल विचार ' स्वाधीनता ? था। यह्द ठीक है. कि 
प्रारम्भिक शिक्षाके धरमावसे शिवाजीका वैशाल हृदय धर्म-मक्तिका 
मिवासस्थान बन गया था, परन्तु बह धर्म-भक्ति “ स्वाघीनता के 
मौलिक विचारकी केवल सहायेका हुईं। वचपनसे ही जो घ॒क 
व्यापी आदर्श, शिवार्जाके अन्य सब चिचारों या यत्वॉपर द्वावी 
भाद्म देवा है, बह * स्वाघीनता * का है ।शिवाजीके लिए दुसरे- 
की अधीनतार्मे रहना असम्भव था। हैन्दू-घर्ममे शिवाजीकी 
अगाघ थद्धा थी। हिन्दू-घर्मकी पराघधीनताका कारण, भारतमें 





शाइस्ताखाकों सजञ्ञा बछर 
07205 000 8 2005: 2200 20 कै 5-2 27202: 
मुसलमानेंका राज्य था। इस कारण शिवाजीका प्रारम्भिक छुक्ष्य 
मुसलमानोंकी अधीनतासे मुक्त द्वोकर ऐसे राज्यकी स्थापना फरना 
था, जिसमें द्विन्दुध्म सुरक्षित द्ो। शिवाजीने प्रारम्ममे दुर्गोपए जो _ 
छोटे छोटे भाफमण किये, वह एक ओर स्वाधीनताके भावसे प्रेस्ति 
भा, तो दुसरी ओर मुसलमानोंके धर्म-विरोधी भावोंके विरोध- 
द्वार प्रेरित थे । औरंगजेच और उसके सलाइकारों तथा सर- - 
दारोकी दिन्दू-धमेनविरोधिनी नीतिफा ही परिणाम था कि देशके , 
एक फोनेसे दूसरे फोने तक प्रतिक्रिया आरम्भ दो गई थी। शिवा- 
ज्ञीका विद्वोह उसी प्रतिक्रियाका उम्ररूप था। 

शिवाजीकी चतुरता और विक्रमकी पहली ,मुठभेड़ बीजापुरके 
सठियाये हुए राज्यके साथ हुई । बीजापुरकी दीवारें थोड़ीसी चेषट 
खाफर ही गिरने लगी। मदाराष्रकी सेनायें विज़यपर विजय पाने 
लगीं । विजयने घिजय-भावनाको ओर भी अधिक उत्तेजित फर 
दिया | शिवाजीके छद॒यमें स्थभावतः जो'स्वाधोनताकी चाह थी, 
उसके साथ हिन्दु-धर्मकी इस्लामके आक्रमणोंके प्रति प्रतिक्रिया- 
का मेल होकर जिस विद्रोह या ऋान्तिका आरस्भ हुआ था, 
खुलभ सफलछताने उसे विस्तृत कर दिया। अनिश्चितसे विद्योहके 
“भावने निश्चत विजयाकांक्षा और इहिन्दूःराज्य-स्थापनाफा रूप 
ग्रहण किया। जो चीज फेवलछ एक स्वतन्त्र जागीरकी स्थापनाके 
रूपमें बोया गया था, घद शीत ही मदाशप्र-राज्यफे आकारमें 
«दिखाई देने रूगा । 

मसुग्र॒लोंके साथ टक्कर लगनेके समय शिवाजीके छृदयमें महा- 
रप्द्र्म पक हिन्दु-राज्यकी स्थापनाका भाव डढ़ दो चुका था। 
उस भावषमें भारतभरके एक हिन्दूःसाम्राज्यकी कल्पना थीया 
नहीं, इसपर विवाद फरना व्यर्थ है, क्यों कि यद्द मजुष्य-प्रक्तिके 
दी विरुद्ध है कि चद छाभकी आशा होनेपर अधिकसे अधिक 
लाभकी ही आमिछापा न रसे | औरंगजैवके समयमें जितने 
विद्वोद घड़े हुए, उन सबमें और शिवाजीवे विद्लेहम चढ़ा भारी 
भेद पद था एके जहाँ अन्य सब विद्रोद फत्पना जोर देश दोनो 
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परिमित थे, यहाँ शिवाजीका विद्रोद द्रद्धिशील था। जोघपुरका 
विद्रोह जोघपुरक्ती सीमासे वाहिर जानेगा साहस नहीं फरता 
था, पर शिवाजीकी तल्यार चारों ओर वरसती थीं। स्थानकी 
सीमा उसे बाँध नहीं सफती थी। शिवाजीकी मुठ्ठाऑपर जो 
श्लोक लिखा रद्ता था, वह मद्दाराष्ट्रको बढती हुए भावनामोका 
अच्छा प्रतिविम्ध था। वह निम्नल्ियित था-- 
प्रतिपचन्द्रेखेब वर्धिष्णुविशवन्दिता 
शाहसनों शिवस्यपा मुद्रा भद्राय राजते । 
प्रतिपदाके चॉदकी रेसावी भाँति निरन्तर बढ़नेवाली, ससार- 
द्वार सादर स्वीकार फी गई, शाइजीके पुश्र शियाजीकी यद मुठ 
फल्याणके लिए शोभायमान द्ोती दे। 
इस सछोकरम विशेष ,ध्यान देने योग्य शब्द “यर्धिष्णु ' है। 
शिवाजीकी इरेक कपना समयके साथ साथ यदढ़ती गई ! मुगल- 
बादशाहफे साथ मराठोंका संघर्ष यहाँसे प्रारम्भ दोता है। इस 
स्थानपर यह देख लेना आवश्यक था, कि घद्द सर्प क्‍यों पदा 
हुआ ? वह केवल मराठा सँएदारकी लूट मारकी अमिलापासे पैदा 
नहीं शुआ, सौर न अकस्माद्‌ द्वी पेदा हुआ। दिवाजीका लएय 
पर्धिष्णु था। घद्द जामीएसे बढकफर राज्यका भौर राज्यसे यदुरूर 
साप्राज्यया रुप धारण कर रदा था। एफ ओर मुग्रलोफा 
इस्लामी साम्राज्य ओर दूसरी ओर मदारएके दिन्दु-साप्नाज्यकी 
फल्पना-दोनोंमें सघर्प स्थामाधिक था। 
सघर्षके लिए कारण विधमान दी थे। शिवाजीने मुठाना मर्द 
भदले कल्याण नामका डुर्ग जीता था। उसे पीजापुरके साथ 
उज्मा दुआ देशकर मुगल सेनामॉन फल्याणपर वम्हा कर 
लिया था, इस अपराधका सपा देनेपें लिए शिवाजीने सैनापी दो 
डक ड्ियोंफो अदमदनगर और सौरगायादये मध्ययर्ती स्थानपर 
छापे मारनेके जिए भेजा ) दक्षिणवा खवेदार भरंगजेयवा मामा 
दाहस्ताणं था। शाइस्याखों एव पका हुआ यहादुर सेवापति 


ब्ब्क. 
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ओर शासक था | उसने पहाड़ी चूहोंको सजा देनेके लिए कुछ 
झनायें भेजी | फहते है कि उनकी सेनाध्यक्षा राय वागिन नामकी 
पक ख्ौकी बनाया | स्रीको सेनापतित्व देकए उसने यद्द सूचित 
करना चाद्या कि यह दृक्षिणके सिपादियोंकों छुणा और तिरस्कार- 
की द(से देखता है.। फद्दों विश्वविजयी मुगल सरकार और कहाँ 
नांटे कद॒फे मरांठे सरदारके नांटे नांटे घुड़न्‍सवार। इन्हें तो एक 
औरत ही बस है। परन्तु यह नांटे घुड-सवार बहुत कड़े निकले । 
बह सादसिक सर फेद दो गई, ओर शाइस्तासॉकी सेनाको मुँदकी 
खानी पड़ी । हे 
मरांठे घुड़लवार मुगृल-राज्यपर छापे मार रहे है, यह समाचार 
ओरंगमैब तक पहुँचा। उसे यह भी खबर मिली कि जो सेना 
सनके द्मनको भेजी गई थी, चह नए हो गई। औरंगजेयन शाइस्ता- 
खॉको हुफम भेजा कि केवल रक्षात्मक युद्धसले काम न चलेगा। तुम 
दक्षिणपर चढ़ाई करो और शिवाजीके जीते हुएं प्रदेशोंकी मुगल- 
राज्यकी सीमाआंमें मिला छो । शाइस्ताखोंकी सहायताके लिए 
४०७४-9५ राजा पतली कप भेजा हाया। दोनों भासेद्ध सेना- 
5 । अध्यक्षतामें, २५ फरवरी ( १६६० ) के द्नि 
मुगलसेना शिवाजीको दण्ड देनेके ड्यि 2५8 हुई । या 
दम सम्पूर्ण युद्ध-यात्रामं शाइस्तायॉँका साथ नहीं दे सफते, 
ओर न यहाँ उन सब प्रयत्नोंका दी वर्णन कर सकते है, जो उस 
आक्रमणको रोकनेके लिए शिवाजीफी ओरसे किये गये। संक्षेपमें 
इम फद्द सकते दे कि शिवाजाको मुगलसेनाओंके सामनेसे वरावर 
इटना पड़ा। मुगल-सेनायें किलेके पीछे किला लेती गई। कुछ ही. 
मद्दीनोंमे शाइस्ताखोने पूना तकका मांगे निष्कंट्क कर लिया. 
और फॉकणके भी एक बड़े द्विस्सेपर कृष्जा कर लिया | चाकणको 
सर फरनेमें कुछ देर लगी, परन्तु अन्तमें वह भी सुगृलोंके द्ाथ 


आ गया। चाकणका सेनापांते फिरंगजी नरसाद 

कण एक चर सडा 
था। शाइस्ताखोने उस किल्ेके फतेह हो जामेपर: फिरंगनीकी 
पशसा की, ओर उसे अपनी सेनामें भर्ती फरनेकी इच्छा पक 
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की, परन्तु फिरगज़ीने इन्कार कर दिया। शाइस्ताखेंनि उसे सेता- 
सदित शिवाजीके पास झोट जानेकी आशा दे दी । 

लेगमग दो वर्षतक शाइस्ताखों शिवाजीके अधिकारसे लिए 
हुए प्रदेशका मालिक रहा। इस यीचमें छोटी मोटी रडाइयाँ होती 
रहीं। मराठा फौजकी डुकड्ियाँ मुग्लॉंकी छावनियोपर छापे 
मारती रही, नेताजीके घुड-सवार शाइस्ताखॉकों तग करते रहे, 
परन्तु इससे दोनों शाक्तियोंकी परिस्थितिंपर कोई असर नहीं 
पह़ां। पूनेपर, चाकणपर, और कॉफणके एक बड़े भागपर 
शाइस्ताखोका कब्जा रहा | यह सेनापति शिवाजीकी राजघानी 
पूनामें डेरा डालकर पड़ा हुआ था ! शिवाजीके रहनेफे महलोंको 
पर्दे ओर कनातें लगाकर मुसलमान नवायके रहनेके योग्य बनाया 
गया था। वहाँ बेठकर शाइस्तायाँ शिवाजीके शेष फिलोंको 
जीतनेके मन्खूवे घोधा करता था। हु 

मुगल-सेनापतिकी छुस निढामें अकस्मात्‌ जोरदार घका टगा। 
रातके यारद यज्ञे होंगे। रमजानके दिन थे। महलोंमें नींदका 
सन्नाटा था। फेवछ कुछेक बाबर्ची सुबद्दके लिए 32५७६ 80887 
रदे थे। जिस महलमें मयाय सो रहा था, उसके पिछपाड़ें 
दीवार कुछ छोटी थी। कोई ४०० आदमी उस दीवारकों टॉय 
कर मदलके अन्दर घुस गये। पद्दला काम उन छोगोंने यद्द फिया 
कि बाचर्चीसानेमें जो रलाइये थे, उनके मुँद्में कपड़ा हँस दिया, 
या तल्वारके घाट उतार दिया। रसोई घरसे अन्‍्त पुर्मे जानके 
लिए एफ छोटासा दरवाजा था। शाइस्तारने पर्देकी पूरा फर- 
नेफे लिए उसे बन्द करवा दिया था। फ्यॉकि यद अपने पूर द्रम॑ 
के साथ पूनेमें विधाम वर रदा था। कुछ आदमी उस द्रयानर्म 
ल्‍मगी हुई इटोको निकालने ऊंगे। 

ईंटें गिरनसे जो आवाज़ हुई, उसने शुछ नौंकरोंकों जगा 
दिया । उन्होंने गदणी नीदम सोय द्भधुण भवायकों जगानेकीं चेश 
वी। नथायने साँखें पयोले दिता दी नौकरोंफों चुप रदनकी घमवी 
दी, गौर यद्द करवट यदुरकर सो गया। इतनर्म दस्याजमेंस यदुत 


कै न 


शाइस्ताखाँकी सजा च््छ्छ 





सी ईटें निकल गई, जिससे अन्दर तक, जानेका मार्ग बन गया। 
शिवाजी और चिमनाज़ी चापू २०० सिपाहियोंके साथ उस 
भकानंम घड़ाघड़ कूद पड़े। अन्तःपुर पदों और कमातोंसे भरा 
पड़ा था । उन्हें तलवारसे चीरते फाड़ते वह छोग नवावके शय* 
सागास्में पहुँच गये | डरी हुई औरतोंने शाइस्तायाँकी जगाया, 
परन्तु वद्द दृथियार सेमाले, इससे पूर्व है शिवाजीने उसपर तल- 
पारसे चार किया । शाइस्तायों अन्धेरेके कारण वच गया, पर ६ 
उसका अँगूठा उड़ गया । इतनेमें किसी औरतने कमरेकी रोशनी 
शुरू कर दी। अन्वेरेंम दोस्त और दुइसनफो पहिचानना कठिना 
हो गया। अवसरसे छाभ उठाकर दो ओऔरतेंद्नि शाइस्तायाँको” 
घसीटकर कमरेले याहिर छुपा दिया | 

इधर मराठे सिपाहियोंनि दृत्याकाण्ड जारी रखा। जो सामने" 
आया, मारा गया। पहरेदार सोये पड़े थे। उन्हें चिमनाजीने ठोकरें 
मार-मारकर यह फहते हुए जगाया कि - फेया तुम इसी प्रकार 
पदिरण देंते दो १ जो जाग! बही मारा गया। शाइस्तासॉका पुत्र 
अबुरू फत्तेद पिताफी सहायताके लिए रूपका। उसने दे शह्॒ओं- 
के मार गिराया, परन्तु इससे आगे न चैछ सका और शजझ्जकी सड्ू- 


का शिकार दो गया। इसी मार-काटमें नवावका एक कप्तान सी: 
फाम आया ( 
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अन्चेरा बहुत गददरा था । शाइस्तासॉकीली रूम्याई चौड़ा 
ईंका एक मुसलमान सिपादी दीवार चढ़ रद्या था। उसे शाइ- 
स्तायों समझकर मराठोंने काट डाला | शिवाजीको जब समाचार 
फिछा, ते काम पूरा हुआ जानकर उसने कूचकी जाश्ञा दे दी। 
जितनी देस्मे सुसठमान फोज यद्द समाचार पाकर कि उनके 
गा लक दो रदा है, सदायताके रिए आती, मराठा-- 
ना अपने नेताके साथ मुख्य द्वारसे निकलकर 
रवाना दो गई। कट 
पाठकॉको आाख्ये होगा कि मुसलमान पररेदारों 
राणें द्वारा सुर- 
कित राजमदलम यदद पैसे दष् व 
द्व मुणंे सिपाद्दी 'कहोँसे टपक पड़े। शाइर- 
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व्ताखॉने पूनाकी रक्षाका बहुत कड़ा प्रवन्ध किया था। अफ्‌जल- 
-पयाँकी डुगैतिकी स्म॒तिने उसे बहुत सावधान यना दिया था। 
उसने अपनी नीकरीमें जितने मराठे घुड़सवार थे, उन सबको 
“यरखास्त कर दिया था। शहरके पदरदारोफो कठोर भाज्षा थी 
चके दिना भलीमकार देख-भालफे किसी हिन्दूको अन्द्र न आने दें । 
कुछ मराठे पैदल सिपाद्दी इस लिए रहने दिये थे कि सेनाफी 
“ताकत बहुत कम न द्वो जाय । ऐसे फोलादी पढदरेमें नवावकों 
आशंका भी नहीं हो सकती थी के कोई दुश्मन घुस आयगा । 
परन्तु मराठा सरदारफी चतुराईने सब रुफावटॉफो जीत 
नलिया । शिवाजी और उसके साथी थ्रेष यदलकर फिसी हिन्दू 
चैदल सिपाद्वीकी बारातफे रुपमें पूनामें प्रविष्ट हुएं। अन्धेय दोनेफे 
समय घूमघामले यारात निकली। दोल और नफीरके शोरमें 
ज्ञब बाराती छोग राजमदलके पाससे गुजरे, तो शिवाजी और 
डसके साथी चुपकेसे उससे लय द्वो गये, मौर दषार फ़ाँदकर 
मइलोंमें घुस गये। 
चतुरार और निर्मय वीस्ताके इस फरिद्मेने जद्दों शियाजीफी 
स्याति भर प्रतिष्ठाका बहुत यद्रा दिया, यहाँ दाम 
दृदयमें भास पैदा कर दिया। दिन्दू अजा तो उसे देवता 
“समझने छगी। फोई स्थान उससे अगम्य नहीं । कोई शह 
उसकी घोटसे यच नहीं सकता | दिन्दू भजाफी दृष्टिमं शिवाजी 
घोर शिवजीमें कोई भेद न रदा। मुगल-सेनामॉफे धृवदयोर्मे एक 
अवर्णनीय शातंदः छा गया। यदि मदलोंमें सोया हुमा सम्राद् 
भीरंगजैयका मामा सुरक्षित नहीं, तो पेचारे साघारण सिपादि* 
योकी बात दी फ्या दँ ! उन्हें दर घर भौर दीयारफे पौछे रिपानी 
सीखने छूगा। 
यद घटना ५ भगपल १६६३ के दिन शुई। पादशाद भौरंगरेश 
काइ्मरिफी सैरके लिए रयाता हो रदा था | उस समय यद समा 
आर दरपारमें पहुँचा । छम्ता और फ्रोपसे यादशाद बोर उसके 
'सलाइकारोंफे शृद्प प्षा्प' दो गये। शाइस्तासों - द्तिघिकी सपे- 
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दासीके अयोग्य समझा जाकर वगाऊमें नियुक्त किया गया। दक्किटः 
गकी सपेदारी राजकुमार सुअज्जमको दी गई।वेचारा शाइस्ताखों 
इुख ओर दामेका मारा हुआ पूनेसे औरंगायादके लिए विदा” 
हो चुका था | नवाचमें जय उसके सहायक राजा जसवन्तर्सिहमें 
इस घटनासे वेंमनस्य इतना बढ़ गया था कि अब राजा नवावके 
पास सहाज॒भूति प्रकट करने आया, तो नचावने उसे ताना देते 
हुए. कह कि ' जब दुद्मनने मुझपर आज्मण किया, तबमे तो 
यही समझा था कि तुम दुश्मनके हाथों मर चुके हो। ' मुसलमान 
सखेनामें यह फिंयदन्ती फेली हुई थी कि शिवाजीन राजा जलघ- 
न्तसिंदके साथ मिलकर ही नवायपर आक्रमण« किया था। इस 
प्रकार शाइस्तासों देक्षिणले सजा पाकर विदा हुआ) 





२०-सूरतपर धावा 


]] हिल आइ सजा देकर शिवाजीकी हिम्मत सोगुना हो 

शई । मरंठे सिपाहियोंकी विभ्यास हो गया कि 
आखिर मुगल-सेना भी अजेय नहीं है, *ओऔर मुगल-सेनापति भी 
भजुप्य हैं। शिवाजीने रुके घरमें घुसकर छड़ाई ल्ड़नेका निश्चय" 
किया। उस समय सरतकी वन्द्रगाह यहुत समृद्ध हाठतमें थी । 
यहा अप्रेज़ों ओर ड्चोंके फारखाने थे। अरबको जानेवाले मुसल- 
मान यात्री सरतसे जदाजपर सवार द्वोते थे। पत्चिमके साथ 
24000320 5 यह द्वार था। वर्देके धनी मशहर थे। शिवाज्ीने 
मुगलसेनापतियोंके आऋमणेका उत्तर खरतपर भत्पाक्रमणद्वारा 
देनेका मनखश चाँधकर जपने दूर्तोंद्याय भोगोलिक ओर नेतिक 
स्थितिका पता लगाया। मशहूर 


शहर ते यह है कि शिवाजी 
फक्कीसके भेसमें सूरत पहुँचा 20208 


और स 

3533 कक उसने आक्रमणका मानसिक 
घद्द खतरेफा काम था। अपने केन्द्रसे सैक्ड्रों मीलकी दरी 
्- पर कु दुरीपर 

हे पेटमे घुस जाना, कोर औरण जप जेसे शबदस्त भी 
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“एछे आदमीफो छेड़ना आगसे खेलनेके समान था, परन्तु साहस 
वो सफलताफा 'मूल दे। शिवाजी कब अपनी ४,००० घुड़सः 
- घारोंकी सेना छेकर रचाना हुआ, ओर कब ख्रतके पास पहुँचा, 

“झुगृलोंकी उसका पता न चछा, जबवतक मराठा-सेनायें सूरतस 
२८ भीलकी दूरीपर नहीं पहुँच गई। ५ जनवरी १६६४ के प्रातः 
काल शहरमें ख़बर फैल गई कि शिवाजी मराठा शबरको छूूटनेके 

“लिए जा रहा है। चारों ओर च्रास फैल गया। हरेफकी जान 

-ध्ानेकी चिन्ता हो गई। तापती नदीके किनारेपर खूरतका 
“किला था। वद्द काफी मज़बूत था | धनी छोग रक्षाके लिए उधर 
भागने झूगे। फिलेंदारने भी खूब रिश्वत खाई। जिसने मुद्ठी गमे 
-फी, उसे किलेमें ठोर मिल गया । ग्रीव बेचारे घर छोडन्‍छोड़फर 
भागने छगे। 

* छाहरका ध्रवन्ध इनायंत्खाँ नामक सरदारके हाथमें था। 
उसका साहस टूट गया। चह भागकर किलेमें छुप गया, और 
नगरबासियोंको शजके हार्थोमें सोप गया। शिवाजीने गयर्नरके 
पास एक दूतद्वारा यह श्न्देश भेजा था कि यदि बह शहरके - 

. तीन चार धनी व्यापारियॉको साथ लेकर आये, और मेरी मॉँग- 
को पूरा कर दे, तो में वाहिरसे ही छोट जाऊँगा, अन्यथा शदरमें 
“झुसकर अपनी माँग पूरा फरनेके सिवा कोई उपाय नदीं। इस , 
सन्देशका गवर्नेरकी ओरसे कोई उत्तर नहीं मिला। मराठा कैम्पमें 
शी ख़बर पहुँची कि इनायतख्लों, और सब धनी व्यापारी फिलेमें 

जा छुपे हैं, ओर शदरकी अराक्षित छोड़ गये हैं । 
दिवाजीकी सेनाओंने सूसतको खूब द्यूटा । ४ दिन और ४ रातें 
सूरत-निवासियोंके लिए श्रछयकी रातें थीं। कई धनियोंकि. घरोंसे 
जवादिशंतकी भरी हुई बोरियाँ दूटी गई। लूट और आगका 
खाथ दे | ्रमिकी ज्वालाओंने रातको दिन घना दिया। रुपये जया- 
“द्विरात और गरद्ने खुले द्वा्थों दूटे गये । करोड़से अधिक झफ्योंका 
का मराठा सरदारके द्वार्थोमे पड़ा । ध है 
न] ही 
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शिवाजी अंग्रेज और डच ध्यापारियोंको भी कदला भेज कि 
ऋूपया लेकर उपस्थित हों, अन्यथा उनके कारखानोंको च्द्ट 
लिया जायगा। योरापियन लोगोंने अपनी छाज रख ली। उन्होंने 
कर देनेसे इन्कार कर दिया और वे कारखानेकी रक्षाके लिए सचनद्ध 
हो गये। शिवाजीने थोडीसी रकमके लिए. बहुतसी सेनाओको 
कटवाना उचित न समझा, और कारखानोंको छोड दिया । ल््ठ्के 
समय शाही गवनेर इनायतखाँ, और विदेशी ध्यापारियोंके व्यव- 
हारमें जो भेद दिखाई दिया, उसने दोनों ज्ातियोंके भविष्यकी 
सूचना दे दी। दिन भ्रतिदिन एकका कदम पीछे ही पीछे हय्ता 
गया, और दूसरेका आगे ही आगे चढता गया। * 

५ यें दिन शिवाजीको ख़बर मिली कि मुगृल-सेना सारतको 
चचानेके लिए आ रही है! वद आँधीकी तरह आया था, आँधी- 
की तरद्द ही चला गया। छूटका सब माल घोड़ोंपर छादकर 
मराठा सेनाने वायुके चेगसे प्रस्थान किया, ओर इससे पूर्व कि 
मुगल-सेना उसका रास्ता रोकती, ल्वूटका सब मार रायगढके 
किस्म सुरक्षित कर दिया गया। सरतकी लूटके सम्बन्धर्म सिन्ष- 
मिन्न सम्मतिके रखनेवाले लेखकाने अपनी सम्मतियोंके अनुसार 
शिवाजीकफो विशेषित किया है। उस समयके मुसलमान छेखकोंने 
तो इंतिहासमें शिवाजीको “ लुटेरा ? उपनामसे ही याद किया है । 
कुछ योरापेयन छेखऊफॉने सस्‍तपर आफ्मण करनेके कारण 
'शिवाजीको बहुत दोपी ठदराया हे। उन छोगोंकी राय है कि यदि 
मुगृछ छोग सनायें छेऊर शिवाजीके किल्मेंपर चढ़ आयें, ओर 
उन्हें ल्यूट लें, तो यह युद्ध है, परन्तु यदि शिवाजी उनके राज्यके 
कसी धाहरपर चढ जाय, ओर बहॉसे घन इकट्ठा करे, तो बह छूट 
है। इस बातपर यडुत जोर दिया जाता दे कि मराठा सिपाहियोंने 

खस्तके घरोंकी आग छगाई। युद्धमें शहुके शद्दरकों क्‍या, अपने 
सुर बस्त है. समर्षण किया जाता है। युद्ध स्वयं एप 
अंग कक बज, गसम्म दो जाय, तो लूटनाउसका 

४ मशा जाता ई। येरपके मद्यासग्रामके मध्यमें तथा उसके 
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पीछे किस देशने द्के देशको छूटनेका प्रयत्न नही किया £ योर-- 
पके जछे हुए घर और उजड़े हुए गॉव इसके बातकी गवाही दे 
रदे थे कि युद्ध सर जगह एक ही नियमोंसे लड़ा जाता हैं। फिर 
शिवाजीके समयकी राजनीति ओर युद्धनीति ही दूसरी थी। 
उसमें तो भोरंगजैबका अपने सब भाई मतीजोंकी इंत्या फर 
डालना भी जायज समझा जाता था । जब मुगृलोंने गोलकृण्डा 
रियासतको जीता था, तब छूटनेमें क्या कसर छोड़ी थी ? अच्छे 
सोर घुरैका पेमाना हर समयके लिए एक होना चाद्िए। हमें तो 
कपल यह्द देसना है कि शिवाजी ओर सुगृल-सम्राटमें लड़ाई थी या 
नही ? यदि थी त्ऐ दूसरा प्रश्ष यह है कि क्या सूरत मुगटोंफी 
सल्तनतके अन्तर्गत एक धाहर था या नहीं ? यदि इस ग्रक्षका 
उप्र भी होंमें है, तो उस समयक्री युद्ध-नीतिके अनुसार श्िवा- 
जीका सूस्तपर आक्रमण करना भी सवंथा उचित था। 

सूरतसे छौटनेपर शिवाजीकों शाहर्जाके मस्नेका समाचार 
मिला । यह ठीक दे कि दिवाजीके यशने शाहर्जीके यशको ढक 
डिया है, परन्तु उसका यह अभिप्राय नहीं कि शाहजी एक साधा- 
रण आदमी था। शाहजीर्स पहले हिन्दू रईस मुसलमान दाखफोंके 
'सद्दायक समझे जाते *थे। कमसे कम दाक्षिणमें उनकी स्वाधीन 
सत्ता नहीं रद्दी थी। वीजापुर या गोल्कुण्डाकी रियासतॉकी 
फोजोम पॉच दसारीकी पद्वी मिल ज्ञानेसे उनका जीवन धन्य 
दो जाता था। परन्तु शाइजीने एक नई शान पेदा की | बद् यढ़ेंसे 
बढ़े मुसलमान सेनापतियोसे टफ़्कर लेने छगा। शादको गद्दीले 
उतारने आर गद्दीपर विठानेयाले राज-कत्ताओँमें उसका नाम आ 
गया। बद दृक्षिणवे कुछेफ भाग्य विघाताओर्मे गिना जाता था। 
कद्दा जा सकता दे कि शादजीने शिवाजाफे लिए स्वाधीनताया 
मार्ग सझादय किया। यदि यद मार्ग तैयार/न यरता, तो शिवाजी 
सरप नम भाग सकता। 

पिताकी झत्युने पुत्रवो यहुत दुखित किया, परन्तु यद दर 

७४ लीजावाईके पति विरदजन्य डुश्पके सामने युछ नहीं था। यपपरि 
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, शेर पिंजरेसे कैसे छूटा ? श५३ 
मानिनी जीजावाईने दूसरी पत्नीके आजानेपर शाहजीके पास 
रहना छोड़ दिया था, तो भी उसका सती-धर्म तो अट्टूट ही था। 
चह पतिके साथ चितारोदणके लिए तैयार हो गई, परन्तु शिवाजीने 
आऑँसुओंकी झड़ीसे माताके पॉच घोते हुए. प्राथेना की कि जैसे 
अब तक तुमने सराक्षिका देवी यनकर स्वाधीनताके कार्यमें भेरी 
रक्षा की है, चेसे दी आगे भी करती रदहो। तेजस्विनी क्षत्राणी 
बीर-पुत्रकी प्रार्थनाकों न टाल सकी । वह पुत्रके लिए संरक्षिका 
देवी चनी रहनेके लिए जीवित रहकर सच्ची सतीकी पद्वीको 
आप्त हुई। 

शाहजौके पूर्व पुरुष मालोजीको अहमदूनगएकी ओरजसे ' राजा ! 
की उपाधि मिली हुई थी। शाहजीके मरनेपए शिवाजीने उस 
उपाधिको अपने नामके साथ छूगा लिया, ओर रायगढ़में एक 
डुकसालकी स्थापना की, जदाँसे 'राजा शिवाजी' के नामसे सिफ्के 
प्रचारित होने लगे । 


पिजरेसे केसे 
२१-शेर पिंजरेसे केसे छूटा ? 
शा[ख्ाजोंकी अपमानजनक हारका समाचार अभी उंडा 
नहीं हुआ था कि त्यूटकी खबर औरंगजेबके दरवारफें 
पहुँच राई । इस खबरने ते आलमगीरके फ्रोघका पाय कई डिग्री 
चढ़ा दिया | उसने शिवाजीके दमनका दृढ़ निश्चय कर लिया । 
औरंगजैवने शिवाजीको दण्ड देनेके लिए साप्राज्यकी पूरी 
शक्तिका सम्रद्द किया। सेनाकी अध्यक्षताके लिए मिजी राजा 
जयसिंद ओर दिलेरसौंको चुना गया। यद्द सयेसम्मत यात थी 
कि ओरंगजेवके पास राजा जयासिंदकी अपेक्षा अधिक समझदार 
ओर अलुभवी दूसरा सेनापति नही था। राजा जयसिंद नीतिप्न भी 
था और चीर भी | दिलेरपों एफ बद्ादुर मोर अमुमवी योद्धा 
था । उन दोनेंकी शिवाजीके शासनके लिए एनियुक्त फिया गया। 
२१ 
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३५४ मुगलनसाम्राज्यका क्षय ओर उसके, फारण 
लेना और घनके द्वार खोल दिये गये फि जितना यथा. 
/उत्तना छो । ४ 
राजा जयसिंदने शिवाजीफो दवानेके लिए यड़ी चतुण्ताएं 
तैयारी आरम्म की। खाम दान दण्ड और सेद--सभी नीति. 
अंगॉको काममें छाकर शिवार्जाके सथ शहुओंकों अपने पक्षमें 
खेंच लिया। यीजापुरको भयसे, द्विन्दू जामीयदायोंको लोभसे, 
मौर शिवाजीके कुछ सरदारोको रिश्वतले अपनी ओर मिला, 
या मिकम्मा बमाकर जयसिंहने १७ म्राघेके दिन आक्रमण प्रासम्त 
किया । 
इतने दुदमनोंसे 'लड़ना कठिन था। चारों जोरसे नई सियासत- 
पर शघ्तओंकी घटासी चढ़ रद्दो थी । फिर भी शिपाजीने दिम्मत 
नहीं हारी | युद्ध आस्म्म किया | जयसिंदने पूनाको केन्द्र धनाकर 
चारों ओर सेनाओऑफा जाछ फैला दिया। दिवाजीने मैदानको 
, छोड़कर पहाड़ी किलॉपर छड़ना वी उचित समझा और वह पुरन्द- 
रके किलेकों विशेष यत्तसे सुराक्षेतर फरके दाहुके आकमणकी 
प्रतीक्षा करने गा । जयलिंहने भी एक वदादुर लेनापतिकी माँति 
« शेरके गढ़पर चढ़ाई करनेका संकल्प किया। पुरन्‍्दर ही संग्रामफा 
केन्द्र बन गया | मुगललेनाओंने, अपनी संपूर्ण शक्तिका संप्रद्द 
करके घुरन्द्रको ग्रेर लिया। दोनों ओरसे असाधारण यीरता 
दिखाई गई। मराठे जी तोड़कर छड़े। मुगल-सैना घत ओर 
ज्ञनफी उपेक्षा करके मोचंपर मोर्चा झेती गई । मराठासेना्मनि 
चारों मोर फलकर पुरन्द्रपर आक्रमण करनेबाली सेनाओकी' 
दिक करने और घेरेको छोड़ भागनेफे लिए याधित करमेमें कोई 
कसर न छोड़ी परन्तु राजा अयसिहके द्ाथर्में मराठोंसे कई शुता 
$%  आधिफ फौजी शक्ति थी। मुगल-सेनाकी टुकड़ियाँ भी मेदानों 
है , और पर्यतॉपर फैछ गई, थीर मराठासेनाओॉफोी साथय हूँदढ़नेके 
लिए घाधित करने छगी। इधर पुरन्दरकी रक्षाका सबसे जबरदस्त 
हे मॉंचो, जिलका नाम यश्चगट़ था, दिलेरलौके दाथ आ यया। पुर 
>पै, सद्रफी रक्ता फरना मसम्भवसा घर्तीत होने छगा।सप फिलेफे 
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सेनापति भुरार बाजी अभुने झ्राणोंकी बाजी लगाकर किल्ेकी रक्षा 
करनेका [निश्चय किया | फेचछ ७०० चुने हुए सिपादियोकोी साथ 
! 'केकर बद्द वीर दिलेरखॉँके ५,००० सिपाहियोपर भूखे चाघकी तरह 
झट पड़ा। वह पाँच दजाए सिपाद्दी उन सुद्दीभर मराठोंके बेगको 
न रोक सफे | तलवारोंकी धारसे रास्ता साफ करते हुए, जौर 
मरे हुए शज्ञओंके ढेरपर पॉव रखते हुए घह वद्धादुर आगे ही आगे 
चढते गये, यहाँतक कि दिलेरखाँके डेरेके सामने जा पहुँचे । उन 
सबके झागे दीरशिरोमणि यवाजी प्रमुकी तलूगार चमक रही 
थी । उनका रास्ता सैकड़ों शइ्न्‍ञओंकी लाशोंसे भरपूर था| 
चारों ओरसे मुगल सेनाओोंके शस्त्र वरस रहे थे, मराठे सिपाही 
कट-कटके गिर रहे थे, परन्तु बचे हुए वीर आगे ही आगे बढ़ते 
जाते थे। दिलेरणोँ बद्ादुर था । उसने जब सूनसे रेंगी हुई तरू- 
चार दाथमें लिए् बाजी प्रभुकों भपनी मोर झपठते देसा, तव छल- 
कारकर कहा कि ' ऐ यहादुर सरदार, अगर तू अपनी तलवार 
रख दे तो में तेरी प्राण रक्षा करूँगा, और ऊँचे दर्जेकी नौकरी 
'दिलवा दूँगा। बाज्ी प्रभुने इस ललकारका जवाब तल्यारसे 
दिया, और दिलेसर्को ताककर चार किया, परन्तु तलवार दिलेरः 
तक पहुँचती, इससे पूर्व ही दिलेरके छोड़े डुए तीरसे घायल 
द्वोकर अमर वीर वाज़ी प्रभु भामिपर गिर पढ़ा । उसके साथ ३०० 
मावले उसी स्थानपर घराशायी छुए। 
बाजी भभुकी सृत्युका समाचार शीघ्न ही किलेकी रप्तक सेनामें 
पहुँच गया। किसी िसीने दायग्तावी सलाह देते हुए किलेफो 
शहके अपेण कर देनेकी वात दट्टी, परन्तु से साधारण बीसरोंका 
यही उत्तर थां कि क्‍या हुआ अयर पक चाजी प्रभु मर गये, हम 
सभी बाजी प्रभुके स्थानापन्न बननेक तैयार हैं, किलेपर शबवा 
अधिकार न होने देंगे । * 
लिपाहदी चीस्तासे रूड़ते रे, परन्तु शिवाजीकी तीम प्वैखोने 
देख लिया था कि अब अदना ब्यथे है। पुरनदरपर शज्ञपा कम्जा 
आफ स्ल्तेफर दरि जेट और ४ <उश्किंट्फो सरदार चार मोर कैके 


३५६. मुगलसाम्राज्यका क्षय और उसके कारण 
हुए थे, और मराठा खेताओंकों दिकु कर रहे थे। लड़ाईकों देरतक 
चलाना भसम्भव था। तब शिवाजीने जयसिंदके पास सलदका 
सन्देश भेजा | पहले तो जयलसिंह अनखुनी करता रहा, परन्तु जबः 
शिवाजीफे दूतनें उसे विश्वास दिलाया कि शिवाजीके छद्यमें 
फोई छल नहीं हे, और जयसिंद एक हिन्दू होनेसे अफजलखोँ 
या शाइस्ताखौॉकी कोरटिमें नहीं आ सकता, तो जयसिंद शिवःर्मीसे 
खुलहकी बातचीत फरनेके लिए तैयार दो गया। 
. .शिवाजीकों दार माननी पढ़ी | औरंगजैवकी वन आई। उसते 
चहुत कड़ी शर्तें पेश कीं। मिर्जा जयसिंदने बीचमें पड़कर किसी तरह' 
मामछेको खुलझा ट्विया । शिवाजीने धह सब किले जो झुगृलोँसे 
या भद्मद्नगरसे जीते थे, मुगर्छोंकों वापिस कर दिये । फैवल १६ 
किले उसके पास रहे | इस निणेयके अछुसार रे३ किलॉपर फिरसे 
मुगृलोंका झण्डा फहराने छगा। शिवाजीने बीजाएुस्से जो कुछ 
छीना था, चह उसीके पास रहा, और उसे अधिकार दिया गया 
पफि यद आगे भी वीजापुरसे इलाके जीत सकता है, ओर उन 
इल्ाकॉले चौथ और सरदेसमुखी बसूछ कर सकता है। शिवा- 
जाने बीजआपुरको जीतनेमें 'अयसिहकी सहायता करनेका बादा 
किया | शिवाजीका पुत्र सम्भाजी मुंगल-सेनामें पोंच इजारीकी 
पद्धीका सरदार वनाया गया। शिवाजीफी अधीनतासे प्रसन्न 
दोकर वादशाहईने खिलअत भेजी, और पुराने अपराधोंकी माफी- 
का चिश्वास दिलाया । 
.. इस सन्धिके पीछे कुछ समय तक शिवाजीने वीजापुरपर 
आक्रमण करने राजा ज्यर्सिदका साथ दिया, परन्तु आक्रमणमें 
। पूरी सफलता न हुई, इस कारण सब आफ्रेंमणकारी एक दूसरे- 
घर वोप फेंकने छगे। राजा जयसिंदने भी समझा कि जब तक 
शिवाजीका हृदय पूरी तरद सुगलोंके साथ नद्दोगा, तय तक 
*डसखसे फ़िसी प्रकारकी सद्दायता पूर्ण रूपले मिलना असम्भव है। 
औरंगजेवकफों फुलछाकर और शिवाजीको, समझाकर जयसिंदने 
यद निमग्धंय किया कि शिवाजी दिल्ली जाकर मुगलद्रपारमें दागिण 
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'दो, और मिप्रताके यन्‍्धनको रढ़ करे। शिवाजीके हृद्यमें जय- 
'पसिहके लिए घीरोचित मान था| धीर चीरकी खूब समझता है। 
सौरंगजैबकी दाहिनी भुजा मिज्ञो जयसिंह चतुर भी था, और 
'चीर भी | शिवाजीने उसे पद्दिचान लिया था, ओर समझ लिया 
था कि जयसिंहके साथ खेला नहीं जा खकता। जिस समय जय- 
सिंदद महाराष्ट्रपप चढ़ाई करके आया, शिवाजीने फारसीमेँ उसे 
पक फवितामय पन्न छिखा था । वह पत्र ऐतिहासिक दृश्िलि 
विशेष महत्त्यपूर्ण है! यह एक भ्रकारसे शिवाजीकी उस समयकी 
मनोघूत्तिका परिचायक है। दोनों वीरोंके परस्पए सम्यन्धोंको 
भ्रकट करनेके लिए हम उसका कुछ भाग यहाँ उद्धृत करते दे । 
आरम्भ इस प्रकार है-- 

“ दे सरदारोंके सरदार, राजाओंके राजा, भारतोद्यानफी क्यारि- 
यॉँके माछी, ऐ रामचन्द्रके चेतन्‍्य हृदर्यांश, तुझले राजपूतोंकी 
गदन उद्यत है, तुझसे बावरके वंशकी महिमा बढ़ रही है, सौभाग्य 
सेर साथ देता दे। ऐ सोमाग्यशाली घुजुर्ग चीर, शिवाजीका प्रणाम 
तथा आशीवाद स्वीकार कर। ५ 

४ जैंने खुना है कि तू मुखर आक्रमण करने आया है; और 
दक्षिणकी घिजय फरेगा। दिन्दुओंके हृदय तथा रक्तसे तू संसारके 
सामने रक्त-चरण हुआ चाहता है | पर तुझे यह मात्यूम नहीं कि यदद 
राली नही, काछिमा दे, फ्योंकि इससे देश तथा धर्मपर आफत - 
आ रही है । 

४ यदि तू अपने लिए दक्षिणकों जीतने आता, तो मेरा सिर 
और माँखें तेरा बिछोना दो जाते। - .. .पर तू तो भले माजु- 
खोफो धोखा देतेवाले ओरंगजेबके चद्वकायेमें पढ़कर आया है। 

अब मैं नईी जानता कि तेरे साथ कौन खेल खरे । यदि मे तुझसे 
मिल जाऊँ, तो मदौनगी नहीं।......... यौर अगर मैं तलवार 
सथा कुठारसे काम छेता हूँ, तो दोनों ओर द्विन्दुओँकों द्वानि 
पह्ँचती दे ...5.०*० ८" न॑यह नहीं चादिए कि तू इम छोगोंसे 
युद्ध फरे, और हिन्दुओंकों धूलमें मिलादे।............ यदि तेरी 
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तीव छृपाण पैनी हैं, ओर यदि तेरे कूदनेवाल़े धोड़ेमें दम है, तो 
तुझे चादिए कि घर्मके शझपर आक्रमण करे, इस्लामकी जड़को 
आदे॥: ६५२ ०४०२०४००७३५४३००७ में चादता है कि इस छोग परस्पर 
बातचीत फर ढें, जिसमें कि व्यर्थ दुःख तथा भ्रम न पझेलें। यदि तू. 
चादे तो तुझसे साक्षात्‌ करने आरऊँ और तेरी बातोंका भेद भ्रवण- 
शोचर करूँ । 

इस पचसे शिवाजीका हृदय प्रतिबिम्बित द्वोता दे । वद्ध ज्य- 
सिंदके गुणोंकों स्वीकार करता है, ओर उसे अपनी और छाना 
चादता दे। जयसिंदह और शिवाजीके परस्पर सम्बन्धोंमें यद्दी 
विशेषता है कि दोयों एफ दूसरेका आदर करते हैं, दोनों एक 
दसरेसे डरते हैं, और दोनों दी एक दूसरेको अपनी और खेंचना 
चाहते है | जयसिंदन जब शिवाजीकी सलाद दी कि वह औरंग- 
ज्ञेबके द्रवारमें द्वाजिर दो जाय, तो केवल लिद्दाजस उसे द्लिपण 
पत्थर रखकर मानना पड़ा | शिवाजी आगरे जानेके लिए तैयार 
दो गया। जयसिंदने उसे राजपूतका वचन दिया कि ओऔरंगजशैबके 
दस्वास्में उसका यार भी बांका न होगा, और अपनी यातपर 
विश्वास जमानेके लिए अपने पुत्र रामसिंदकों साथ कर दिया। 
कुछ सप्तादकी यात्राने शिवाजीको आगरेके समीप पहुँचा दिया ! 
घहों' मोरंगज्लेवकी ओरसे झुखादिसखोँ नामके एक घटिया अफस- 
रने शिवाजीका स्वागत किया। जयसिंधने शिवाजीको आशा 
दिलाई थी कि उसका द्रवारमें वैसा द्वी स्थागत दोगा, जैसा एक 
शाजाका होना चाहिए | मुखलिससॉद्धाय स्वागत घोर अपमानके 
समान था। शिवाजीने अपमानको अनुभव किया, परन्तु उसे 
कड़वा घूँट समझकर पी लिया, और वह द्रवारके छिए रवाना दी 
शैया। बद्दों जानेपर देखा कि दूसरा अपमान तैयार है। शिवाजीने 
'; दरवारमें द्ाजिर द्ोकर ३० हजार मुदरोंकी भेंट की। औरंगजैयने 
# भेट स्वीकार करते हुए शिवाजीको पाँच दज्ारियोंमें बैठनेका हुक्म 
पिया | शिवाजी एक देशका स्वतन्त्र राजा. था, कई पाँच दइजारी 
'डखके नौकर थे, उसका लड़का सम्भाजी इससे पहले दी पाँच इजारी 
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बनाया जा चुका था, पेलखी दशा पराजयसे लाभ उठाकर उसे पाँच 
हजारियोंमें भेजना जान-चूझकर तिरस्कार करनेंके आंतिरिक्त 
* झुछ नहीं था। मानी हृदय मझत्युकी तिरस्कारसे कही बेहतर सम- 
झते हैं। शिवाजीका अन्त/करण मानो नेजैस छिद्‌ गया हो, उसने 
दरवारमें दी रामसिहका उलद्वेना खुना दिया। औरंगजेब पहले- 
हीसे उद्यत था । शिवाजीके फ्रोधपूर्ण शब्दोंफों समस्त द्रवारने 
सुना । इसी यहानेलसे बिना फोई खिलअत दिये औरंगऊेबने मराठा 
सरदारको द्रधारसे रवाना फर दिया, और शदहरसे वादिर ताज- 
महलमें सिपाहियोंके ज़बदेस्त पहरेमें ससनेका हुक्म दिया । शिवाजी 
एक प्रफारसे मुगछ यादशाहका फेदी दो गया! थोड़ी देरकेालए 
शिवाजीने जो औरंगमैबका विश्वास कर लिया, उसका परिणाम 
कारागार डुआ | ऐसी दी घटनायें है, जो मड॒प्यके हृदयकी आबे- 
भ्वासी घनातो है । 

जय तो मानो दो कूट-नीतिशोंकी चतुरारकी दौड़ आरम्भ हो 
गई । औरंगजैबकी धूर्तता तो प्रसिद्ध ही थी, शिवाजीने भी ह्वेन्दू 
शासकॉर्मे एक नये सम्प्रदायका आविष्कार किया था। शिवाजीसे 
पूर्व हिन्दू शासक लड़ना तो जानते थे, परन्तु धूर्तताका क्वाद 
यूतेतासे देना नद्दी जानते थे। शिवाजी “ कण्टकेनैय कण्टकम्‌ ! 
के डखूलके माननेवाले थे। उन्हें धूर्ततासे यन्दी बनाया गया, 
उन्दोंने 4४: ही उत्तर देनेका निश्दय फिया। शिवाजीके जेलले 
छूटनेका इतिद्वासके अद्भुत चतुराईके फिस्सोमेंसे एक है। 

शिवाजीने औरंगज्ेयसे आर्थना की कि यदि मुझे सेलमें रखना 
भंजूर दे, तो फमले कम मेरी खेनाओऑँफो देश यापिस जानेकी 
अज्॒मति दे दी जाय | औरेगज़ैयने इस भार्थनाको यनीमत समझा | 
चद्द शिधाजीकों नि सहाय कर देना चादता था। सेनाओऑको 
मदाराष्ट्र लीड जानेकी आशा मिल गईं। अब शिवाजी अपने 
मुसलमान जैलर फौलादस्थॉले कददने छूगे कि यय में यहुत खुश हूँ 
यापिस नही जाना चाइता। औरंगजेय यहुत्‌ सन्‍्तु्ट हो गया. 
मोर शिवाज़ीपर पदरेकी कई्ाई कम हो गई। कुछ दिन पौछे 





'ऐेपे०.. मुग़लसाम्राज्यका क्षय और उसके कारण 
शिवाजीन औरंगजैयफो उदारतापूर्ण .सलद्दफफे लिए यहुत 'बहुत 
धन्यवाद दिये ओर प्रार्थना की कि परिचारको भी आगर जानेकी 
इजाज़त दे दी जाय । औरंगल्ेयका दिल और भी हृस्का हो गया। 

कुछ दिन पीछे औरंगजेबकों ख़बर मिली फ्वि शिवाजी बहुत 
सख्त बीमार है। वेय और दृकीमेंका तौता लग गया। एक एक 
दिनमें कई फईें दृकीम आकर नब्ज़ देखने छगे। उनमेंले बहुतसे 
हफीम वेषघारी मराठे भी थे। थीरंगजेव दिलमें प्रसन्न हुभा कि 
चलो अच्छा हुआ, पहाड़ों चूद्दा यों ही नियट 'जाय तो भच्छा है, 
परन्तु कुछ दिनों धाद उसे समाचार मिला कि शिवाजी भाहिस्ता 
आहिस्ता नीरोग «हो रहा दे । इसी सिलसिलेमें फीटादखाँकी 
मार्फत बादश्शाह्के पाल यह प्रार्थना पहुँची कि शिवाजीकों नीरोग 
होनेकी प्रसश्नतामें नगश्वासी मिन्नोंके पास मिठाई फल आदिके 
टोकरे सेजनेका अधिकार दिया जाय | वादशादने इजाजत दे दी, 
परन्तु फौलादखाँकी खास दविदायत फर दी कि टोकरोंकों बहुत 
सावधानतासे देखकर भेजा जाय ! कई सप्ताद्द तक मिठाइयों ओर 
फर्लोकी टोकरियोंका आना जाना जारी रद्दा | जैंलरंन पहले तो 
पहुत कड़ा निर्रीक्षण किया, परन्तु पीछेसे ढीला कर दिया | ' 

इसी बीचमें एक दिन प्रातःकारू पररेदारोंकों ऐसा अजुभव 
हुआ कि जैसे घरमें कुछ खुनसान है | अन्दर जाकर देखा तो 
शिवाजी और सम्भाजीकी चारपाइयोंकों घिरा हुआ पाया | या 
समझकर कि शायद कैदी फिर धीमार द्वो गया, पदरेदार वापिस 
अंले गये | दिन चढ़ आया, पर निःस्तब्धताका भंग न हुआ | ते 
तो सन्देद' पैदा होने छगा। अन्दर जाकर देखा तो न शिवाजी * हैं 
और न सम्भाजी | रातके समय मिठाईके जो टोकरे दाइरमें भेजे गये 
7 , इनमें बैठकर पिता-पुन्न फरार दो गये । , 

जौरंगजैबपर तो मानी धज्नपात हो गया। डुइमन व्युगछमें फैस- 

र निकल गया। चतुराईके संग्राममें मुगल यबादशादकों द्वार 

नी पढ़ी । पक्षी पिंजरेल उड़ गया । चारों ओर दृश्कारे भगाये 

२, शस्दे सेक दिये गये, परन्ठु आसामी दाथ न आया। दिधा 
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जीके सहायक चारों ओर फैले हुए थे। फलॉके ठोकरे शहरपना- 
इके बादिए के जाकर रख दिये गये। शिवाजी और संमभ्भाजी उस- 
उसे निकलकर पहलेसे तैयार घोड़ोंपर सवार होकर मथुरा पहुँच 
गये। वहाँ उनके कई साथी पदलेसे प्रतीक्षा कर रद्दे थे। पिता- 
पुत्र और तीन अन्य सहायकोतने साथुओंके कपड़े पद्दिन लिये, रास 
रमा ली | फकीरोंकी मण्डछीमें शामिल होकर पॉचों जञने चल- 
नेको तेयार हो गये, तो सम्भाजीकी वाल्यावस्थापर ध्यान गया। 
उसके साथ जानेमें पहिचाने जानेका ख़तरा था। इस कारण उसे 
ऋृष्णाजी विश्यवनाथके घर छोड़कर शिवाजी और उसके साथी 
चनारस, प्रयाग ओर बंगाल होते हुए दृक्षिणकी ओर रवाना हुए । 
कई महिनोंकी माग-दौड़के पीछे आखिर यद्द मण्डली दृक्षिणके 
एक आममें पहुँची, जिले शिवाजीके सिपाहियोनि क्राधमें आकर 
जला दिया था । एक झोपड़ीमें साधुओंकी मण्डलीको आभय 
मिला । झोपडीकी दुढ़ियाने रूखा-खूखा अन्न आतिथियोंके सामने 
पेश करते हुए डाकू शिवाजी ओर उसके सिपादियोंको खूब 
कोसा । शिवाजीने उस समय सब पी लिया, परन्तु दूसरी बार 
उधसरसे गुजरते हुए उस चुड़ियाके परियारकी घुलाकर माछामाल 
कर दिया। 
खुदीध यात्राफे पीछे शिवाजी रायगढ़के द्वारपर पहुँच गये। 
उस समय भी यह साधु-वेपमें थे। माता जीजावाई अन्तःपुरमे 
बैठी पुत्रके सम्बन्ध चिन्ता कर रही थीं, जब द्वारपालने आकर 
सूचना दी कि कुछ घैरागी द्वारपर खंडे है। जीजावाईने उन्हें 
अन्द्र आनेकी आशा दे दी। सामने पहुँचकर जहाँ शिवाजीके 
चाथी नीराजीपन्तने बैरामीकी शानले आशीयोद दिया, धहाँ 
शिवाजी अभिनय न कर सके, भौर माताके चरणॉमें ठोट शये। 
माताको आश्चर्य हो रद्या था कि यद्द सन्‍्यासी पेसेंमें क्‍यों गिर 
रहा ये फि सनन्‍्यासीके सिरका कपड़ा लुढ़क गया, और माताने 
पुत्रफे सिरको झट पद्धिचान लिया। माताके दपोश्रुओंके 'साथ 
नक्षणभरमें ही प्रजाफा दर्पोन्माद सम्मिलित द्वो गया! सिपादियोकि 


रेद९ भुगलन्साप्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
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जयजयनादका समथन डुर्गोपर छगी हुई तोपोंके निमादने क्रिया 
स्याद्विकी गुफ़ायें उस निनादसे गूँजने लगी। बद्द शब्द पर्वतर्क 
घोटियॉसे प्रतिक्षिप्त हुआ, तो आगरेके भदृदलाँकी दीवारॉसे जा 
टफराया, जिससे औरगजेबका हृदय कम्पायमान हो गया। 
औरगजेप जन्मभर इस पराजयपर झुँझलाता रद्दा। उसका 
ऋरषघरूपी बज विशेषतया राजा जयासिंद ओर उसके पुत्र राम- 
सिंदपर गिरा ) ओरंगजेयकी उसके दरवारियोंने यद्द विश्वास 
दिला दिया कि शिवाजीकी मुक्ति रामसिदकी मददसे हुई है। 
पदले तो औरगजेबने उसका द्रवार्में आना बन्द कर दिया, फिर 
उसे ओददेसे गिरा दिया। औरगजेबका रोप राजा जयसिद्धपर 
भी टूटा । इस घटनाके पश्चात्‌ मिर्जा साज्ञाका मान मुगरल-द्रवारमें 


भौचे द्वी नचे जाने लगा ! 
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छा गढ़ आ गया, परन्तु सिह चला गया 
शरण पहुँचकर शिवाजीने मशहर कर दिया कि 
सम्भाजी रास्तेमें मर गया हें। समाचार दिल्ली ओर 
आगरेतक पहुँच गया । ओरगज्ञेयक्षी नजर जरा ढीली पड गई। 
उससे लाभ उठाकर विश्यस्त कर्मचारी राजकुमारको मथुरासे 
घुमाते फिराते रायगढ़ ले आये । इस प्रकार निश्चिन्त होकर दिवा 
जीने मुगृरांके पजेसे अपने किलॉफो निकालनेका उपक्रम कर 
दिया, और कॉफणपर कब्जा जमाकर देदादी ओर घुड्रसवारोंके 

मंद मोड़ दिये । 

उधर मुगलोंकी कठिनाइयाँ बढ रही थीं। राजा अयसिंदफो 
बीजापुर और गोलकुण्डा दोनोंसे लड़ता पड़ रद्दा था | बीजापुरषो 
मरणासन्न देखकर गोलकुण्डाके शासफने विचार किया के यदि 
पड़ोसी सर गया, सो दूसरा बार इमपर होगा । उसने बीजापुरकी 
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सहायताके लिए सेना भेज दी ! मुगृल-सेनापति दोनोंको खैंभार 
लनेकी चेंष्टा कर रहा था, कि मराठा सेनायें चारों ओरसे बढ़ती 
नजुर आने छगी । तीनों ओरले घिरकर राजा जयालिंदने पीछे 
कम रसना ही उचित समझा । 


औरंगजेयके ग़ुणरूपी चन्द्रमापर दो जबर्दस्त राहु हमेशा सवार 
रहते थे । बह दो दुसगुण थे । एक था धार्मिक पक्षपात, और दूसरा 
अविश्वास । धार्मिक पक्षपातके कारण उसने उलझनोंकी वाढ़का 
दरवाजा खोल लिया, तो अपनों और परायॉपर अविश्वासके 
कारण वह उन उल्सनोंकों 'छुलझानेमें असमथे रहा। प्रतीत” 
दोता है कि अपने शाह और पिताके साथ जो विश्वासधात उसने 
किया था, उसका भूत सदा उसकी आँखोंके सामने नाचता रहता 
था। चद्द अपने पुचरोकों दुद्मन समझता था, और सेनापतियॉको 
नम्कहराम | यही कारण था कि यह शायद ही कभी किसी 
अकेले सेनापतिको किसी लड़ाईका सरदार चनाता दो। बद्द दो या 
दोले अधिक सेनापतियोंको युद्ध/क्षेत्रमं भेजता था, ताकि दोनों 
एक दुसरेपर निरीक्षक, या रुकावटका झाम दे सकें। यद्दोतक कि 
युवराज या राजकुमार्रोतकपर दूसरे सेनापतियोंकी नजर रखी 
जाती थी। औरंगजेवका अविभ्वासी हृदय शक्तिले कॉपता 
रहता था। 
राजा जयसिंहके सम्बन्धर्मे अब ओरंगजेयका निश्चय दो गया: 
था कि शिवाजीकी आगरेस भगानेमें राज़ाका सपसे अधिक द्िस्सा 
है। रामसिंदकी द्स्वासमें आनेकी मनाद्दी कर दी गई, और ज्य- 
सिी आगेरे छोट आनेका हुक्म भेज दिया गया। बेचारा 
जयसिंद जीवनका झुन्द॒ए भाग मुगृरू-द्रबारकी सेयामें व्यतीत 
कर झुका था। उसका दिल बादशाहके इस हृतप्नतायुक्त व्यच- 
इास्ले रो द्या। धक्का बहुत जददेस्त था। बूढ़ा शरीर डसे” 
यदौइत न कर सका, और जऔरंगजेबका सबसे अधिक भक्त और 
शक्त सेनापति शासक्रॉकी छतप्नताकी डुद्ाई देता हुमा आगरा 
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अष्दुँचनेसे पहले द्वी इस दारीरको त्यागकर दासताके यन्धनोसे 
मुक्त दो गया! । 
ओरगजबने दक्षिणकी विजयके लिए राजा जयासिंदके स्थानपर 
राजकुमार मुअज्ज्म और राजा जसचन्तसिहकी नियुक्त किया। 
दीनॉको उतनी ही कामयाबी हुई जितनी दो नेताओंद्वार दलित 
खेबाको द्वो सकती थी। राजा जसवन्नसिंद कभी भी शिवाजीका 
फट्टर दुइमन नहीं हुआ। उसके हृदयके किसी गम्भीर कोने 
हिन्दू घर्मके रक्षक मराठा सरदारके लिए भ्रद्धाका भाव छुए 
हुआ था। मुअज्जम कोई घड़ा सिपाही नहीं था। दोनोंने सन्‍्तोष 
की सॉस ली जप उन्हें शिचाजीकी औरसे खुलहका सन्देश मिला। 
१६६८ में मुगलोंफे साथ शिवाजीवी सन्वि दो गई, जिसके द्वारा 
शिवार्जीको राजाकी उपाधि दी गई, पूनाका इलाका वापित 
मिल गया, चाकण ओर सूपापर कब्जा हो गया, ओर वरारमें 
कुछ नया इलाका भी प्राप्त हुआ | बदलेमें शिवाजीने बीजापुरपर 
आक्रमण करनेमें मुगलोंकी सद्दायता करनेका वादा किया। 
छूगभग तीन वर्ष तक्‌ शिवाजीकी ओर मुमरलोंकी सन्धि रही। 
श्रतापराव गूजर शिवाजीकी घुड़सवार सेनाफा यशस्वी नायक 
था। बह एक हजार सेनाके_ साथ राजकुमार मुअज्जमके पास 
ओरगाबादर्मे रहफर खुलदको प्रमाणित करता रहा) वह तीन 
घर्ष दक्षिणके इतिहासमें असाधारण शान्तिके इतिहास है। क्यों कि 
अपनी निर्वकताका अनुभव करके बीजापुरके शासक अली आादिए 
अाइहने भी मुग्रलोसे सन्धि कर ली थी। 
परन्तु औरगजेयके अश्ान्त हृदयफों चेन कडों!? दुक्षिणकी 
श्रत्यक्ष शान्तिकी ओटमेंसे उसे साजिशकी यू आने छगी। उसके 
दिलमें सन्देद उत्पन्न होने लगे कि मुअज्जम भौर शिवाजी आप 
खरे खडते क्‍यों मही ? चद्द अवदय मेरे विरुद्ध फोई न कोई पह 
अम्च तैयार कर रददे हैं । मुअज्जमके'विरोधी दलने विपके बीजबों 
खुगलीके जलसे सींचकर अकुरित करना आरम्भ कर दिया। 
प्रोरणजैयके अविश्यासी छृदयने एक ही पत्थरसे दो चिट्टियाँ मार 
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नेका निम्यय करके शुअज्जमको शुप्त आशा भेजी कि वह प्रतापराव” 
हल साथियों: को ओरंगाबादमें न कैद 
गूजर ओर उसके साथियोंको धोखा देकर दर्मे केद कर 
हे। इससे वह जदहों एक शिवाजीको हानि पहुँचाना चाददता था, 
वहीं साथ ही झुअज्ज्मका इम्तिहान भी लेना चाहता था। मुझ 
ज़्ञमको वबादशाहका सहकारी फरमान पहुँचनेसे पहिले ही उसकी” 
सदर स्का गई थी। उसने भी धूतेताका जवाब धूतेतासे दिया ।* 
फरमान पहुँचनेसे पूर्च ही! उसने प्रतापरावके सहायक नीराजी 
राषज्ञीको चुलाकर भाग जानेका इशारा दे दिया। फरमान और 
याबादमें पहुँचे, उससे बहुत पूर्व प्रतापराव और उसके सिपाही” 
औरंगाबादसे कोखों दूर निकल गये थे । कि 
शिवाजी स्वयं भी सुझहसे असन्‍्तुष्ट हो रद्या था। उसे अपने 
राज्यको नियममें लाने, आर उसका शासम मजबूत करनेके लिप्ट 
जितना समय चाहिए था, उतना मिल चुका था। इधर औरंग- 
जबने उत्तरीय भारतमें मन्द्रिंके ध्वसका दौर फिरसे जारी कर 
# दिया था। औरंगादादस जब यह समाचार मिला कि ओरंगजवमे 
मराठा-सेनापतिकी गिरिफ्तारीका हुक्म भेजा है, तो शिवाजीने 
सन्‍्तोषका सॉस लिया। मराठा-राज्यके डुगोंमें गुद्धकी चहूल 
पद्ल प्रारम्भ हो गई ! 
सोमबारका प्रभावकाल था । शिवाजीका डेरा रायगढ़में था,- 
ओर माता जीजाबाई प्रतापगढमें थी। माता प्रभावकालरूमें दाथी- 
दातके फंघेसे घाल संवार रही थी, कि खिड़कीमेंसे पहाड़की चोटी- 
पर चमकता हुआ सिहगठफा मस्तक दिखाई दिया। भानिनी 
माताके दिलमें एक वछींसी चुभ गई । लिहगढ़ मुगलोंके दाथॉमें ! 
क्या यद्द एक क्षत्राणीकों सहा हो सकता था ? माताने उसी दम 
पक दूतको रायगढ़ रवाना किया। रायमठ पहुँचकर 
शिवाजीफो सन्देश दिया कि माताने जाशा दी है, इसी समय चले 
आओ आज्ञापालक पुत्र भोजन कर रहा था। माताको आशा 
ख़ुनकर उसने मस्तक झुकाया, खाना बीचह्दीमें छोड़ दिया, हाथ घोये: 
बिना ही इ्खोंस सजकर बह घोड़ेपर सवार हो शक, अपर कायु- 


२८५ भुगछसाप्नाज्यका क्षय भोर उसके कारण 
-ैगसे प्रतापगढ़के द्वारपर पहुँच गया। जौजायाई प्रतीक्षा ही कर 
रदी थी। शिवाजीने अन्दर घुसकर देखा कि पासॉके खेलका 
सामान तैयार पड़ा दे । आशा हुई कि बाजी छृगाभों। विस्मित 
परन्तु नप्त हदयसे, बिना कोई प्रश्न पूछे, शिवाजी पासे फेंकने 
लगे । माताने भवानीका ध्यान करके पेलना आरम्भ क्या भीर 
शीघ्र द्वी शिबाजीको परास्त कर दिया । दिवाजीने मातासे कद्ा 
कि आप मेरा कोई भी किला मॉग सऊती हैं । जीजावाईने झटतसे 
उत्तर दिया कि मुझे सिंहगढ़ चादिए! शिवाजी अय समझे। 
'सिदगढ़की दुश्मनसे लेना आसान नदी था। उसका किलेदार उदय 
भाज्॒ पूरा दैत्य था । एक दिनमें १ गाय, २ भेडें भोर २० सेर घायल 
खा जाना उसके लिए साधारण यात थी ! उदयभानुकी १८ ख्रियों 
थीं, ओर १२ पुत्र थे, जो पितासे भी आधिक बल्बान्‌ समझे 
जाते थे। किलेमे एक खूनी द्वाथी था, जिसका नाम चन्ठायलि था 
और पक लड़ाकू था, जिसका माम सिदी दविलाल था। इन दोनों* 
फो जीतनेवाला बीर मिलना कठिन था। ऐसे रावणदवारा छ॒ुर- 
क्षित क्लिकों लेना लोहेके चने चवानेसे भी अधिक कठिन धा। 
परन्तु जेसे क्षत्राणी अपने आदेशको पापिस नही ले सकती, बैसे 
प्षत्रिय भी यचनको नहीं द्वार सकता। शिवाजीने सिंद्रगढका 
किला जीतकर माताके चरणोंमे रखनेकी प्रतिता की । 
प्रतिज्ञा तो कर ली, पर 'म्याऊँ का ठीर कोन पफ्ड़े ? धीर सेना- 
पतिद्वारा सुरक्षित उस क्लिपर कौन आप्रमण करे ? यट्टत 
विचारके पीछे शिवाजीकी अँगुढी अपने वाल्यसया वानाओी 
माछुसरेपर पड़ी | तानाजी माछुसरे शिवाजीकी सम्पत्ति और 
विपत्ति दोनोंवा साथी था। यद्द विश्यात पराममी था। शिवा 
जीने इस सन्देशके लाथ तीप्रमामी दूत भेजा कि तानाजी माल 
रे त्तीन दिनके अन्दर १२ दइजार सिपादियोंफे साथ राजगढ़में पहुँच 
जाय। अब दूत तानाजीतवे पास पहुँचा, तो यद अपने पुश्र राषपाके 
पंरविधादकी तैयारीम छगा ड्ुमा या। प्रभुवी आश्य पहुँचते दी उत्स- 
घरा याघ यन्दर कर दिया शया और तीन दिन पूरा द्वोनेवे पूर्व 
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गढ़ जाछा, पण खद्द गला हु 
१२ हजार सिपाद्दियोंफकी साथ छेकर तानाजी रायगढ़के द्वारपर 
आ पहुँचा। शिवाजी प्रतीक्षा दी फर रद्दा था। ज्यों दी उसने 
मराठा-सेनाकी ध्यजायें देखी, त्यों द्वी घद्द घादिर आकर तानाजीसे 
गले छगफर मिला। तानाजीने शिवाजीफो उलदना दिया कि 
तुमने मुझे पुप्रफे विवाद्दोत्सवसे फ्यों बुलाया ? शिवाजीने उत्तर 
दिया कि तुम्दे मेने नहीं, माताने घुलाया दे। माता जीजाबाई 
द्वाथमें दीपक लिये पदलेस तैयार यढ़ी थी । उसने तानाजीफे सिर- 
के चारों ओर दीपकफी परिक्रमा फी, मायेफो चूमा और जय- 
माल पह्िनाकर तिलक लगाया। विप्लोफके नादइफे लिए जीजायाईने 
हाथकी अगुलियों यटकाकर अला-पलाको भ्यगंनेका आशी- 
चौद्‌ दिया। 
तानाजीने आशीवोद्‌ प्रदण करते हुए जीजायाईफे सामने झुक- 
कर सिंदगढ़को जीतनेरी प्रतिशा की। रातका अन्धेरा होनेके 
खाथ दी मराठा-सेनायें खिंहगढ़की तलेटियोमे घूमने छूगीं।ताना- 
' ज्ञीने स्वयं देद्दातीफा भेस भरकर ठुगेकी परिक्रमा की, ओर जानने 
योग्य यातॉका पता लगा लिया। रातके घोर अन्घफारमें, जब कि 
सिंहगठफे रक्षक गद्दरी मींदुर्में सो रद्दे थे, तानाजी चुने हुए सिष्स- 
दियॉके साथ कल्याणद्वारके नाँचे पढेंच गया। किला पक ऊँची 
चोटीपर यना हुआ दे। ऊपर चढ़ना अत्यन्त दुष्फर था। सन्दूक- 
चीमेंसे शिवाजीके प्रसिद्ध घोरएड ' यशबन्त ! को निकाछफर 
तानाजीने उसके माथेपर चन्दन लगाया, गलेमे साला पहिनाई 
और कमरमें फमन्‍द बॉघकर उसे ऊपर फेंका। ऊँचाईके आधिक 
डोनेसे चद्द स्थानपर न पड़ेंच सका, ओर वापिस आ गया। तद 
ठानाजीने यद्द धमकी ठढेते हुए कि यदि इस बार भी यदशवन्त छोटः 
आया, तो इसे मारकर खा जाऊँगा, फिर उसे पूंरे जोरसे ऊपर फेंका। 
अबके उसने चोटीपर अपने पजे भाड़ दिये। कमन्द्के सद्दारे मराठा 
सिपाही धड़ाघड़ ऊपर चढने छुगे। चढनेवालोंमें सबले पहला 
नम्बर तानाओका था। तलवारको दॉतोंमें धामकर, ओर जानको 
इथेलीमें लेऊर, वद् वीर दुइमनके ढाँतों तक चढ़ गया। ० 
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सिपाद्दी चोटीपर जा छुके थे, जब कमन्द बीचमेंसे टूट गई। ऊप- 
रफे सिपाही ऊपर और नीचेके सिपाद्दी नीचे रद्द गये । 
असली नेता यही है, जिसका दिमाग कढिनाईके समयमें शान्त 
रदे | तानाजीके एक और डुद्ममनोंसे भरा हुआ डुरगे था, ओर 
दूसरी ओर भयानक साई थी | विचार-शाक्तिको कायम रखते हुए 
मराठा सेनापतिने किलेपए घाया करनेका ही निश्चय किया। 
दये पॉच जाकर उन छोगॉने कल्याणद्वार और अन्य दो द्वाररोके 
यादहिर जो सिपाही पहरा दे रहे थे, उन्हें माए गिराया | उदयभालु 
उस समय शराब और अफीमऊे नशेमें मस्त ध्वोकर अन्त पुर्में 
जा रहा था। उसे शाइके आनेका समाचार मिला, तो उसने पहले 
चन्द्रावलि हाथीकों और फिर सीदी द्विठालको आग्रे बढ़नेका 
हुफ्म दिया। तानाजी अपने समयका प्रसिद्ध तदघार चलानेवाला 
था। हाथी ओर हिलालके सूँड़ और सिर उसकी तलवारकी मेट 
हो गये। तय उद्यभालुने अपने १३ छड़कोंको मैदानमें भेजा। बढ 
भी काम आ गये, तब उसकी नींद टूटी। अपनी १८ औरतोका 
अपने दाथसे मारकर, और द्वाथम नगी तलवार लेकर पढानोंकी 
फौकके साथ उद्यभाठु किलेसे वादिर निकला, और ५० मराठॉपर 
घट पड़ा | वद आक्रमण यड़ा वेगवान्‌ था। दोनों सेनापति आमने 
सामने आकर मिष्ठ गये । उदयमानुकी तलवार तानाजीपर और 
तानाजीकी तरवार उदयभाठुपर एफ दी समयमें गिरों। दोनों वीर 
एक दी समयमें घराशायी दो गये | उदयभानुकी सझ॒ृत्युनें किले 
धालॉका दम तोड़ दिया, परन्तु मयठे येदिम्मत न हुए । तानाजीफे 
भाई सुर्याजीके सेनापतित्वमें मराठा सिपाद्दी ' दर, दर, मद्ादेव 
की ध्वनिसे भाकाशको गुजाते हुए किलेपर टूट पढड़े। द्वारपर 
फन्‍्जा कर लिया, और इीघ दी सिंदगढ़फी चोटीपर मदाशट्रका 
भगयों झण्डा फदराने लगा। सिपादियोंने किलेंके दादिए घुड़शा- 
लफे कुछ छापरोंमें आग लगाकर सिवाजीकों सिद्गढ़नविजयक्री 
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इश्यारा पाते दी शिवाजी घोड़ेपर सवार द्वोफर सिंदगढ़ पहुँच 
गया, और उसने फल्याणदुर्गके मार्गले अन्दर प्रवेश फिया। चारों 
ओरजले जयध्यनि उठ रही थी । उस जयध्यानिके मध्यमें उसने देखा 
कि तानाजीफा लाइ पड़ी है। घारू-सखा घीर तानाजीकी सत्युने 
शिवाजीके हृद्यपर ओससी डाल दी। छोग उसे सिद्गढ़के जीतने- 
पर बधाई देने रूगे, तो उसने उत्तर दिया कि-- 


+ गद आला, पण सिंह गेला । ? 
गढ़ भा गया, परन्तु सिंद्द चला गया। 


२३-मुगृलोंका पराजय 


४ छुपर शिवाजीके सेनापति जानकी वाज़ी ऊड्ाकर किलॉपर 

कब्जा फर रहे थे, और उधर और्ंगज्ेबफे सेनापति आप- 
समें लड़-झगड़कर मुगलसाम्राज्यकी घुनियादें दिला रहेथे। 
भुगल-राजकुमारोंने गदीके लिए जो महाभारत छड़ा था, वह 
फल छा रदा था। औरंगजैयकी सन्देशशील प्रकृति पराक्रम.और 
दुरदार्शताद्वारा स्थापित शासनपर इड़्ताछ फेर रही थी। चिर- 
कालतक हुकुमत करनेसे जो विलासिता पैदा हो गई थी, यह भी 
अपने रंग दिया रही थी। जिस संग्राममें एक ओर तो एक अति- 
भाशाली मद्यापुरुषकी प्रतिभा पूरे ओजके साथ देदीप्यमान दो, 
और दूखरी ओर परस्पर इंप्योस जले हुए सेनापतियोंकी हृदय 
दीन उछछ्-कृदके सिवा कुछ न हो, उसके परिणामकी कब्पना 
कुछ फठिन नहीं है। शिवाजी अपने धर ओर अपने विश्वासके 
लिए छड़ रहा था, औरंगजेबके सेनापति पैसों और वादशाहके 
कृपा-कटाक्षोंके लिए लड़ रदे थे। ऐसी लड़ाईका परिणाम होना 
चाहिए था, चद्दी हुआ। 

राजा जयसिहके चले जानेपर दक्षिणकी यागडोर 
मुभज्जम और राजा! जलवन्तसिहके द्वाथमें सॉप दी गई थी। 
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'दिलेरखों पहलेसे मौजूद था। उसे नये सालिकोंका आना यहुते 
0585 । यद्द पक नये झगड़ेका सूंत्रपात हुआ। मुबज्जम और 
पिलेस्सॉर्में खूब सटपठ चली । दिलेरसखोंकों राजकुमाय्ने पेशीमें 
द्ाजिर दोनेका हुक्म भेजा | उसके दिलमेँ राजकुमारका ऐेला डर 
शैठा हुआ था कि कई बार घोड़ेपए सवार द्वोकर भी वह आगे न 
यढ़सफा। उसे डर था कि कहीं घोलेले गिरफ्तार न कर लिया जाऊँ। 
झुमज्जम और जसवन्ठ्सिंदने दिडेरस़ॉंकी शिकायत भेज दी।उधर 
दिलेस्सों बादशाहके पास यह शिकायत मेज चुका था कि राज़- 
कुमार शिवाजीके साथ मिल गया है, और भसम्मव मर्दी कि 
राज़गद्टी छेनेका पवत्त करे । मोरंगजेवका सन्देहशील शदय मुभ- 
ज्जुमके यारेमें डार्योडोल दो रहा था । उसे अपने विद्वोदकी स्म्ति 
डरा रही थी। दक्षिणके नामसे ही दसे केंपफेंपी छूट जाती थी। 
जिस दक्षिणसे आकर उसने अपने पिताकों कैद फिया था, झन्दर- 
से आवाज़ उठती थी कि यदी दृ्तिण तेरी भी कम्य सिद्ध द्ोगा। 
मुभज्जम, जलवन्तसिंद, जीर दिलेर इन तीन सेनापरवियोंकी 
उपस्थितिंसे सन्तुष्ट न होकर औरंगजेवने अपने खान-एतसमत 
इफ्विंखार खौँको दक्षिणकी ओर रवाना किया कि यद हीक परि- 
स्थितिकी रिपोर्ट दे! इफ्तिसार खाँ आकर राजकुमारसे मी मिला 
और मुमज्जमसे भी । उसने दोनोंका जोर तुला हुआ देखा, मौर 
किसीसे भी विगाइना उचित ने समझा। एक संग्रेज़ सिपादीने 
इफ्तिख्नारके पारेमें लिखा दे कि “ उसने दुतफा दोकी। राज- 
कुमारस कटद्दा कि दिलेर मुम्दारा दुष्मन हैं, और दिलेरथोकि 
पास जाकर कद्दा कि यदि मुम राजकुमास्फे पास जायोंगे तो पद 
तुम्दें पकद लेगा।” जो इज़रत भाग युझानेझों मैजे गये थे, उन्होंने 
स्व्य चिनगारीका काम फिया, जिससे सेनापतियोंका परस्पर 
पिरोघ चरम सीमातक जा पहुँचा। 
दिलेण्ोकी मुप्तज्त्मकी मुखलिफत करते धृए दक्षियर्मे ठह* 
श्ना कदिय दिखाई देने छूगा | चद्द जान बचाकर आगरेशी मोर 
« भागा! राजफुमाप्ते इसे स्पष्ट विदोद समझा, कौर दिलेरके 


के 
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प्रगरफ्तार करनेके लिए सेना इकट्टी फरनी झारम्म की। यह भी 
आअयर उड़ी कि राजकुमारने दिलेरक्षॉंके विद शिवाजीसे भी 
सहायता माँगी थी। दिलेरफ़ों जी तोड़कर भागा जा रद्दा था, 
और राजकुमार ठथा जसवन्तर्सिद्द उले पकइनेके लिए. ऊपफ रहे 
थे। तापती नदी तक यह दौद जारी रही। जघ यदद सखतयर औरंग- 
जैव ३ का पहुँची, तब वद्द धवराया। उसे मुअज्जमकी मूर्ति अपने 
रूपमें देने लगी। उससे शीघ्रगामी दूर्तोंलि मुअज्जमको 
इफ्म भेजा फि जिस रास्तेसे आये दो, उसी रास्तेसे दक्षिणको 
चांपिस चले जाओे, धरना विद्रोड्दी समशे जाओंगे। है 
मुगल सेनापतियोंकी इस छीना-झपटीसे राम उठानेमें शिवा- 
जीने कोई कसर न छोड़ी । सिंदगढ़फे पीछे पुरन्द्रका किला जीत 
'लिया। १६७० में महललीका दुगे शियाजीके कुब्जेमें आा गया । 
उसी वर्ष शिवाजीने कल खा सूरतको दूटा। इस लूटके समय 
» भोरपके व्यापारियोंनि साथ सास्थि कर छी। घूरत भोरः 
आसपासके भ्रामोंसे लगभग ६६ छाखका माल मद्दाराष्ट्रके राज- 
कोपमें पहुँचाया गया । 
सूरतसे झीटते हुए दाऊदर्खोनि मराठा-सेनाओंका रास्ता शोक- 
जैका यत्न किया। मुगल-सेनाओम दाऊदस्तॉँके बरायर जानपर 
खेलनेबाला दूसरा सिपाद्दी मही था। केवल दो हजार सिपादि- 
यॉको छेकर उसने २० हजारका रास्ता रोक दिया। भयंकर संग्राम 
हुआ । थहुत सी हत्यायें हु॑ई | अन्तमें मुगठ-लेनामॉफे पाँव उस्रड़ 
गये, कोर शिवाजी खूरतका माल लेकर कुशरूपूर्क रायगढ़ 
पहुँच गया। 
सूसतके दूसरे: घावेके पीछे मराठा धुद्सवार वे-रोक-टोक 
असुगलूसीमाओम घुसकर चौथ वसूल करने लंगे। बरार और 
अगलानार्म कई बड़े यढ़े धार छूट लिये गये। ऋमदाः ऑौंघ, पह्दा, 
अ्यम्वक तथा सास्देरके दुर्ग शिवाजीके कृब्जेमें मा गये | 
- औरंगड़ेव तक यद् समाचार पहुँचे तो घद् आमषबूलता हो 
गया। दोष तो औरंगजेयका था, क्यों कि वह युद्ध क्षेत्रमे सदा 
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पकसे अधिऊ सेनापति रखता था, जिससे दोनों ही एक दृसरेके 
असरको जाया कर देते थे, परन्तु जप कमी निष्फलता होती, तब 
घद सेनापतियोपर वरस पड़ता। २८ नवम्यर १६७० के दित 
उसने महावत्खॉकफी दुक्षिणका प्रधान सेनापति नियुक्त किया, 
परन्तु इससे पूचे कि वह सेनाकी वांगडोर सैमालता, ८ जनबरी” 
१६७१ को गुज़रातके शासक वह्ादुरयाँकों हुक्म मिला कि वह 
भी दक्षिणर्म पहुँचे । दिलिएखोंको वहादुरपोंका सहायक बताया 
गया । दाऊदखों ओर अमरलिंद चन्दावत रातदेन शिवाजीका 
पीछा करनेके लिए छोड़ दिये गये | आगरेसे पुप्कव्ठ खजाना 
रखाना किया गया, और इस तरद्द उठते हुए मराठा-राज्यको 
कुचलनेका पूरा उद्योग कर दिया गया। 
चह उद्योग भी उतना ही सफल हुआ, जितना उससे पद्दलेका! 
औरंगजेपके भेजे हुए दर्जनों सेनापति कुछ समय तो परस्पर झग 
डुनेमे गुजारते थे, और शेप समय विषय-मोग्म | मद्दावत्ाँका 
पहला आज्मण चांद्वड़के समीप अद्ियछ नामक दुगैपर हुआ! 
एक महीनेंके कठिन परिभ्रुमके पीछे चद्द छोटठासा किला सर किया 
गयों, परन्तु क्योंकि दाऊदेसौनें खाईके रास्तेसे घुसफर किलेपर 
झूच्या किया, इस लिए मदावतरयोँ जलू उठा । एक पाँच दहजारीफी 
विजयका थैय मिले, यदद महाचतस्गेंके लिए कैसे सहा दो सकता 
था। उसने द्र्वारसमें दाऊदसोवी शिकायत भेज दी, जिसका 
नतीजा यद्द हुआ कि उस सादसिक सिपाधीको द्रवार्स्स द्वाजिट 
ोनेका हुफ्म दी गया । 
ऊपरसे सह्याद्रिकी चरसात आ पहुँची | अदमदनगरसे २० 

मीलकी दुरीपण परनीर नामका एक स्थान था। मद्यवत्सोने यर्षा 
ज्त॒ुके लिए वद्दीं डेया जमाया | उस घर ध्रष्टि बहुत अधिक हुई! 
खनामें यीमारी फैल गई, जिससे मनुष्य और पद्चु मरने छगे, परन्तु 

मद्दायतथाँकी इससे फ्या? उसके वै्पर्से ४०० नर्तैकियाँ थीं, 

जिनका सप्द्द अफगानिस्यान और पजावसे किया गया था। 
हा खेनापतियांका समय उन्द्रींकी परिचरयामें न्‍्यतीत द्वोता था । 


डे 
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वर्ष भर व्यतीत होनेसे पूपे दी ओरंगजैब महायतखाँसे असन्‍्तुष्ट 
'हो गया | सेमापतिकी गद्दीपर शुज़रातके शासक बहादुरखाँको 
बिता दिया गया | दिलेरखाँ सहायकके तौरपर वहादुरखोंके साथ 
रहा । पहादुरखों ओर दिलिरखों दोनों ही बहादुर सिपाही थे, 
सीन वर्षतक शिवाजीमेँ और उनमें खूब रस्खाकशी रही। द्लेर 
सो एक कट्टर मुसलमान था। उसने घमौन्धताके घोड़ोंकी ऊगामें 
खुली छोड़ दी । १६७२ में जब पूनापर उसका कब्जा हुआ, तब 
कल्ले आमकी थज्ञा दी गई, जिसमें ९ वर्षले ऊपरकी आयुके सब 
पुरुष तलवारके घाट उतार दिये गये। 


तीन वर्षतक यहाडुस्खॉकी अध्यक्षतामें मुगैल-सेनायें शिवा- 

जाके विज्ञय-प्रवाहकीो रोकनेका यत्न फरती रहीं। भाग्यलपए्मी 
'दोलायमान होती रही | घद कभी इघर झुकती, तो फभी उचर। 
१६७२ में बगलानाम मुगछ सेनापतियांकों हार खाकर पीछे लोटना 
अर , परन्तु शिवनेरफे किल्पर मराठा-सेनाओको सफलता नही 

। कभी दारयें और कभी था्ये, कमी आगे और पीछे, लड्टाईकी 
झप्ें होती रद्दी--जिनमें यद्यापि पूणु विजय फिसीकी न हुई, 
"तो भी यह फद्दना ठोक होगा कि विजयशीफा अधिक शझुँकाब 
शिवाजीकी ओर रहा । 

१६७४ में दो घटनायें ऐसी हो गई, जिन्दोंने युद्धफे परिणामका 
निश्चय कर दिया। दिलेरखेंनि फोकणपर आक्रमण करके शिवाजीफे 
पा»श्यैफो छिन्न मिप्त कर देनेका संकल्प किया, ओर वह कुछ दूर तक 
आगे बढ़ गया । शिवाजीकी आँखें चोयीसों घण्टे खुली रहती थी। 
उसे सोते हुए पकड़ना फटिन था। द्लिरफोँ कॉकणकी और कुछ 
डूर तक आगे घढ़ तो गया, परन्तु उसके लिए अपने आपको संभा- 
छना कठिन हो गया। रास्ते टूटे पड़े थे, सेत बस्‍्वाद कर दिये गये 
थे, मुगूल-लेनाफे लिए जीवनके साधन मिलने भी कठित थे। 
'कठिनाइयासे पंरास्त द्ोफए जब मुगृरू-सेनापतिने पाछे मुइनेका 
ख्यत्त किया, तो चारों ओर मराठा सेनाओको घेय डाले दृए पाया 
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हुट गई। 

इधर मुग्॒ल-सेनायें दिल तोड़ रही थीं, उधर उत्तर-सीमा-प्रान्तपए 
खेयरक पठानेने छेड़छाड़ शुरू कर दी। खतरा इतना बढ़ा कि 
स्वयं औरंगजेबकोी दिछी छोड़कर इसन अव्दालकी ओर जादा 
पड़ा | दूसरे मद्दीने दिलेरखौंकों दक्षिणसे पंजावकी और रवाना 
दोनेका हुक्म दो गया। बहुतसी सेना और युद्ध-सामग्री वक्षिणके 
युद्ध-कैत्रसे उत्तरीय युद्ध/तेत्रती ओर भेज दी गई। कुछ सम्रयके 
लिए दक्षिणमें शिवाजीकी विल्‍्कुल खुली स्ंगस्थली मिल गई, 
जिसमें दखल देनेवाला फोई न रद्दा | वीजापुरके साथ कुछ स्थानों- 
पर संघर्ष अवदय हुआ था, परन्तु पूनाफका छोटासा जञागीरदार 
चढ़ता यदृता इतना अवश्य यद्‌ गया था कि यीजापुर जैसी रिया- 
सतकी दुष्मनीकी उपेक्षा कप सकता था। जो शिवाजी भूमण्ड- 
रूमें विख्यात मुगृलसप्राट्रकी छातीपर तलवारकी नोंक रख रहा 
था, वद्द यीजापुरकी नन्‍दी सी शक्तिकी फ्या पर्वा करता 
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झ्लूलसेनाका अधिकांश पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी ओर 
_._ ४७७) चला गया, ओर यद्दादुरखाँ शिवाजीके भेजे हुए उपद्या- 
रास बवंघकर छुपकी नींद सोने लगा। येफिफ्रीका अवसर प्राकर 
पशिवाजीने मैदानकी विरोधियोंसे साफ कर देना उचित समझा। 
थीजापुरके सेनापति अब्दुल करीमने उस अभागी रियासतके 
भाग्योकों खमकानेकी चेष्टा की । पएदली लड़ाईमें उसे मराठा घुड़ 
खसवारोंके विजयी सेनापति प्रतापशाव यूजरने युरी तरद्द परास्त 
किया, परन्तु झुककर क्षमा माँगनेपर स्थाधीन छोड़ दिया। दिवा- 
जीफो इस अनुचित क्षमापर यहुत दुःख हुआ, और उसने प्रताप- 
शावकों मीठी झिद़वी दी। थोड़े ही समय पीछे अब्दुल करीम फिए 
चढ़ आया, कोर पन्दालापर आक्रमण करनेकी तैयारी करते 


प्र 
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छगा। शिवाजीने प्रतापरावको कदलां भेजां कि जाओ, अब्दुल 
करीमको परास्त करो । यदि परास्त न कर सको, ते मुझे मुँह न 
दिखाना । इस कड़यी आश्ञाने प्रतापरावकोी ऐसा उत्तेज़िद कर 
दिया कि बद्द अब्दुल फरीमकी सेनामें अन्धाधुन्ध घुस गया, और 
बहुतलें अन्य साथियों सद्दित मारा गया। झुसल्मान-सेनाके 
आफरमणफी सरदार दीन मद्दाराष्ट्-सेना न संभाल सकी, और 
पैठ दिखाकर भागने रगी। मुसलूमान-लेनाने उनका पीछा 
किया, ओर दूरतक धकेंल दिया, परन्तु इस भागदौोड़में सुसल- 
मान सिपाददी भी तितर वितर हो गये। गड़बड़ले छाम उठाकर 
हासाजी मोदितेके ५ हज़ार मराठः घुड़सवारोंज्े मुसलठमान सेनाके 
पाश्वेपर आक्रमण कर दिया। मुसलमान सेनाको लेनेके देने पड़ 
गये । उन्हें मैदान छोड़कर भागनेके सिया कुछ न खझा । विजय 
पराजयमें परिणत द्वो गई। अब्दुल करीमका दिल ऐसा हटा कि 
उसने घीजापुरम ही जाकर शरण ली । 
इस भ्रकार रंगस्थली निष्कंडक बनाकर शिवाजीने राज्यभीस 
परिणय करनेका निश्चय किया। अभी तफ वह फेव्ल एक जागी- 
रदार था । विस्तृत मराठा-राज्य पूनाफी जागीरका विस्ताद मात्र 
था | शिवाजीका छत्॒पतियोमें कोई स्थान नही था। मि्नोंकी 
सलाइसे शिवाजीने विधिपूर्वक राजपदवीको ग्रहण करने और 
सिद्दासनपर आसीन द्वोनेका निमश्चय किया। 
भोंसला-यंद्ा क्षत्रियोंकी गिन्‍्तीमें नही आता था। ध्वाचिय छोग 
भोँसला-धरशके सरदारोंको अपनेसे नीचा, शूद्र समझते थे । राज- 
विलकसे पूर्व यद आवश्यक समझा गया, कि शिवाजीके क्षत्रिय 
होनेकी धोषणा कर दी ज्ञाय। उस समय भी दिन्दूःधर्मके विद्धा- 
नॉका केन्द्र घनारसमें थां। गागा भट्ट अपने समयके सर्वोत्तष्ट 
विद्वान समझे जाते थे। वह चेद्-वेदांग पारगत होनेके साथ साथ 
चाग्मी भी थे। शिवाजीने अपनी ओरसे पण्डितोंकी एक मण्डली 
भैटके साथ गागा भट्टके पास भेजी | मण्डलीने भोसला-बशके 
क्षल्निय द्वोने न दवोनेके सम्दन्धमें सम्मति मॉग्ी । गागा सदने वंशा- 
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चलींको देखकर व्यवस्था दी कि शिवाजीके वंशका उद्धव उदय- 
पुण्के मद्दारणाओसे है।. * 
राज तिलककी तैयारी ओरसे होने छगी | गागा भदकों उत्सव- 
फा प्रधान पुरोद्धित या ब्रह्मा नियुक्त करके दक्षिणमें सादर निम- 
ल्तित किया गया। अतिथियोंके लिए रायगढ़में कई नये समाभवन 
और निवासगद्द वना दिये गये। छगभग ५० हजार ब्राक्षण नर-मारी 
उत्सवके निमित्त एकन्न दो गये । रायगढ़मेँ उस समय छगभग २ 
लाख मनुष्य केवछ उस उत्सवको देखनेके लिए आये थे। शिवा- 
जीके गुरु समधे रामदास और माता जीजायाई आशीर्वाद देनेके 
लिए उपस्थित थीं। थनारसके पं० यागा भट्ट शिप्पम्रण्डली- 
सद्दित पधारे थे। राज तिलूकका उत्सव उन्दींफे आदेशानुसखार 
किया जा रहा था। 
उत्सव॒के पारम्भम शिवाजीने गुरु रामदास स्वामी ओर माता 
जीजावाईके चरणोंयें प्रणम क्िया। यह माठढदय दी समझ 
सकता है कि उस समय जीजावाईका हृदय कैसे उलाससे फूल 
रहा होगा। यद मानिनी स्री जिस मानकी यातिर पतिदेवसे 
अलग दो गई थी, बद्द मान पुप्रद्धारा उसपर मानो मूसलघारसे 
चरस गया। उस समय धद एक जआागारिदारकी परित्यक्ता सत्री थीं। 
आज वद एक यशस्त्री विजिताकी पूजिता जननी थी। उसफी 
फोस घन्य थी, जिसने शिवाजी जेसे भद्दापुरषकों उत्पन्न किया। 
मानो श्सी दिवसको देपनेके लिए चद्द जी रही थी, फ्योंक्ि ८० 
स्क तक जाकर उत्सवके १२ दिन पीछे द्वी जीजायाईका प्राणान्त 
राया। 
राज तिलकसे पूर्व शिवाजीका क्षत्रिय रूपमें उद्दोपषित क्रिया 
जाना आवश्यक था। पडितोने पदले इतने यर्षोकी शद्दताके 
) घोनेके लिए थायाश्ित्त कराया, और फिर विधिपूर्वक सस्यार 
किया गया। प्रारम्भमें शियाजीको ख्वान कराया गया, फिर यश्ो- 
पचीत देवर गायत्रीका डपदेश किया गया। यद्द चेदमन्त्, जिनमें 
*शूमाफे धर्म पतलाये गये ं, शिवाजीके सामने स्थरसदित पढ़े 
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जाते, परन्तु रायगढ़में एकत्रित श्राप्रणोने एक तृफान सड़ा करके 
अपनी फ्ूपमण्ट्ूकता और अदूरदर्शिताका ऐसा परिचय दिया 
“कि गागा भद्दक्ी चंद विचार छोड़ना पड़ा । अगले रोज शिवाजी- 
को तौला गया। दूसरे पलड़ेमें क्रमशः सोना, चौंदो, तांवा, टीन- 
सीखा, छोद्दा, कपूर, नमक, मफ्खन, आदि धातु और 'सादय 
पदार्थ डाले गये, और धाह्मणोकी दिये गये। प्रत्येक प्रायश्चित्त 
और विधिमे प्राह्मणॉकी भरपेट दान दिया गया। 
शज-तिलकका उत्सव धूमघामसे मनाया गया। उसमें न सोने 
संदीकी कमी थी, और न मोती दीरोंकी । मुगली ठाठसे प्रत्येक 
विधानको पूरा किया गया। दिल स्पेलकर दान»दिया गया, और 
गरीयोर्म छुठाया गया। १ करोड़ ओर ४२ छास इन भथात्‌ ६ 
करोड़के छगभग रुपया व्यय हुआ। यद्द राशि उस समयकी 
पैसेकी कीमतको देखते हुप्ट बहुत धड़ी थी । 
». राज तिलफके उपलब्यर्मं शासन-प्रणालीमें भी कई खुघार किये 
गये, उनमेले एक यह भी था, कि मन्निमण्डलफे नाम, जो पहले 
" फारसीर्मे थे, घद्द संस्कृतर्म परिवर्तित कर दिये गये । 
जिस समय शिवाजी अपने दासनकी जड़ोंकों मजबूत फस्नेके 
लिए द्विन्दू पजामे अपनी परिस्थितिको डढ़ यना रहा था, और 
मद्दाराप_ूका भवन राजाके प्रति भरद्धारूपी सीमंटके वजलेफ्स 
अभेद्य हो रहा था, उस समय मुगरूलेनापति यहादुरयों 
पीनकके मजे छे रद्दा था। दिलेरस़ों पक बहादुर” सेनापति 
था। भरांठे उसका आदर करते थे। वह सीमाप्रान्तके 
सम्मिलित होनेफे लिए चला गया, तो सारा योध् बहादुरयॉ- 
पर पड़ गया। मराठे उसे गाजर मूली ही समझते थे | राजतिल- 
फफे फारण शिवाजीका सजाना ग्राल्ली हो शया। उसे मरना 
आवश्यक था। शिवाजीको सुगल-सेनापतिसे धढ़िया फोई शिकार 
न सूझा। अभी घषो ज्तुके झोंके सहद्याद्विके वक्ष.स्थलको घुल- 
फहत डी कर रदे थे कि भद्दाराष्टर-सेनायें वहाडुरस्नोंफे डेरेके चारों 
ओर मेुंडराने लगीं। २ दजार मराठे सिपाडियोंकी एक >करडीने 
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मुगदकैन्पके सम्रीप शारारतें आरम्भ कर दीं, जिससे नाराज 
ट्लीकर “बद्दाडरखों सम्पूर्ण 'सेनासद्दित छंगसग ५० मील आगे 
निकल गया, पर उन, नोदे घुड़सवार्सेको .न पा सका । निराश | 
ड्ोकर पीछे लौटा, तो क्या देखता है कि शिवाजीकी सेनाने सारा 
कार कर दिया है। एक फरोड़ कप दड़ियाओड गो, 
बहुतसी युद्ध-सममग्री शिवाजीके हाथ आई। वह ७,००० धर 
हियोंके साथ पास ही अतीक्षा कर रहा था । ज्यों ही वहादुरक्षो 
कैम्पले दूर निकला कि शिवाजीने आक्रमण कर दिया | जो माछ 
लूटा गया, उसे छूटकर शेप सामानको अम्निदेवके अपेण कर दिया 
गया । थद्दादुरशाद् अपनाखा मुँद लेकर रह गया।,  - 
इस समय द्क्षिणमें शिवाजीके वो डुच्मम थे--एक मुगगंर, दूसरा 
थीजापुर | शिवाजी दोनेसि इच्छालुसार खेल रद्दा था | बद्वादुरसोँ 
यहुत आखानीसे ब्रेचकूफू घन गया। १६७५ के मई मासमें 
शिवाजी और भुगल-सेनापतिम छुछहकी यातचीत शुरू हुई। 
खुलद्दकी शर्तें सुनकर मुगल-सेनापांतके मुँदमें पानी भए आया। 
दिषाजी अपने १७ दुगे औरंगजेवके अधिकारमें दे देगा, दाम्भाजी- 
फो मुगछ-द्रवारमें ६ दृज़ारके पदपर नियुक्त करके रखा जायगा- 
ओमासे दादिने तीरका सारा देश शिवाजीके पास रदेगा। इन 
दातोंकों छुनकर थद्टादुरखाँ रूट्ट दो गया। उसने औरंगडेवके 
पास सिफारिशी चिट्ठी भेज दी। तीन भद्दीनों तक पषरव्यवदार 
होता रहा, जिसके कारण के बन्द रही। इस विरामसे झाभ 
' उठाकर शिवाजीने अपने किलॉको मज़बूत कर लिया, मुगल 
मेलकी धमकी दिखाकर 2३३४३ रुपया पेंढ छिया, ओर उत्त- 
शीय सीमापर फोण्डे नामक फृष्जा कर लिया | ह 
औरंगजैबने सुलद्धकी शर्तोको स्वीकार करके पक राजदूत भेज 
दिया कि किछोंपर कब्जा फर ले। मिस समय इसके सम्बन्धका 
सन्देश शिवाजाके पास पहुँचा तव उसका यद उचर मिला कि-- 
*# झुम छोगाने सुझ्पर ऐसा क्या दयाव झाछला ई कि में पेसी 
दीव सन्धि मंजूर करूँ ! यहाँसि भाग ज्ञाओं, नहीं तो सपा: 
* नित होकर जाना पढ़ैगा | ” - 5 
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इस प्रफार बदादुरखों खुलद॒की तलाशमें बेवकूफ बना। आरं- 
गजैबने उसे बहुत झाड़ा, आर आगे यद़कर लड़नेकी आशा दी! 
बहादुस्‍्सोने भी कल्याण और अन्य कुछ शाहरोंपर आक्रमण 
किया, परन्तु फुऊ अधिक सफलता नहीं हुईं इधर यीजापुरमें 
घर संग्राम जारी हो गया। दक्ियपिनी जोर अफगान-पार्टियोंकी 
खेंचातानी पदेर्तक घलीं, जिसके अन्तर्म अफगान-पार्यकी जीत 
हुई।इस परिस्थितिसे शिवाजीसे छाभ उठाया, और भफगान-पार्टीसि 
मुगलोंके विरुद्ध सुलद कर ली । यजापुर सरकारने शिवाजीकों 
३ छाख रुपया एक यार और १ छाख हन प्रति धर्ष देना स्वीकार 
कर. लिया। वद्दादुरखाने नाराज़ होकर पीजाप्ररपर भी धावा 
बोल दिया। भुगूल-सेनापतिके इस कार्यने शिवाजीके द्यार्थोको 
खीर भी मजबूत कर दिया। उसे एक मित्र मिल गया, और 
मुगलॉफी एफ दुश्मन । यद्यपि थोड़े ही दिनोंमें यीजापुरके साथ 
शिवाजीफी फिर खटपट दो गई, परन्ठु कुछ समयके लिए उसका" 
काम चर गया। उसे दुर्गोकी मजबूती, और सेनाकफे सप्ाहके 
किए बिश्लामका समय मिल गया । 
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र२५-समुद्र-तटके लिए खेंचातानी 
झट तफ हमने इस इतिहासमें एक ऐसे भसंगकफो भुला रखा 
है जिसका मुगल-साप्राज्यके नाशके साथ गदरा सम्बन्ध” 
है। यहें। तक दम उसकी ओर निर्देश किये बिना ही आ गये हैं, 
परन्तु इससे आगे चलनेसे पू्े हमें उस लम्बे और नीरस संग्राम- 
का सरसरी निरीक्षण करनो दोगा, जिसको ओर उपेक्षादृष्टि रख* 
नेमें मुगल यादशादोनेि एक भयंकर और घातक भूछ की। भारतका' 
आधेले अधिक सीमाग्रान्त समुद्रॉंसि घिरा हुआ है। जहाँ उत्तरसे 
आनेवाले खतरेकी ओर मुगल शादोंकी टकटकी हमेशा छूगी रदती,- 
वहाँ दक्षिण पश्चिम और पूर्वकी दिशाओंसे समुद्रकी लद्दरोंपर 
सवार होकर उमड़नेबाले खतरोंकी घोर उपेक्षा की। शिवाजी 


सु 


इ८०.. मुगृलसाम्राज्यका क्षय और उसके कारण 
5इस अंश मुगलॉकी अपेक्षा अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुआ। उसने 
तरेकों देखा और उससे छइ़नेकी चेष्टा की | मुगल-साप्राज्यने 
अपनी भूछोंका फल पाया, - और शिवाजीके उत्तराधिकारियोंते 
“सकी द्रदर्शितासे लाभ उठाया। ह के 
| फॉकणनविजयका परिणाम यह हुआ कि शिवाजीके राज्यकी 
सीमा पश्थिभीघाटके समुद्गत्तटकी छूने लगी | समुश्नके उस' माग-' 
“मैं ज॑जीरा नामका एक-पहाड़ी द्वाप था, जो बतंमाने बस्वईले 
लगभग ४५ मीलकी दूरीपर था | उसपर उस 'समय अवीखीवि-* 
थाके सींदी छोगोंका अधिकार था। जंजीराफा शासक वीजापुर- 
फ्री रियासतका झ्लामन्‍त था, उसे बीजापुस्‍्के श्यादकी ओरसे 
-बजीरकी उपाधि मिली हुई थी। अवीसीनियन सिपाद्दी अपने 
'समयके श्रास्िद्ध नाविक थे । वद समुद्रके खिलाड़ी थे। अंजीरके' 
शासकके पास लड़ाकू जदाज़ोंका एक घेड़ा था! पश्चिमी तटपर'* 
उनका खामना करनेकी दाक्ति किसी दूसरे राज्यमें नहीं थी। 
शियाजीके राज्यकी सीमा समुद्गत्तटका * स्पर्श फर रही थी। 
'खीदी छोग समुद्रके स्वामी थे। उनके लिए किनारेपए उतरकर 
ब्ूड-यार करना यहुत आर्सान था । शिक्षाजीके लिए केवल दो दी 
भागे थे--या तो बद्द जंजीराफो जीत छे, या सीदी सरदारको अपना 
“सद्दायक घना ले, अन्यथा उसका तटस्थ प्रदेश शत दिन खतरेमें 
था। इस कारण १६४८ से शिवाजीन जंजीराकी ओर अंपनी 
विजायिनी सेनाका मुँद मोड़ा | कुछ फिले ले भी लियें, परन्तु 
जजीराका मुख्य रक्षास्थान ' दुंडा-राजपुरी ” सीदियॉके कब्जेमें 
दी था। सीदी शासक फर्तेदरों दिलचला सिपादी था। उसमे' 
कई वर्षोतक मराठान्सेनामोंका मार्ग रोका, परन्तु १६६१ में 
शिवाजीको दंडा-राजपुर्सके लेनेंम सफलता हुई, जिससे जंजीरा- 
'पर सीधे आफरमणका मार्ग खुछ गया । अभी मराठोंके पास तोप- 
खानेकी कमी थी, इस फारण जेजीरा तो न सर किया जा सका। 
परन्तु फतेदखोनि द्वार मानकर राजपुरीतकका प्रदेश शियाजीके 
'सेनापतिफे छुपु्द कर दिया | कुछ समयतक सीदी छोगने समुद्र” 
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तरपर लूट-मार बन्द भी कर दी, परन्तु ऊंजीराको चद्दानोंमिंअन्न 
कहाँ था, लूटमारके बिना उन लोगोंका जीना कठिन दो गया। 
तथ उन्होंने फिरसे किनारेफे ग्रामॉपर छापे मारने क्‍्रासम्भ कर 
दिये। अन्तमें तंग आफरए शिवाजीने अपनी स्वतन्त्र सामुद्रिक 
सेना तैयार फरनेका निम्धय किया। डे 
घोड़े ही समय शिवाजीने एफ मज़बूत बेड़ा तैयार कर किया। 
उस समयके मराठा छेखकॉफा कथन हे कि शिवाजीने दो दो सौ” 
'किट्टितयोंके बेड़े तैयार ।किये। समुद्रःतटके हिन्दू' मल्‍्लाहोंके अति* 
रिक्त कुछ सीदी मुसलमान मल्लाद भी बेड़ेमे भर्ती किये गये। 
बेड्ेके खुपुदें शिवाजीने दो फार्य किये-सीदी लुटेरॉसे समुद्रतद« 
की रक्षा, और फनाड़ा जार भोआके समुद्र तटके गाँवोपर आक- 
मण | जब फभी मराठा य्रेड़ेकी सींदी ब्रेड़ेसे उक्षर छगती, तब” 
प्रायः सीदी बेड्रेका दाथ ऊँचा रहता, परन्तु फिर भी मराठा घेड़े- 
का डर सीदी-आक्रमणोंको रोकनेके लिए काफी था। वेड़ेके 
ज्ञोग्पर दी शिवाजीने विदेशोके साथ व्यापार प्रारम्भ कर दिया 
था। फारस बसरा आदिकी वन्द्रगहोँपर मराठा जद्यजोका 
खुला जाना आना ओर व्यापार करना छाचित करता है कि+समु> 
द्के वक्षःस्थखूपर शिवाजीका अधिकार जम गया था । 
परन्तु जंजीरापर शिवाजीका कब्जा न हो खका--इस कारण 
रात-द्निकी नोक-झोंक तो रद्दती ही थी। पुरन्द्रकी सन्धिके अनु 
खार शिवांजीकों मुगल-बादशाहकी ओरसे यद् अधिकार मिल 
गया कि यदि वह जजीरापर कब्जा कर सके, तो कर ले । १६६५, 
- में फिरसे मराठा-सेनाओंने जंजीरापएर आक्रमण कर दिया। बढ़ी 
कुशलतास आक्रमणका नक॒शा तैयार किया गया था, और सेना- 
आओंका संग्रद् भी पर्याप्त था, परन्तु सफलता प्राप्त न हुई । उसके 
दो कण थे | एक तो शिवाजीको रास्तेमें घोखेकी आशंका दो 
गई, ओर दुसरे मराठा येड़ा पुर्तगालके वेडॉले लड़ गया, जिसमें” 
भराठोंकी चहुत हानि हुईं। उधर औरंगजैबने शिवाजीकी शक्तिका 
दसन करनेके लिए अधीसीनियन बेड़ेको सदायता भेजी, जिससे 





हे 
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था । बीजापुर, गोलकुण्डा और अद्वमदनगरकी रियास़तें मुगल-* 
खाम्नाज़्यकी चोटपर चोट ' सइकर भी ,अपनी स्थितिको फायम- 
रस रही थीं । शिवाजीने भी अपने राज्यके पॉव दृढ़ करनेके लिए! 
दश्षिणमें फेलाब करनेका निश्नय किया। .- हु 

, दुक्षिणमें शिवाजीका बड़ा भाई व्यंकोजी एक छोटीसी स्थिसत- 
पर शासन करता था। वद्द रियासत शाह्जीसे व्यंफोजीको प्राप्त 
हुई थी। व्यंकोजीका वृद्ध मन्‍्त्री रघुनाथपन्त . हनुमन्ते संस्कृतका' 
डछद्धट विद्वान था। वह शिवाजीकी कीर्ति सुनकर मुग्ध दोता था। 
और ब्यंकोजीको मी विजयके लिए उत्साहित किया करता था 


' व्यंकोजी भाईकी प्रशंसाकी बर्दीश्व न, कर सकता । इसीपर मन्‍्त्री ' 


और राजाकी लड़ाई हो गई । अन्तको यहाँतक नावत पहुँची भौर 
रघुनाथपन्तने यद कहते हुए व्यंकोजीकी नौकरी छोड़ दी कि 
लुम्दं अपने अविनयका फल शीघ्र ही भोगना पढ़ेगा। रघुनाथ 
पन्‍्त जय शिवाजीके द्रवारमें पहुँचा, तो उसका शानदार स्वागत 
हुआ | दोनोंके मिलापका फल यद् दुआ कि शिवाजीने पिताफी 
रियासतमेंसे आधे हिस्लेपए दावा किया, और अपने दाधेकों प्रमाः 
फित करनेके लिप्ट सेनासहित दाक्षिणके लिए प्रस्थान किया। 
शिवाजीकी दक्षिण-विज्ञयन्यात्रा मद्दाराष्ट्रनराज्यफे गातिद्यास- 


में विशेष स्थान रखती दे। उस यात्राने शिवाज्ञीके सब क्षात्रियों* 


- चित गुर्णोकी भ्रक्राशित कर दिया। विदेशी आलोचर्को तककी 


मानना पड़ा दे कि कर्नाटक-विजयने शिवाजीका नाम संसारके 
अंसिद सेनानायकॉंकी खूबीमें लिख दिया। प्रदोमन तो यददी 
दोता दे कि उस विजयका छ्वत्तान्त विस्तारसे इलिपा जाय, परन्तु 
इस प्रस्थके मुख्य उद्देश्यके साय उसका ग्ौण सम्बन्ध दै। मुगल 


| झाप्राज्यके इतिदासके साथ कनौटक-विजयका फेवल इतना 


सम्पन्य दे कि यदि शिवाजी इस समय दक्षिणमें मराठा-र्योः 
द्वाय पाँव न फैलता देंते, तो उस भावी मीवत-मरंणसंप्राममें। जो 
मुगद और मणटा-राज्योंके मध्यमें टुमा, मणाठान्‍राज्य बद्ठुत फम- 


जोर रदता । उसे सिर छुपानेके सरिए कोई स्थान न मिलता। 


बा ्ि 
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औरंगजेब ( इद्धावस्था ) 


बैटर भुगृर-साम्राज्यका सय ओर उसके कारण 


“मरा बेड़ेका वहुतला द्विस्सा नष्ट कर दिया । परन्तु शिवाजीने 
“लड़ाई बन्द न की, जोर सीदियोंकी दाक्तिको कम करनेका म्यल । 
जारी रखा। १६७५ में शिवाजीकों यदातक सफलता हुई हि. 
मराठा बेडे ओर सेनाओने जंजीराको धारों औरसे घेर लिया और 
किनारेके कई मोर्चे ले भी छिप, परन्तु ओरगजेबने सीदी कासि 
म्की अध्यक्षतार्मे एक सेना जजीयाकी रक्षाके लिए भेजी, जिसने 
“मराठा सेनाओंके घेरेको तोड़ दिया, ओर उस सम्रय जजीराकों 
नथचा दिया। 
जजीराको लेनेमें असफ़ल होकर शिवाजीने सादिरी नामक 
'बन्द्रगाइपर कध्जा करनेका निम्धय किया। घद अग्रेज़ोंके दाम 
था। उसके लिए मराठा वेड़ेकी अग्नेज़ कम्पर्नाफे जद्दाजेके साथ 
कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, जिनमें अग्रेज़ जद्ाजोक्ी उत्हृष्टवाफे 
'फारण शिवाजीकों पूरी सफलता नहुईं, तो भी अग्नेज्ञोंकों हार 
फआनकर खादेरका टापू छोड़ देना पदा 
इस प्रकार शिवाजीने थोड़े द्वी वर्षोर्मे जद्दाजी बेडा बनाकर 

से इतना मज़बूत बना दिया कि यद्द मुगल, सौंदी, अग्नेत ओर 
'घुर्तेमीच जातियोंके येडॉसे टक्कर ले सके। इससे स्पष्ट श्रतीत 
दोता दे कि उस दूरदर्शी मद्गापुरषकी कल्पनाने देखलिया था 
जफि दिन्दुस्तानका भाधिष्य निर्णय मेदानपर नहीं-समुद्धपर दोगा। 
“यदि भावी मराठे शासक भी इसी दुरदर्शिता और दातिसे काम 
कते, तो निश्चय ही भासतका भाविष्य दूसरे दी भ्रकारका होता । 


२६-दक्षिण-विजय 
श्ूड तिलक्के कुछ दिन पीछे राजमाता जीजाबाईका 
जीभ देद्ान्त दो गया। बद सादर्श यीर माता थी। उसका 
दीमाग्य दी परम सोमाग्यका जन्मदाता थघना। शाइजीने 
दूसरी शादी कर छी थी। मानिनी इस अपमानतकों न सदद सदी 
अपर पतिस अलग पूनाकी छोटीसी जागीरमें रहने छगी। उस 


ु 
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'घ्कान्तरम चालक शिवाजीको स्वाचीन राज्यकी स्थापताके स्वप्न 
हेनेका अवसर मिला । धीर भाताने स्वाधीनताके बीजको गहरे 
अयलसे सीचकर धृक्षरूपमें परिणत किया। थोड़ी ही माताओंको' 
यह सोमाग्य मिलता दे कि चद् जीवन-फालमे दी सन्‍्तानके सम्ब- 
स्थमें बॉधी हुई आशालतार्थकों इस पूणतासे सफल जोर इरा-भरा 
'दोता देखें । ज्ीजञाबारने अपने दोनदार पुत्रों जागीरदारके छूटे 
हुए पुत्रकी देसीयतसे उठफर छत्रघारी यशस्वी विजेताकी पद्यी- 
तक पहुँचते देखा। इस बिजयतयात्रार्म बद्द अपने पुश्नकी गुरू 
मन्धरी, ओर जीवन-दाकि वन कर रही। बद शिवाजीके लिए देवी 
अवानीकी प्रतिभूर्ति थी। चह साध्षात्‌ स्वाघीनत्वका अवतार थी। 
मानो घष् पुश्रके सिरपए राजमुकुद देखनेके लिए दी इतने समय- 
जक जीवित थी। 
१६७६ में कई मासछक शिवाजी मियादी बुखारसे पीड़ित रदे। 
, शरीरके रोगकी दशएमें भर उनका दिमाग काम करता रहा | चार- 
पाईपर पड़े पड़े शिवाजीने विजयकी एक विशाल स्कीम तैयार 
की, ओर रोगसे मुक्त दोते दी स्कीमको फाममें छाना आरम्भ 
कर दिया) के 
शिवाजीने दाक्षिणके विजयका संकल्प किया। उच्तरमें मुगुलू- 
साम्राज्यका भीषण दुगे खड़ा था। उधर पाँव फेलानेके लिए 
शक्ति दरफार थी, मद्दाराष्ट्रके नवीन राज्यमें अभी उसका 
अभाव था। शिवाजी खूब समझते थे कि अन्तर्मे मद्दाराष्ट्रशाही- 
टक्कर मुगृल-शाहाँसे होगी, परन्तु अभी बद्द समय टल रहा 
था। जीरगजब अब तक भी मराठा रियासतकों एक जागीरदार- 
की जागीर ही समझे हुए था । उसे निश्चय था कि इस सनभनाने- 
चादे मच्छरको जिस दिन घाहँगा चुटकीम मसल डाुँगा। 
'दिधाजी औरंगजेयकी इस झान्तिसे छाम उठाकर अपने पॉवको 
मजबूत जमा लेना चाहते थे। दक्षिणंदे राज्य मगर्लोंकी चोट्से 





दृक्षिण विजय श्टष 
विस्तास्म ज्ञानेके प्रठोभनको छोड़कर दम दुक्षिण-विज्ञयकी सुख्य 
घठनाओँके निर्देशपर दी सन्‍्तोष करेंगे। 

अपने राज्यकी सीमाले चादिर जानेसे पूर्व यद्द॑ जुरूरी था कि 
इ्मनोंकी औओरसे येफिफ्री हो जाती ' यद काम आखानीसे ही हो 
गया । मुगृललेनापति वहादुरखाँ लोभका पुतछा था। उसे 
हमेशा पेसेने माय । शिवाजीने एुक बड़ी, रकम उसकी भेंट चढ़ा 
दी, और कुछ घन बाद्शाइके पास भेजनेके लिए दे दिया । 

गोलकुण्डाके शासनकी बागृडोर उन दिलों दो ब्राह्मण भाइयों- 
के द्ा्थो्मे थी। बद्दाँके शासक अबू हसनका मांदुक्ता और आकर्ी- 
पर गदद॒रा घिश्वास था। शिवाजी जब ७० हजार सेनाके साथ 
दुक्षिणन्याज्ञांके रास्तेमें गोलकुण्डाकी सीमाके पास पहुँचा, त्तो 
अंबूहसनकी ओरले दूतने पहुँचकर उसे ददेदराबाद पधारनेका 
निमन्त्रण दिया । शिवाजीने उस मित्रतापूण निमन्‍्नणका खद्दये 
स्वीकार कर लिया । ददैद्रावाद्‌ पहुँचनेपर शिवाजी और अबू 
हसनमें सन्धि दो गई। शिवाजीने वादा किया कि यदि मुगलों 
या बीजापुरकी ओरसे गोेलकुण्डापर आक्ममण द्वोगा, तो बद्द गोल- 
कुण्डाकी मद्द्‌ क्रेगा। गोलकुण्डाने बंदलेम शिवाजीकों यहुुंतला 
घन, और तोपसाना देनेके अतिरिक्त वादा किया फि चढ़ 
मरादा-राज़्यफे विस्तारके मार्गमें कौंटे न बखेरेगा। बीजापुर या 
बिग हिन्द स्यासतोंके विरद्ध छड़नेमें शिवाजी स्वाधीन 
होगे । 
इस प्रकार राज्यकी पीठ और पा»्वैकी मजबूत फरके शिवाजीने 
' दक्षिणणी ओर वायु-चेगसे प्याण किया । 

१६७६ इं० के अन्तिम भागमें दक्षिण-विजपकी यात्रा आरम्भ 
हुई। उसे निर्वित्त दिजपोंकी लड़ी कहें, तो अत्यक्ति नहीं। जिंजीका 
किला थोड़ेसे युललले जीत लिया गया, बेलोरने १६७६ के सित- 
स्थर मासमें आत्मसमप्रेण कर दिया। अपने भाई व्यकोजीसे 
शिवाजी छट्टना नहीं चाइते थे। उन्होंने यहुत यत्न किये कि 
व्यंक्षोी छुलदसे ही आधी रियासत छोड़ ढ्वे परन्तु मुसलमान 

है 3 ॥ 
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सरवदारोनि उसे भड़काकर भाईसे मिड़ा दिया | लड़ाईमें व्यंकोजी 
क्या रहस्ता | शीघ्र ही रियालतका अधिकांश शिवाजीके दस्तगत 
हो गया । व्यंकोजी परास्त होकर झुँझलाहटमें न जाने क्या कर 
बेठता, यदि उसकी बुद्धिमती ख्री दौषादाई उसे नेक सलाह न 
देती । उस दूरदा्शिनी मद्दिलाने अपने पतिको समझाया कि भाईसें 
भाईकी छड़ाई अनुचित है, शिवाजीके तेजके सामने ठदहरना 
असम्भष है, ऐसी दक्षामें यही उत्तम है कि पुराने मन्त्री रघुनाये 
हजुमन्तेकी बीचमें डालकर शिवाजीसे सुलह फर झी जाय। 
व्यकोजीको यद सलाह पसन्द आई और भाई-भारमें सुलह दो गई। 
तंजीर ओर उसके'आसपासकी जागीर व्यंकोजीको दी गई। बंग', 
लोरकी,जागीर घुद्धिमती दीपायाईके नाम कर दी गई, मार दोप 
रियासत शिषाजीके कृष्जेमें आ गई! 
इस प्रकार अपने मार्गको निप्फंटठक बनाकर शिवाजी आगे बढ़े, 
और दोआबपर आक्रमण किया। बीजाएरके सेनापति यूसफ- 
खाने आाफमणकी बाढ़को रोफनेका भरसक यत्न फिया; परन्तु 
मराणुसैन्यकी गातिको वद्ट न रोफ सका । थोड़े दी समयमें(शिवा- 
जीने दाघुक्की सेनाऑको कृष्णा नदीके उस पाए धक्ेलकर सारे 
दौआवपर कब्जा कर लिया । 
शिवाजीकी दाक्षिणनविजय-यात्रा १८ मासमें समाप्त हुई । सराठा- 
सेनाओको अपने राज्यकी सीमासे ७०० मीलकी दुरीपर जाकर 
शबघ्र॒ले जूझना पड़ा। मार्मके दोनों ओर शहर थे। एक भा पराज- 
यका अन्त स्वनाशमें हो सकता था।जों छोग शिवाजीफो 
फेयल एक छुटेरा समझते हैं, उनका मुँदतोढ़ उत्तर फर्णाटक- 
विज्ञयले मिल, सकता है।इस घबिजयने शिवाजीकों संसारंके 
मूर्झन्य योदाओंकी झ्ेणीमें प्रद्य कर।दिया दे १८ मद्दीनेमें शिवा* 
झीने अपने राज्यफे विस्तारकों दुगना कर (लिया, और कमसे कम 
सोम राज्योकोी नीचा दिखाया। है 
दियाजीने दक्षिण-विजयया फार्य समाप्त ही किया थाएईे 
था आया शप्ष उसका द्वार साटपाटाने छूगा। पीजापुरका पर्तमान 


दाक्षण-नंवजय श्ट्ज 
आग्यदिधाता अघुछ कर्समम जातिका पठान था। उधर बहाडइ- 
रखौॉका घधान सद्यायक्र द्लिरखाँ भी पठान था । दोनों दोस्त थे । 
चहादुरफों चुपचाप शिवाजीके दृक्षिण-विजयका तमाशा देसता 
रहा--इसकी शिकायत दिलेस्खोनि औरंगजेब तक पहुँचाई। औरे- 
अजेब सदा दी कार्नोका फन्चा रद्दा। उसने चहाइरजॉकी दक्षिणले 
चुल्ा लिया और उसके स्थानपर दिखेरख़ॉंको प्रधान सेनापति 
पनियुक्त किया । ह 
दिलेरणस़ों जोर अतुल करीमने मिलकर शिवार्जाके मित्र गो 
कुण्डा-नरेशपर धावा कर दिया। प्रारम्भमें, साथियोॉंको कुछ 
सफलता भी प्राप्त हुई, परम्तु शीघ्र ही गोलकुण्डाकी सेनायें 
संभल गई। अबू हसन और उसके मन्प्रियोंकी तयार की हुई शक्ति 
सम्नेद्य सावित हुई। भवुर कर्रमम और दिलेरज़ॉको बापिस छोट 
ज्ञाना पड़ा) अबुल करीमकी सेनाका असन्तोष तो यहाँतक बढ़ा 
पके बद विद्रोह करनेको तैयार दो गई। तव घबराकर अचुल करी- 
मने रियासतकी धागृडोर खीदी मसूद नामके अवसितनियनके 
हाथोंमें दे दी | परन्तु सीदी मसूद फाली खज़ानेकों छेकर फ्या 
करता! सेना्भोफी तनख्याद्द न दी जा सकी, जिससे उन्होंने बीज़ा- 
चुरकी नोकरी छोड़कर भागना शुरू कर दिया। 
धीजापुरकी इस विषम दृशाको देखकर मुगल-बादशाहके मुँहमें 
पानी आ गया। दिलेरस़ॉंको अविश्वासपाध समझकर, दाफ्षि- 
णका श्धान सेनापाति राजकुमार मुअज्जम बना दिया गया, 
और मुगूलसनाओंकी बीजापुरपर धावा फरनेका हुक्म हुआ। 
सीदी भसूद रियाखतपर मुसीबत आई देसकर शिवाजीकी शरण- 
में आा गया। शिवाजी भी समझते थे कि दक्षिणकी मुसलमान रिया- 
खतोंका मुगलोंके दाथम चका ज्ञाना अच्छा नहीं। ऊब त्तक चहद्द 
मद्दाशए्रके राज्यमें सम्मिलित नहीं दोतीं, तव तक उनका बने 
रदना दी अच्छा दै। यांदे दक्षिणकी सुसल्मान रियासतोको मुगल 
साम्राज्य सा जायगा, तो मराठा-राज्य भी न बच सकेगा। बीजा- 
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पुरकी ओरसे सहायताकी माँग आते ही शिवाजीने “तथास्तु ” 
कहला भेजा, और अपनी सेताओंको साथ लेकर मुगछोंका मार्ग 
रोक दिया। युद्ध महीनोंतक जारी रद्य । विज्यलश्मी डाबॉडोल 
दोती रही | कभी इधर झुकती तो कभी उघर। दिलेरए्ॉँकी सेनायें 
चीजापुर स्यासतकी राजधानीतक चढ़ गई। साीदी मसदके 
नेत॒त्वमें चीजापुर निवासियौने खूब घीसतासे नगरकी रक्षा की। 
उधर शिवाजीके सेनापतियोंने औरंगाबादतक तलवारके हाथ 
दिसाये, और मुगृलडाइरोंकों छूटा। अन्तमरें मुगल-सेनापतिको 
दा&मानती पढ़ी, और बीलापुरका राज्य कुछ समयके लिए 
चच्च गया । हर 








२७-अवसान 


है हि + कक जी इस समय अपने गोरवके शिसरपर पहुँच घुफे 
थे। बद्द दक्षिणके भाग्य विधाता ये | मुगुछ-सयाहकी 
मद्दत््वाकुक्षा वहीं आऊर टक़राती थी | गोलकुण्डा और बीजापुर 
आत्मरक्षाके छिए नांटे नाटे मराठा घुड़-सवारोंकी तलवारोंका 
ही भरोसा रखते थे। एकके पीछे इसरा मुगल सेनापति आया, 
आनेवा्ॉमे राजकुमार भी थे, सब बड़ी आशा बॉाँधफर आये, 
परन्तु निष्फठताकी थदनामी लेकर वापिस गये। भद्वाराष्ट्रके 
राज्यकी दक्षिण सीमा रूप्णा नदीके तटकफो चूम रद्दी थी। दूसरी 
ओर औरंगायादकी यस्तियाँ रातदिन मराठा घुड़'सवारोंफे डरसे 
कौपती रदती थी । पराधीन हिन्दू आविको एक धतापी मेता और 
रक्फ मिल गया था, जिसमें नये राज्यकी स्थापनाफे योग्य साइस 
ओर स्थापित राज्यकी रक्षा वरने योग्य घुद्िमचा विद्यमान थी । 
क्रिसी मी विजयामिलापी वीरको इस सफल्तापर॑ सन्तोष दो 
सकता था । शिवाजी मी छदयमें सन्‍्तोषया अमुमय वरते द्ोंगे, 
परन्तु शणा प्रतापवी भाँति शिवाजीया अग्तिम समय भविष्यवी' 


पद 
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'चिन्ताओंसे अन्धकारमय ही गया था। युवराज सम्म्राजी वीरता 
और उदारतामैं अपने पिताकी प्रतिमूर्ति होता हुआ भी चारित्र आर 
चवभावमें पितासे सर्वथा विपरीत था। जहाँ अमीरीफे वातावरणमें 
पैदा होनेले सम्भाजीफे अन्द्र अभिमान और फ्रोधकी मात्रा चहुत 
अधिक थी, वहाँ कुछ समय तक मुगृलनद्ग्वार्मं रहनेंसे शराब 
आऔर विप्यासक्तिकी कुटेवने भी घर कर लिया था। शिवाजी घायः 
मराठा-राज्यके भावी शासककों समझाते और ताड़ते रहते ये। 
कुछ समयसे दृण्डके तौरपर उसे पन्द्रालाके फिलेम फेद कर दिया 
जया था। भद्रदर्शी युवराज चिढ़ गया, और जिस समय शिर्वाजी 
चीजापुरकी भोरसे मुगृूलोंके साथ जूझ रहे थेघह मुगूल सेनापति 
'दिलेरप्रॉकी उत्तेजना पाकर अपने पक्षफों छोड़ शत्रुपक्षमें चला 
गया । आऔरंगावादसे दिल्लीतक मुगलोंके शिविरोंमें इस समाचारने 
सीके चिराग जला दिये। ओरंगजेवने सम्भाजीको सात हजारीकी 
चद्वी देकर सेनापतिके रुपमें दिलेरखाँकी अध्यक्षतामें लड़नेकी 
इजाजुत दे दी। सम्भाजीने सूब वीरतासे छड़कर भूणालगढ़के दुजय 
'किलेकी मराठा किलेदारके हाथसे छीन लिया ।फिलेदार फिर- 
स्लोजी शिवाजीके पुत्रस छड़नेकी त्ताच न छाफर भाग निकझेा, भर 
अपनी ' रह्ूूँ या न छहँ ! की शंका लेकर शिवाजीके द्रवारम 
पहुँचा। इस बीचमें किलेपर सम्भाजीका कृब्जा द्वो गया। युद्धमें 
झूठा धर्म-संकट मानकर मेदान छोड़नेबाले सिपाहीकों जो सजा 
मिलनी चाहिए थी, शिवाजीने फिरेगोजाको वही सजा दी। उसे 
'तोपके मुँहपर बॉघकर गोलेले उड़ा दिया गया! 
सम्भाजीको भी अपने द्वोहका फल शीघ्र दी मिल गया। जीरं- 
डजृबका अविभ्यासी हृदय भला शिवाजीके पुर्रपर कैसे विश्यास 
कर सकता था। शीघ्र ही मुगृलसेनापतिको हफ़्म आ गया कि 
सस्माजीपर फ़ड्ी नजर रखी ज्ञाय | दिलेस्पॉनि वादशाहको सलाह 
दी थी कि सम्भाजीको महाराष्ट्रका राजा मानकर दुश्मनकों दो 
हुफड़ोंमें याँट दिया जाय | पहले तो औरंगकैयने यह सलाद मान 
जी, परन्तु उसके हृद्यपर शिवाजीकी नीतिशताकी ऐसी धाक 
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दैंघी हुई थी कि सम्भाजीके द्वोहमें भी उसे कोई चाल नजर आई। 
उसे सन्देद्द हुआ कि कही ऐसा न हो कि सम्भाजी मुगलसेनामें 
विद्यमान हिन्दू सरदारॉंको बहफाकर भाग निकले । मुगल-सेना 
प्रंतिकों हुक्‍म भैजा गया फ्रि सम्भाजीको केद्‌ करके दिल्ली रवाना 
किया जाय । 
दिलेरसों एक वहाडुर सिपादी या! बह मित्र द्ोहके लिए तैयार 
न हो सफा | वाद्शादकी आज्ञा मिल्नेपर उसने गुप्तरूपसे सम्भा 
जीकी भागनेका इशारा दे दिया । सम्माजीका शिवाजीने प्रेमले 
स्वोगत किया, परन्तु पूरी तरह विश्वासयोग्य म समझकर दृण्ड 
के तौरपर उसे पन्दैलाके किलेमें केद कर दिया! 
एफ यदी चिन्ता काफी थी, उसके साथ जब बहुविदादसे 
पेदा छोनेवाली चिन्तायें आ मिली, तव तो छप्रपॉातिका ढृदय 
वहुत दी चिन्ताकुल रहने छगा | उस समय हिन्दुओंमें भी झुस 
लूमानोंकी तरह वहुविधाह प्रचाक्षित था। शिवाजीक तीन विवाह 
पहली उमरमें दो चुके थे। ४७ सालकी उम्रमें उसने ३२ और 
शादिया की। यह तीनों किवाह पक प्रकास्से राजनीतिक विवाद 
थ। उनका उद्देश्य सरदारोंकों रिश्तेदार घनाकर अपने अस्तरग 
साथी घनाना था | वह उद्देश्य तो सिद्ध द्वो गया, परन्तु पारिवा 
पके खुखफे साथ साथ राज्यकी शान्तिका भी भंग द्वो गया। 
अन्त पुरकी कल्दने विस्तृत रूप घारण किया | औरतोने ज्योति* 
पियों, बेंधों ओर कजबुकियोंकी सद्दायतासे अलग अलग पार्टियाँ 
राडी फर ली, आर ढल्ती हुई उम्रके पतिपर प्रभाव जमानेक 
उद्याग दोने छगे। पहली स्त्री साईयाईका दृद्वान्त द्वो चुका था, 
ओर उसका पुर युवराज सम्भाजी उद्धत स्वमावषफे कारण कब्मेसे 
यादिर जा रद्या था। दूसरी ख्री सोयरायाई अपने पुश्न राजारामके 
भाविष्यके लिए चिएन्‍न्तित हो रदी थी। तीन युवती सांतिनोंके आने 
पर तो यद यदुत च्याकृल दो उठी, ऑर इघर उचर हाथ पाँव 
मारने ऊूमी | शिवाजीका धर कूट-नीतिका दुगल यन गया । छत्र 


0 
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पतिका हृदय ब्याकुल रहने लगा व्याकुलताको दूर करनेके लिए 
शिवाजीने एक वार यह विचार भी किया कि राज्यके दो विभाग 
करके सम्भाजी और राजाराममे थॉट दें, परन्तु यह विचार देर- 
तक न रहा। 


१६८० के मारे मासमें शिवाजी एक लड़ाईसे वापिस आनेपर 
बॉमार हो गये । उनके घुठनेपर सूज़न हो आई। बहुतले इलाज़ 
फिये गये, परन्तु कोई उपाय कारगर न हुआ। ७ दिन तक सेगी 
रहकर ३ अप्रैल १६८० को महाराष्ट्रका सूर्य अस्ताचरूगामी 
हुआ। पिभ्याचिय्यात मुग्ृल-साम्राज्यले टक्कर लेनेवाला श्लीर 
अकांरूम ही कालका शिफार वन गया।. ० 


शिवाजी जी अन्तिम चीमारीफा समाचार सम्भाजीको पन्‍्द्ा- 
छाफे किलेमें मिला । उसने पिताके दशेनोंका संकल्प करके 
एक तेज जानेबाली साडनीपर रायगढ़के लिए प्रस्थान किया। रात- 
दिन सफर करके भी युवराज समयंपर न पहुँच सका । पहाड़ीके 
नीचे पहुँचनेले पूर्व ही शिवाजीके प्राण-पसेरू उड़ गये थे। 
सम्भाजीकी जब यह समाचार मिला तो उसके फोधका ठिकाना 
न रद्ा। उसने म्यानसे तलवार निकालकर एक ही झटकेसे सांड- 
नींके दें। छुकड़े कर दिये | इतनेसे भी सनन्‍्तुए/ न होकर उसने हुफ्म 
दिया के साडनीके धड़फी सूर्ति उस जगह बनाई जाय, ता कि 
आगेसे ऊँटोकफी चेतावनी मिल जाय। सम्म(जीकी उग्न प्रक्रतिका 
चह स्मारक अवतक भी उसी जगह फायम है। 











२८-इतिहाससें शिवाजीका स्थान 
स्लूगपह्नकेजर्के चरितकी चचों करनेके लिए लेफनी 
लाडायित हो रही है। ऐसा श्रतापी ओर मनोरजक विपय 
पैचारी जड़ लेयनीको कब कब मिलेगा। किसी पक्षीको पिजरेस, 
ओर जातिको पराधीनतासे छूटते देसना ससारके सदसे अधिक 


रैबरे भुगृद्ेसाप्राज्यका क्षय बौर उसके कारण 


पवित्र उप्योर्मेस है। मद्वाराष्ट्रको स्पाधीनता देनेवाले वीर पुर 
पका फीत्तेन करनेसे जिहा ओर फलम दोनों पवित्र होते है--इस 
दिए जी चाहता दे के लिखें, जौर खूब लिखें, परन्तु झतिद्वास- 
डेखकरा कार्य बहुत फाठिन और कठोर है। उसे लेसनीकी उड़ान 
पस्तुत विपयके बायुमण्डल तक दी परिमित रसनी चाहिए । हमें 
भी शिवाजीफे कारनामों और मद्दाराष्ट्रके उत्थान ओर पतनफी 
फद्दानीले यद्दी तक सरोकार रखना होगा, जद्दों तक उनका मुगल 
राज्यके उत्थान या पतनके साथ सम्बन्ध है। हार्दिक लालसके 
विरिद्ध, इसी कारण हमें छेखनीके मुँदर्म छगाम छगानी पडती है; 
और शिवाजीके भुद्दोंकी जिला देमेबाले यहुतसे धीरतापूर्ण युद्धों, 
“ ओर मद्दापुरुपताके सूचक उदार कार्योकी चर्चाका गहरा प्रलो 
भन छोड़कर आगे चलता पड़ता है। 
इस परिच्छेदमें दम यह देखना चाहते है कि 2 साप्राज्यके 
इतिद्यासपर शिवाजीके फायोका फ्या प्रभाव पड़ा ओर दोनोंकी एफ 
(कप पर क्‍या प्रतिक्रिया हुईं।इन अझोका उत्तर एक दूसरे 
प्रश्षके उत्तरपर अवलूम्बित 9 । शिवाजीफे यु्धोका' ओर राज्य 
स्थापन्कक्षा छृश््य क्या था” और शिवाजीको उस लक्ष्यकी पूर्तिमें 
फट्दों तक सफलता हुई, इस प्रश्नका उत्तर मिलछ जानेपर हम 
डस अ्रभाषफी माघ्राको परख सकेंगे, जो भद्दाराष्ट्रके उत्थानका' 
औरणजेबद्ारा शासित साम्राज्यपर डहुआ। 
यद्द कहना फठिन दै कि फार्यके प्रारम्भमें ओर सृत्युक्े समय 
शिवाजीफा लक्ष्य हरेक अशमें एक दी सा था। मुद्रापर छपे हुए 
मूलमन्त्रफे अछुलार शिवालीका छश््य भी * प्रतिपश्चन्द्रेसा ? 
की भाँति चुद्धेशील था। जिस समय मराठा युवफ्ने एुछ माय- 
डियों ओर द्वोस्तोकी भद्दे पदले पहल तोरणाफे डुगेपर आप 
सण किया था, सम्भवत उल समय उसके टदयमें, भारतव्यापी 
महाराष्ट्र दिन्दू राज्य यनानिकी सावना विधमान न दो, परन्तु 
यह तो मानना पढ़ेगा कि उस छोटीली सेवाफी नन्‍दींसी चढ़ाईयें 
भी थीजरुपमें विजयन्यामनाफे सय बंदा विद्यमान थे, सिमकर 


इतिद्दासमें शिवाजीका स्थान श्ण्३्‌ 
'पीछिसे इतना भारी पिस्तार हुआ | हरेक विजेताके हृद्यमें विजय- 
कामनाका द्दोना आवश्यक है| उसे दम मद्दापुरुषताका व्यक्तिगत 
संश कहेंगे। संसारमेँ जितने प्रसिद्ध योद्धा या विजयी हुए हैं, 
'ऊनमेंसे निन्‍्यानवे फी सदीके दृदयमें व्यक्तिगत विजयकी भावना 
रहती दहै-भेद फेवठ इतना है कि उनमेंसे जिस योद्धाफे हृदयमें 
बह भावना अन्य सब भावनाओंले ऊपर रहे, वह चंगेजाँ सैमूर- 
रंग आदिकी तरह संसारमें महामारीकी भोति बदनाम हो जाता 
है, परन्तु जिस योद्धाकी ध्यक्तितत विजय-कामना किसी अन्य 
सार्वजनिक भाषनाकी सहायक हो, वह महापुरुषकी पदवीकों 
प्राप्त कर लेता है। शिवाजीके हृदयमें विजयशभिलाणके साथ 
साथ हिन्दू धर्मकी रक्ता और (हिन्दू-राप्ट्रकरी स्थापनाका विचार 
'पहलेसे ही विद्यमान था| प्रारम्भसे द्वी शिवाजीका रुश्य एक ऐसे 
राज्यकी स्थापना फरना था, जिसके द्वारा हिन्दूःधर्मकी रक्षा हो 
सके ज्यों ज्यों सफछता होती गई, त्यों त्यों विजयका क्षेत्र चढ़ता 
गया, और लक्ष्य विस्तृत और स्पष्ट होता गया। * 
अपने लक्ष्यकी पूर्तिमे शिवाजीको कहॉतक सफलता प्राप्त हुई, 
इस प्रश्ञका उत्तर इन पृष्ठोंमे दिया जे चुका है। एक ब्यक्ति, 
छोटीसी जञामीरके भरोसेपर, विना भारम्मिक साधनोंके, ५३ व्ो- 
"के सम्रयम्रें जो कुछ कर सकता है, शिवाजीने उसले अधिक कर 
दिखाया | शिवॉजीका राज्य झत्युके समय वतेमान बम्बईप्रान्तके 
अधिकांशमें फैला होनेके आतिरिक्त दक्षिणमें कणोटकतक पहुँच 
चुका था । यदद देश शिवाजीको किसी वारसेमें नहीं मिला था, और 
'न॑ किसी बने बनाये राज्यपर कृब्जा फरनेले हो प्राप्त इुआ था। 
इस राज्यको शिवाजीने एक एक ईंट घुनकर बनाया था। मुगृढ- 
साप्राज्य, चीजापुर ओर ग्रोलकुण्डा जैसी विरोधी शक्तियोंसे 
'लड़कर, और उनके अंगके डुकड़े फाट-काटकर मदाराप्का शरीर 
चनाया गया था। सदियोंकी गुलामीके पीछे, एक निर्धन और 


असम ज्ञातिको उठाकर खड़ा कर देवा; जोर जगव्यसिद्ध मुगृलू- 
खाप्राज्यले भिड़कर स्वाथीन राज्यका स्थामी बना नेन्स गल्म 
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साधारण कार्य नहीं था। यदि यद् सफलता नहीं, तो फिर ससारमें 
सफलता शब्दका कोई वाच्य ही नही मिल सकता! 

यद्द तो शिवाजीकी सफलताका स्थूलछ रूप था। परन्तु मदद 
सप्र-केसरीके कारनामॉकी परख केयल स्थूल रूपसे ही नहीं की 
जा सक्‍ती। वद कुछ आदश्योंका पुतला था। एक प्रकारसे वद्द 
सऔरगजेरकी घमौन्‍्ध नीतिका उत्तर था। ससारमें क्रिया-प्रति 
फ्रियाका उसूछ अठल रूपसे काम करता दे। दीघारपर गेंदकी 
भारो-चद् लोट कर आयगी। जितने औरले मारोगे, उतने ही 
छोससे यापिस आयगी | ओरगजेवकी धर्मान्थ नीतिने भी वेशके 
हरेक पोनेमें प्रतिक्रिया पेदा वी थी, स्थान स्थानपर विद्वोद भर 
फ्रान्तिकी ज्यालायें भडक उठों थी, जिनकी चर्चा इससे पूर्यके 
परिच्छेदोमें दो चुकी दे । प्रतिक्रियारुपमें पेदा हुई उन सब ज्वाला 
ऑमेंसे प्रचण्डतम ज़्याला वद थी, जिस सहाट्रिके जगटाँमें वीर 
शिवाजीन प्रन्चल्ति किया था | शियाजी एक घमोनन्‍्ध मुसलमान 
चादशादकी अद्खशितापूर्ण नीतिका जीता जागता प्रतियाद थाई 
इसमें भनन्‍्देद्द नहीं कि राष्ट्र और हिन्दु-धर्मकी म्रसुप्त शाक्तिकों जगा 
फर अन्याचास्फे प्रति व्यापी विडोहका भाव पंदा करनेमें शिवा 
जीको अपूर्य सफलता प्राप्त दुई। द्विन्दुओँका मस्तक ऊँचा दो गया, 
उन्हें अनुभव द्वोन छगा कि भारत भूमि गा ग्राह्मण और शिखा” 
सूत्रके रक्षक्से शून्य नद्ीीं दे । यद्द अपनी दाक्तिकों अजुुमव वरनत 
लगे अवतारयादके विश्वासी जीव धर्मके रक्षक शिवाजीकी 
दशिवजीका अवतार समझने आर चूजने लगे ! 

शिवाजी और औरगजयब दोनों ही अपन अपने सषेधमें असाधा 
रण पुरुष थे | दोनोंमें कुछ समानतायें थी। दोनों दी तीम मति 
मासे घिसूपित थे, दोनों दी युदकलामें निषुण थे, दोनों ही 
जीतना ज्ञानते थे, और द्वारकों जीतमें परिणत करुनां भी जातते 
थे! दोनोंवों अपने अपने घ॒र्मपर गदरी थद्धा थी। भौरगतैव कट्टर 
मुसलमान था, ता शिवाजी पका दिन्दू। इन समानतामोक द्वार्त 
डुप भी दानों एक दूसरेसे इतने मिश्र थे, जितने आग गौर पानी ! 


ड़ 
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वैनोंके प्रारम्भ कितने अलग थे। ओरंगजुव भूतरूविख्यात मुगुल- 
सम्नाटका पुत्र था, चद्द मोती हीसेमें पेदा हुआ और रूएमीकी 
ऐेदमें पछा । शिवए्ञी एक साधारण ज़ागीरदारका छोड़ी हुई 
माके साथ रहनेके कारण छोड़ा हुआ पुत्र था। उसके पस् न 
ओहदा था, और न नाम, न सेनायें थीं, ओर न खजाना । एक 
जन्मसे चादशाह था, दूसरा जन्मसे साधारण व्यक्ति। कुछ वर्षों 
पश्चात्‌ दोनोंकी 5ककर हुई ।पूनाके नन्‍्हेसे जमीनदारके बेटेने मुगुल- 
बदध्ाहके फोलादी किलेपए ठोकर रूगाई। उस समय एक अद्भुत 
समस्‍या पैदा हुई। कोन जीतेगा ? शाह या कंगाल ? समयने उत्तर 
दिया। शाहने वारपर वार फ़िये, रेलेपर रेंछा भेजा, पर बह 
नन्‍हेस जुमीनदारके वेटेकां मर्देन न कर सका | शिवाजीका सितारा 
चढ़ता ही गया। तीन तीन मुसलमान रियासतोने मिलकर आकऋ- 
मण किये, तो भी ज्वाला शान्त न हुईं। भारताविजयी औरंग* 
ज्ेवफी तलवार शिवाजीपर फारगर न हुई। 

इसका क्या कारण था ? इसका कारण तलाश करनेके लिए 
हमें उन दोनों असाधारण पुरुषोंके ख्रिष्रकी समानताओोंको 
छोड़फर मसमानताओपर दष्टि डालनी चाहिए । डे 

औरंगजेय साम्राज्यका उत्तराधिफारी बनकर पेंदा हुआ था, 
और शिवाजी गरीबीमें | एकका भविष्य उत्पन्न होनेसे पूर्व हो 
बहुत कुछ बन चुका था, दूसरेके लिए. एफ एक कदमपरए छड़ाई 
थी। यही कारण था कि यद्यपि ओरंगजेव मुगल बादशाहोंमे 
अन्य सबसे अधिक मेहनती और कतेव्यपरायण था, तो भी उसे 
अधिकतया अपने नौफरों और छटकॉपर हा आश्रित रहना: 
पड़ता था। शिवाजीकी छडाई मुगल वादशाहसे नहीं, उसके 
डुमछलों खुशामादियोंसे ही होती रही | शिवाजीका स्वात्माचलम्ब 
उसका सबसे थैड़ा सहायक, और ओरंगजवका नोकरोंके अघीनः 
द्वोना दी उसकी सबसे यड़ी कामयाबी था। शिवाजीकी स॒त्युके 
पीछे ज्यों दी ओरंगमेवने स्वयं मैदान सैंभाला कि मराठा-शक्ति 
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कमसे कम प्रत्यक्ष रूपमें क्षीण हो गई | डसे सामयिक द्वार 
माननी पडी । 
दोनों: असाधारण पुरुषोर्मे दूसरा भेद यद था कि जदाँ शिवार्ड 
अपने सद्यायकॉको प्रेमपूर्ण विभ्वासद्वाप विध्वासफे योग्य बना लेत 
था, वहाँ औरंगजैयकी स्वाभाविक अधिःवासिता उसके यड़ेसे ये 
अदृदगारोंकी घेढिल कर देती थी। एक दिन आता था कि बादशा- 
इके पुराने सेचकके सामने दोमेंस एक दी रास्ता रद जाता थाना 
था तो वद्द विद्रोही चनकर झुगल-सम्रादसखे लड़ाई फरे, या उदासीन 
नलेफर किसी अददश्य फोनेम छुप जाय । परन्‍्छ अविश्यासी यन्कए- 
ओर वद भी पादशाहकी इष्टिमं- पक क्ोनेमे बैठ जाना प्राय 
विद्रोइले भी अधिक समयावक द्वो ज्ञाया करता है। औरंगजेयके 
दरेक पुर ओर सेवकके लिरपर नज॒रवन्दी, जेल ओर फाँसीकी 
सम्भावना नंगी तलवाणफी तरद्द लटकती रदती थी । ओरंगनैयकी 
असामान्य शक्तियोंकी असफलताका एक मुख्य फाएण उसके 
“टदयकी अविश्यासिता थी। 
दोनों असाधारण पुझषोमे तीसरा भेद यदर था कि जदों दीनों- 
द्वोंकेवलिप, धर्म, कार्यरूपी नदीका ज्लोत था-उनके चायोंम पक 
मुख्य प्रेर्त फारण था--वहाँ शिवाजीकी घार्मेक्टष्टि उसपी 
स्वभायसिद उदासताकी सदचरी थी, और ओरंगजेयफी घार्मिफ- 
डरप्टि अनुदास्तावी सी धनकर घर्मान्धताके रूपमें परिणत डी 
गई थी। इस एक मेदसे दोनोंके चरियमें दिन और रातफा भेद हो 


गया दिवाजीकफे इृदयमें धर्मरा भाव क्तिना भव था। यद 
उसके चरिश्रके प्रत्येक अंगसे भफद दे । दिन्दू-घर्मपी स्क्षा उसके 
झीपनका प्रधान लक्ष्य था, परन्तु विदेशी और विधघर्मी छेसपॉने 
मी गयादी दी दे कि शियाजीने कमी झन्‍्प घर्मोके साथ अन्याय नई 
विया। उसके कौपसे कई पीर पलते थे, आर वई(ससझियदे बनता 
शई। राजवार्यके लिए मुसलमान ट्यासताँसे मिलने या मुसल 
आन मेनापतियेसि काम हेनेमें डसने कभी संकोच नहीं विया। 
,पक यार एक मुसछमान सरदारकी खियाँ दियाजीफे यहाँ वर्दी 
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फरुपमें पेश हुई। मुसलमान विजेताओंके नियमके अछुसार तो उन्हें. 
'स्ममें डाल लेना चाहिए था, परन्तु शिवाजीने बड़े आदर भावसे 
पफक्षित रूपमें उन्हें घर मिजबा दिया।छत्रपतिकी घर्महाष्ट कमी 
(मौन्धतामें परिणत नहीं हुई । ; 
7 दूसरी ओर धर्मोन्थता औरंगज्ेबका सबसे बड़ा अपराध था। 
उसने बादशाहके सब गुणोंको कुण्ठित कर दिया था। इस इति- 
हासके प्ृष्ठोर्में इसके पयोप्ठ भ्रमाण दिये जा चुके हैं। 
$ दोनों असाधारण पुरुषोमें अन्तिम और मौलिक भेद यह था* 
के जहाँ औरंगजेब अकवरकी उदार नीतिकों त्यागकर मुगृल+“ 
भ्ल्तनतको बलात्कारका प्रतिनिधि बना दिया था) वहाँ शिवाजी 
डठती हुई स्वाधीनताकी चाहका प्रतिनिधि था। एक जरजरित 
शरीरकी भूर्ति था, दूसरा उठती हुई जवानीकी उमंगका रूप था।* 
एक ओर हुक्म था, दूसरी ओर नवीन स्वाधीनताकी अमभिछापा 
यद्दी कारण था।कि औरंगजेब इयते हुए और शिवाजी उद्त 
होते हुए. सूयेका प्रतिनिधि बना । 
शिवाजीने दो कार्य किये--महाराष्ट्र-राज़्यकी स्थापना की, और” 
हिन्डुओँफे हृद्योर्मे आत्मसम्मान और स्वाधीनताकी उमंग पैदा” 
की। मुगूल-साम्राज्यके लिए औरंगजेबकी धमौन्‍्ध और अवि- 
श्वासी भकृतिने जो दुइ्मन पैदा किये, उनमेंस सचसे अधिक 
वबलिए और घातक दुइमन मराठा-राज्य था | 
+ परन्तु इसका यद्द अमभिप्नाय नही कि शिवाजीके स्थापित किये” 
डुंए राज्यमें निवेखताका कोई अंश नहीं था। यदि उसमें निर्वेछता- 
फै अंशन होते, तो आगामी शताब्दियोंका इतिहास कुछ और 
ज द्ोता, पश्चिमके व्यापारियोंके संगठित आक्रमणोंके सामने 
पठा-साम्राज्यका भवन न गिर जाता। परन्‍्ठु यद भी स्वीकार 
'रना पड़ेगा कि शिवाजीका स्थापित किया हुआ राज्य मुगूल- 
ज्यकी अपेक्षा कई अंशोर्मे छढ़ था। समय और परिस्थिति- 
ही देखते हुए कद्द सकते दें कि शिवाजी युद्धनकढा और शासन-- 
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कछां-दोनोंमें ही प्रदीण थे। चह केवछ विजेता नहीं थे-उन्हें 


राजनीतिज विजेताकी उपाधिसे विभूषित फरना ही उचित दोगा। 
आ्मराठा-राज्यका प्रबन्ध यद्यपि एक राजाकी सत्ताएर अवलम्बित 
था, तो भी शिवाजोकी अतिभाने मम्न्रिमण्डल्की पद्धतिका 
निर्माण करके शासनका बोझ कई कन्धोपर डाल दिया था। 
राज्यके धधान सचिवकों पेशवा कहते थे। उसके साथ काम 
करनेवालॉके नाम इस प्रकार थे-मन्त्री, छुमन्त, सेनापाति, 
सचिव, घमरोध्यक्ष या पर्डितराक, न्यायार्धाश, अमात्य। यह 
आठ अप्ट अधानके नामसे फट्टे जाते थे। शासनके सब घिभाग , 
इन्द्दी झोगोंक अधीन थे। शिवाजीके आगरा ओर कॉकणमें, 
जानेके कारण अल्ुपस्थिति होनेपर भी यदि मराठा राज्य शान्तिसे 
चलता रहा, तो उसका उपयुक्त सगठन द्वी फारण था। नये गान्तों 
ओर किलोंके अवन्धमें, भाल्युजारीकी वसलीमें, और सेमाके ; 
नियमनमें शिवाजीने अद्भुत दूखूशिताल फाम ल्या था। सब ! 
कुछ देखते हुए हम कह सकते दूँ कि फ्या युद्धमें ओोर फ्या धास 
जमे शिवाजीका आसन्‌ सलारके मद्यपुरुपमें वहुत ऊँचा दे । 
एक दी समयमें भारत भूमिने दो असाधारण पुरुष पेदा फिये- 
धक दिल्लॉके राजसी प्राखादर्म, दूसरा पूनाकी झोपडमें। एक 
धन-अन सुर्राक्षत साधाज्यका स्वामी था-दूसरा केवछ अपनी तल- 
चारका । दानोंके कारनामोकफी ऐसी टफ्कर हुई कि भारतका' 
जकशा पलट गया। एक ऐसा बत्दयुद्ध आरम्म हुमा, जिससे 
भारत भूमिको एक ओर्से दूसरे छोर तक दिला दिया। अन्तिम 
'परिणाम फ्या हुआ, ओरे फ्यों हुआ, यद जाननेके लिए इस इति- 
दासके तीसरे ओर चौथे मागोंफी प्रतीक्षा फीजिए | १३-८-३१ 
गठन गा 


